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स्व० चाय नददुलारे वाजपेयी 
की 


पुण्य स्मृति मे 
सश्रद्ध । 


प्रायकथन 


* तुलसी के वचना के समान रहोम के वचन भी, हिंदी भाषी भू भाग मं 
सवसाधारण के मुह पर रहते है। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितिया 
का मामिक झमुमव ।' --आचाय प० रामचद्र शुक्ल के य शब्द मैंने बहुत पहले 
पढ़े थे, कितु त्तद इनकी सच्चाई और गहराई को उतता न आँक सका था | लगभग 
दम वर्षों तक काय करने के पश्चात, भव मैं निस्सकोच रूप से कह सकता हू कि 
हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ही नहीं अपितु समग्र हिंदी जगत म, रहीमतर एसा 
कोई अन्य व्यक्तिव उत्पन नही हुआ जो सफ्ल सेनापति श्रशृष्ट प्रशासनाधिकारी 
कुशल-क्ला पारखी गरुणी जन-कल्प तरु तथा रससिद्ध कवि आदि, सभी कुछ एक 
साथ हा। वस्तुत रहीम यक्ति नहीं ससथा थे, इकाई नही समात थे हिंदी 
नीति काव्य के तो माँ दर मस्जिद, पुजारी श्रोर भक्त सव कुछ थे ही  हि.दी और 
हिन्दुस्तान से बाहर भी उनकी प्रतिभा समादत थी, माय थो । सच पूछिए तो 
विधिध भाषा भान उदार कायाश्रय तथा मुकक्‍्तहस्त दान मे, व श्रपने युग की 
सावभौमिक विभूति थे । उस युग की वात न कर यदि झ्ाज की परिस्थितिया को 
देखा जाए तो घमनिरपेशता के वतमान परिवेश से, रहीम हमार राष्ट्र वे 
भ्रादश कवि सिद्ध होते हैं! भारतीय नतिक मूल्यों सास्ट्रतिकः जीवनादक्शों तथा 
आामिक नीति सदर्भो की जसी निष्ठापुण लोकोपयोगी भ्रभियक्ति इस मुसलमान 
के काव्य मे हुई है वेसी सस्कार चू-य कोटि कोटि हिद्धुआं मे मिलना दुलभ है| 
यही कारण है कि उनका काय विगत तीन चार छाता दिया से हिंदी भाषा भाषी 
जनता का कण्ठहार बना हुआ है । झनुभवसिद्ध तथ्या की भावानुभूत मारमिक्ता 
ने उनकी काव्याभिव्यवित को कुछ ऐसी समथ भाषा प्रदान की है जिसे न विद्वान 
भुला सके है और न सामाय जन । समसामयिक एवं परवर्ती कवि ही नहीं भ्राधु 
निक युग के साहित्यकार भी उनवी श्रमाव छाया से अछूते नही हैं ॥ इसीलिए 
झाचाय नददुलारे वाजपयी ने एक साहित्य गोप्ठी म॑ रहीम के ग्रध्ययन ग्रध्यापत 
चर बल देते हुए उदू फारसी के जानकार अनुमधित्सुआ को रहीम काव्य के उच्च 
स्तरीय अनुशीलन परिशीलत शोध एवं झनुमधान की ओर प्रेरित क्या था | मरे 
विपय चयन का मूल, श्राचाय न-ददुलारे वाजपेयी की वही प्रेरणा हे । 

रहीम सम्वधी अध्ययन म॑ मेरा स्थानीय एवं पारिवारिक सस्वार भी 

सहायक सिद्ध हुआ है। मेरे पितामह, प० कहैयालाल जी, यूनानी हवीम 
होने के कारण सस्दृत हिंदीसे भी श्रघिक रुचि उदू फारसी काय मे रखते 
थे । हमारे ब्राह्मण परिवार म रामायण भागवत के साथ उदू फारसी की भी 
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खूब चर्चा रहती थी। मेरा जम-स्थल घामपुर” (बिजनौर) हिंदू मुध्लिम सस्द्तिया 
एवं उद्‌, हिंदी भाषा का समवम-स्थल है। भाचाय जी ने भी इस विरासत की 
जानकारी पाकर, मेरे रहीम सम्बधी विपय को सहप स्वीट्रति प्रटान वी थी । 
हाँ साथ ही "नीति काव्य परम्परा को झभौर जोड लेने का प्राटेश दिया था। 
आता गुरुणाह्मविचारणीया वे श्रनुसार शोघ-काय सम्पन्न होता रहा। कितु 
टक्ति प्रबंध के सम्पूण भाकार प्रकार को देखकर उहान रहीम सम्बंधी भाग को 
पृथक से प्रकाशित कराने का परामश्ष दिया। मेरे शोध प्रवाघ के रहीम सम्बधी 
भाग वा प्रस्तुत प्रकाशन उसी सत्परामश का शुभ परिणाम है । 


प्रस्तुत इृति म॑ रहीम के मूल पाठ वे लिए मैं न प० भायागकर 
याचिक की “रहीम रत्नावली (१६२८) को अपना झ्ाधार बनाया है। वहा-क्हा 
पर बावू ब्रजरत्वदास जी के रहिमन विलास (१६४६) से भी छद लिए गए हैं । 
पुस्तका'त म उद्धत रहीम काय के श्रय छोटे छोटे सग्रहो को भी देखने का प्रवसर 
मिला है। रहीम के जीवन कम के लिए मूल फारससी ग्र था के भ्रतिरिक्त मु ० 
देवीप्रसाद के' दुष्प्राप्प खानखानानामे तथा डा० समर बहादुरसिह के (इतिहास 
विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत) शोधप्रवाध वे रहीम खानखाता 
शीषक से प्रकाशित हिंदी रूपातर की सहायता ली गई है। यद्यपि इस पुस्तक में 
डा० सिंह ने रहीम के व्यक्तित्व और इतिया पर भी कुछ पृष्ठ जोड दिए हैं कितु 
रहीम वी जीवनी के' ऐतिहासिक व्यवस्था कम म ही उसकी सफ्लता सब्रिहित है ॥ 


शोध प्रबध प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ राष्ट्रीय जीवन चरित्र माला प्रकाशन 
योजना के भ्रन्तगत डा० सिंह के ही सुमग्रलप्रकाश कृत प्रनुवाद रूप मं ,लगभग 
सवा सौ पृष्ठो की एक प्रय जीवनी देखने भ आई है । तभी श्रीयुत देवे द्रप्रताप 
सोलकी द्वारा लिखित रहीम की राष्टीयता पुस्तक पढने वा अवसर मिला 
जिसका उद्देश्य साहित्य समीक्षा न होकर प्रवत्ति विशेष का उद्घाटन मात्र है। 
कही-क्ही तो लेखक ने स्वरचित दोहे भी बीच म वियस्त कर दिए हैं। श्रत 
पुस्तक पठते समय बडी सावधानी बरतने की आवश्यकता पडी है। साहित्य समीक्षा 
की दष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहासो एवं विविध शोध प्रवधा वी लघु टिप्पणियों 
के अतिरिक्त कोई कृति हमारे देखने म॑ नही भाई । स्थिति यह है कि रहीम-काय 
की समीक्षा पर समग्र हिंदी जगत मे एक साथ चालीस पचास पृष्ठ भी प्राप्त नहीं 
हांत । प्रस्तुत प्रयास उसी साहित्यिक अभाव की ग्रकिचन पूर्ति है । 


इस ग्र-थ म॑ रहीम के' जीवन पश्ष को उतनी प्रधानता नहीं दी गई जितनी 
कि उनके सजक रूप का। जीवन सम्बधोी प्रथम तथा द्वितीय भ्रष्यायो मे कंबल 
उहीं घटनाग्ना भश्रथवा उपलयधिया का वणय है, जितसे रहीम के व्यक्तित्व का 
कोई विशेष झटा उभरकर सामने आता है। साथ ही हमन ऐसे झतराला को 
खोज निवाला है जिनकी परिस्थितिया साहित्य रचना के श्रनुकूल थी। फलत 
इस भान्त घारणा का संप्रमाण सडन हो गया है कि रहीम को काव्य प्रणयन 
के लिए झवकाच नही था । दृतीय श्रष्याय म रहीम की सभी प्राप्त रचनाझ्ाा को 
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आपा प्रौढता के झ्राधार पर वर्गरित किया गया है। इस वर्गीकरण को पूव 
निर्देशित प्रवकाशातराली से मिलावर तथा वाह्मम्यातर सकेतो का आधार 
सेक्र रहीम की इतियो का वाल निर्धारण क्या है जो रहीम-काव्य के क्षेत्र मं 
अपने प्रकार बा प्रथम प्रयास है। चतुथ अध्याय स १०वें अव्याय तक रहीम 
कात्य का साहित्य यास्‍्त्रीय निकक्‍्प पर कसने वा प्रयत्न भी इस दांध प्रवय भे 
सम्भवत्त पतली चार हो रहा है । १६व तथा १२वें अध्याय म पूर्वापर प्रभाव तथा 
उपसहार देन के पश्चात्‌ हमन फारसी नीति-वाव्य के वतिहास क्रम को परिशिप्ट 
मे प्रस्तुत विया है। इस अध्ययन से प्रमाणित हो जाता है कि रहीम के नीतिन्काय 
का फारसी से रच मात्र भी सम्यध नही है। यह सस्दृत से प्रभावित भारतीय 
तीति काव्य परम्परा वी एक विशुद्ध एव झ्रविच्छिन क्डी है । 


इस आ्रग्ययन में भुझे जिन पुस्तकालयों एवं सस्याओ का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 
“कसी भी रूप में सहयोग प्राप्त हुआ है मैं उत सभी का अनुगहीत ह। व्यक्तिगत 
कृतनता प्रकाशन वी दप्टि से मेरा ध्यान सवप्रथम झपन परिवार पर जा रहा 
है। प्रिय अनुज भितोक पाल का सौहाद तथा सहर्धभिणी शारदा जी वा सहपोग 
मुझे विस्मृत नही हो सकता । इ"हाने परिवार के विभित उत्तरदायित्वा वो अपने 
'उदाराशय म समेदकर मुझे अनुमघान काम मभ प्रवत्त रहने की परिस्थितिया प्रदान 
की | मिश्र श्री सुरेशचद्ध भट्ट (के द्रीय सरकार ग्रथाकार नई दिल्‍ली) तथा प्रादरणीय 
डा० भ्रज॒हर साहिब (नेहरू विददविद्यालप, नई दिल्ली) ने हिंदी एवं फारसी के प्रनव' 
दुलभ ग्रथो को जुटाने म मुर्भे झनाय सहमाग दिया है । मैं इनका हृदय स भ्रभारी 
हूँ। भ्रध्ययन काल में समादरणीय डा० रामलाल सिंह (इदाहाबाद), डा० शममूरत्ति 
जअिपाठी (उज्जन) डा० शिवकुमार मिश्र (सागर) तथा डा० ओमप्रकाश शास्ती 
(दिल्ली) प्रादि भ्पने विद्वान प्राध्यापका से मैं प्ररित, चानवधित एवं झनुगासित होता 
रहा हू। श्रत छात्रमुलभ श्रद्धा से उनका साधुवाद करना मेरा पुनीत कत्तव्य हे । 
आचाय प्रवर डॉ० नयग्रेद्ध ने झनेक शास्त्रीय शक्ञ्मा का समाधान कर मुझ अपने 
वचस्व से इस विपय मे गहरी पठ करने वी सामथ्य प्रटान की है। मैं उनके प्रति 
परम विनम्र रूप से श्रद्धावनत हू । 


प्रध्ययचत एवं भ्रनुमधान से भी अधिक कठिन बाय प्रकाशन का है। 
लिखक को चूसने की प्रवत्ति तथा भाकाद को छूत हुए पुस्तका के मूल्य राष्ट्रव्यापी 
समस्या बन गए हैं । मरे पकक्‍ाशका ने इस कृति को अकाशित कर उचित मूल्य मे 

पाठया को सुन करने का प्रयास क्या है । झत वे निज्चित ही घयवाद क पान 
हैं। इस काय म मुझे ग्रादरणीय डॉ० चद्वरहस पाठक सुहृद डा० रमेच मिश्र, स्नेही 
महेशचद्र जन झादि झनेक विद्वाना एव मिन्रा का सहयोग प्राप्त हुआ है, विश्तु 
उनवा घयवाल अपना ही घयवाद होगा; विना जिल्द देंघे ग्रथ पर ही हिंदी जगत 
के सीपस्य विह्ना ने अपनी शुभाटासाएँ प्रदान करन वी महती झनुकम्पा की है । 

स्थानाभाव से उन सबका प्रकाएन सम्भव नहीं हो सका है। उन सभी विपश्चिता 


घ 


और विशेषत परम श्रद्धेय श्राचाय विश्वनाथप्रसाद मिथ, झ्ाचाय भगीरथ मिश्र, 
आचाय विनयमोहन झर्मा, डा० सरनामभिह डॉ० अजेश्वर वर्मा, डा० भ्रमीर हसन 
अबिदी तथा डा० यूनस जाफरी श्रादि महान विद्वाता को मैं अपनी विनस प्रणाति 
प्रस्तुत करता है। वकारुलहसन सिद्दीकी न॑ देवाचन निरत रहीम के दुलभ चित्र 
वी सूचना दी थी इसक लिए मैं उनका भी आभारी हूँ । 


श्रद्यय ठा० विजयंद्र स्नातक जसे गम्भीर विद्वान न भ्रपनी अमुल्य भूमिका 
लिखकर इस कृति को गौरवा-वित किया है। वस्तुत वे आशुतोष एवं अ्रवढर दानी 
प्रोफेसर है। उनका यत्किचित प्रसाद पाकर मैं भी धाय हो गया हू । उनका 
कृतनता भाषन निश्चित ही छोटे मुह बडी बात होगी । अत म॑ मुझे इस शोघ 
प्रबाध के निर्देशक (विक्रम विश्वविद्यालय के उपकुलपति) श्रपने कीतिशेप गुरु 
आचाय नदलुलारे वाजपेयी का स्मरण हो रहा है / उस शिष्यवत्सल ऋषि के स्नेह 
पाथेय वरदहस्त एवं माग दशन के बिया मुझ प्रक्चिन वा विद्या वारिधि मं सतरण 
असम्भव ही था । उनकी दिवग्रत झ्रात्मा क॑ प्रति मेरी करुणारुद्ध वाणी भ्रपने मौन 
ही म॑ मुखर है । इस श्रद्धा सुमन का समपण उनके अतिरिक्त और करूँ भी क्सि--- 


दीन मोन विम पच्छ के, कहु रहोम कह जाँय । 
--बालषृष८्ण भ्रकिचन 


हस्तिनापुर कालिज 
मोती बाग नई दिल्‍ली २३ 


हिंदी विभाग राजस्थान विस्वविद्यालय जयपुर 


प्रक्चिन साहिब ने श्रदुरहीम जानसाना पर पहकीकी काम करके 
पिफ हिदी है को 'गलामाल नही किया बल्कि फारसी अ्रदक $- 

करने वालो की. भावुमात + +) इजाफा क्या है. आखिर भ फारतो के 
अगाल्विक जो डैछ तिबा यया है वह भी निहायत बरेगग्ज़ और काबिति 
क्द्र है हिदी ३ लिए यह हस्त माखज्ञ (फेस) का काम उरगा। के 
ड० अ्रक्चित को इस आला क्तिक के लिए दिन्ी उवारिक्वाद देता 


है. # 
भूमिका 
नवाब अदुरहीम खानखाना अपन समय के वीर-वहाडुर याद्धा, कुशल राज- 
नासिवत्ता और भारतीय सास्झतिक समवब का झट प्रस्तुत करन वाले मर्मी कवि 
थे। युद्धनकता का वरटान उह अपने पिता बैरमवा स विरासत के रूप म मिद्रा था और 
राजनीति का पाठ उहाने सम्राट ग्वतर वी परादःएला मे पद था| काज्यन्वता उतकी 
निसा सिद्ध प्रतिमा का पृष्य फत था जिसका यपयाय उहते स्वान्त सुखाब तक ही 
सीमित न रखकर उन-वीवन की सामूहित्र चेतना छा प्रवुद्ध करन में किया | 
रहीम का जीवन-बून्त एक सुप्रसिद्ध एतिहामिक्र महापुस्ष के रूप मे श्रक्वर 
और जहागीर के शामत-वा। में लिखे गय झनक ग्रथा म विस्तार के साथ उपताघ होता 
है। अस्टव बाकी न मप्रामिरे रहोमी ताम से रहीम को विस्तृत फ़ारसी जोवनी लिवी 
है। इस जीवनी म॑ रहीम के लौकिक एवं साहियिक जीवन पर पयाप्त भ्रक्रात पठवा 
है। अ्रक्वरी दरवार के इतिहास लक अवबुल फठव और ग्रझुव क्ादिर वदाउनी ने 
भी ग्रपन टनिहास ग्रथा म रहीम का एक वोर वहादुर याद्धा के रूप म वणन किया है 
और साथ ही उनतवी साहिययक प्रतिमा कां भुरि मूरि प्रशमा वी है। जहागीर ने 
अपने 'तुजुक' जहांगीरी में उन प्रसागा की भी चर्चा की है जिनका लेकर जहागीर 
और रह्टीम क बीच कुछ समय तक मतामालिय चलता रहा था। अग्रत इतिहास 
लेखका की दृष्टि भी रहीम की विज्ललण प्रतिभा पर पडी और प्राय समी न उन्हें 
उदार योद्धा के रूप में चित्रित क्या झाथुनिक युग म स्वयीय मु 'ी देवीप्रसाद ने 
हिठी मे 'खानखाना नामा” लिखकर रहीम के जीवन-वृत्त का सब प्रकार से परिपूण 
बना दिया है । रहीम के जीवन पर इतनी ब्यापक दृष्टि स किसी अय भाषा मे कोई 
पुस्तक' नहा है । इस सुदर जीवनी वे अतिरिक्त रहीम की काज्य-्साधघना और कया 
पर प्रकाद डालने वाती छाटी-छोटी लगभग दो दव्न स उपर पुस्तकें हिन्दी में यथा 
विधि प्रकाटित ही चुकी हैं ॥ यह दस वात का प्रमाण है कि रहीम का स्मरण विगत 
चार झतारीदया से केवल एतिहासिक पृम्ष कः र्प मे ही नहा बरन्‌ मारतमाता के 
सच्चे सपूत के रूप म होता झा रहा है। 
अन्दुरहीम खानखाना का ऊम सवत्‌ १६१३ (ई० सन्‌ १५५५) में इतिहास- 
प्रसिद्ध बस्मखा के घर लाहौर म हुआ था| सआ्नाट अकबर उस समय सिकन्‍्दर सूर क 
झाजमण का प्रतिरोध करने क॑ विए सन्‍्य सहित लाहौर में उपस्यित थे। दैरमसा बे 
यहा पुवात्पत्ति का समाचार पाकर थे स्वय वहा पहुच और उन्होंने नवजात वियु का 
नाम “रहीम! रखा । रहीम का जीवन-वृत्त प्रस्तुत करन वाले सभी ग्रया म उपयुक्त 
तिथि का ही जम-सवत्‌ के रूपम स्वीकार किया गया है। रहीम के पिता वसरमखा 
का हुमायू के स्तमय से ही मुग्रल दरवार म बडा सम्मान था। बहादुरी एवं 
बुढ्धिमत्तापूण अनक कार्यो स बस्मवा ने हमायू पर गहरा प्रभाव जमाया हुआ था। 


भर 


ठिकाना ने रहा । इस विजय ने रहीम की झूपाति म चार चाँद लगा दिए। हें 
पझक्‍वर के दरवार म वही पद प्राप्त हुआ जो कभी उनके पिता बरमस को प्राप्त 
था। कितु रहीम ने इस विजय वो भपन भहकार भौर दप वा विषय नहीं बनाया, 
उसने नि चय क्या वि इस विजय के उपलश भे वे भपना सब बुछ दीन-दुसिया की 
सहायता के लिए भ्रपित कर देंगे। कहते हैं कि प्रपनी सम्पत्ति बा भतिम प्रतीव 'कलम- 
दान भी भ्रापन॑ एक याचव को देकर अपार 'शातति एवं सुपर वा अनुभव किया था । 
अववर ने इनकी झद्भुत योग्यता भोर उदारता को देख, इह जौनपुर वा इलाका तथा 
मुगल दरबार का सर्वोच्च 'वकील' वा पद, जो राजा टोडरमल वी मृत्यु से खाली 
हुआ था प्रटान क्या । गा 
पकवर की मृत्यु वे बाद जहागीर वे शासनकाल वे प्रारम्भिव पद्रह वर्ष 
तक रहीम का बसा ही सम्मात रहा जसा अकबर के समय भें था। किन्तु नूरजहाँ के 
पक्षपातपू्ण रबय॑ से भसन्तुप्ट होकर रहीम ने बादयाह के विर्द्ध शाहजहा के उपद्रव 
में साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरुप उह अपने पद, सम्मान, घन वेमव सभी से 
हाथ धाना पडा । रहीम स्वभाव के भोले भौर उदार हृदय व्यक्ति थे । क्भी-भी धूत्त 
ओर धोसखेबाज व्यक्तिया पर भी अपनी सहज उदारता के धारण विश्वास वर लेते 
थे और उनके विश्वासधात करने पर इहे भयकर वष्ट सहने पटत थे | जहाँगीर वी 
नाराजगी मे भी इसी प्रकार वी भूल आपसे थन पड़ी थी । रहीम को अपने बुढापे मं 
इस प्रकार के भीषण आधाता से कडो चोट पहुँची और वे जीवन से विरक्त होकर 
चित्रकूट मे तपस्वी की भाँति रहने लगे। दाहगाह ने कुछ समय बाद उह फिर से 
कन्नौज वी सूवेदारी और श्रजमेर वी जागीर देकर अपने दरवार म सम्मानपूणण पद पर 
प्रतिष्ठित किया । रहीम भ्पने जीवन के झ्रतिम दिन तक युद्ध भौर सघप के कोलाहल 
पूण वातावरण से मुक्ति नही पा सके थे । आतिम समय मे भी महावतसा पर चढाई 
करने की तैयारी के दोरान श्रापकी मृत्यु हो गई। उस समय झ्ापवी झायु ७१ वप 
की थी। 
युद्ध और सघप के कलाहल पूण जीवन के साथ रहीम का पारिवारिक जीवन 
भी कप्ट शोर मानसिक यातनाञ्रा मे कटा । पिता वो हत्या तो उनकी चार वष की 
झायु म॑ ही हो गई थी। प्रौटावस्था म वगम भी परलोव' सिधार गइ। सातान पे 
तीन पुत्र और एक पुनी थी । इत चारा की मृत्यु भी रहीम को झपन जीवन काल से 
ही दखनी पडी | बेटी का वधय भी आपने अपनी आला से देखा । चचल लक्ष्मी गे 
भ्रपार हृपा श्र भीषण अरट्टृहास, दाना इनके जीवन मे अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। 
जो रहीम सवस्व दान करत समय याचय' को मुह मागा दान देकर सुख लाभ करते 
थे, उही का अपनी जीवन-यात्रा के लिए दूसरा पर मसिभर होना पता । रहीम ने बिना 
कसी घटना विशप का सकते किये इस स्थिति वा अपन टीहा मे माभिक चित्र 
पस्तुन किया है। भूयु और विनाया के इस भीषण ताइव को देखते हुए भी रहीम ने 
कभा धय नहीं छोड और न कभी मर्यादा वा उल्लधन ही क्या । वे कप्टा से कभी 
परास्त नही हुए झौर दु खा की घन्यि। मे यही कहते रहे-- 


ड़ 


जहागीर के कोप वे कारण जागीर ठिन जाते पर जब आप चित्रकूदम बैमव हीन 
दवा म ये तब भी याचक आपके पास निरल्तर झ्रात रहते थ । तभी एकबार घन की 
आक्यधा से ग्राए हए एक ब्राह्मण याचक कया रहीम ने रीवा नरेश क' नाम यह दाहा 
विखकर दिया-- 
खिरहूट मे रमि रहे रहिमत श्रवव नरेस। 
जा पर विपदा परत है सो श्रावत यहि देख । 

बहन हैं कि इस दाह पर भुग्ध हाकर तत्कालीतव रीवा नरण वे याचक का एक जाख 
रुपया दरर सन्तुप्ट क्या था । 

रहीम वी वाय-मावना के स्पप्टत दा आत्टा हैं। एवं वा आधार सामाजित 
चेतना को प्रयुद्ध करन वाला लौकिक जीवन-व्यवहार वा पश्न है तिमम नीति, धम और 
लोक व्यवहार वा पुट है। सहातुभूति को व्यापतता न उनके इस प्रथम कोटि के बाव्य 
का जीवन-ह!न का रुप द टिया है। टूसरी वाटि की वाब्य रचना जीवन दे रागा-मक 
एवं मासिक पल वा स्पण करता है । भारतीय प्रेम जीवन वी सच्ची भवत् प्रस्तुत 
करन वाला यह बाय रहीम के कामल एव द्रवीझृत्त होने वाले रसिक हृदय वी भावी 

कहा जा सक्ता है। लोक मगव वी साधवावस्था शौर सिद्धावस्था दाना का हृदयगम 

बर रहीम न काव्य रचना वी है। ग्रत जीवन की समयग्रता उनत काय्य में प्रतिनरिम्बित 
हावी हुई स्पप्ट परिलक्षित हाती है। 

प्रव तक' रहीम विरचित छोटन्वड़े ग्राठ काय्यन्यथा का पता चला है। फारसी 
से भी उसनवी बाय रचना प्रसिद्ध है। रहोम न बुछ ग्रथा वा सुर्ती से फारसी म 
भी भ्रतुवाद क्या था | ग्रथ विवरण इस प्रवार है-- 


(१) रहीम दोहावली (२) बरव नामिका भेद 
(३) बरव सग्रह (४) नगर झाभा 

(५) भदताप्टक (६) श्ागार सोरठा 
(७) रहीम काव्य (८) सखेटकौतुक्म्‌ 


इन प्राठ ग्रथा म॑ से वस्तुत प्रथम चार ही ग्रय कांटि भ आते हैं। रेप चार तो स्फुट 
पटा का विधयानुसार सक्लन मात्र हैं | भ्रत उद्ध ग्रय सा नहीं दी जा सकती । रहीम 
रचित स्एुट पद भी यत्र तत्र बिसरे हुए उपलबध हात हैं। रहोम वी समस्त इृतिया 
था विषय मानव जीवन ही था । ससार बे विदिध अनुभवा के माभिक पक्ष को ग्रहण 
करने पूरी भावुक्‍ता क॑ साथ प्रस्तुत करना ही उनकी वला का मूठ उर्देश्य था । 

रहीम दाहावती सानखाना वी सबसे प्रड़ी उपलब रचना हैं ! इसम लगभग 
तीन सौ दाह सदतीत हैं । वहा वाता है कि रहीम से पूरी सतसद जिसी थी सिस्तु 
उनके भभियाना के सधपमय जीवन दे कारण लिन भिन्न वाल म लिख गय दाहा वा 
विधिदत्‌ सबलन नहीं हो सवा । जा दाह जनता म प्रचार पादर टुसाली बना गये 
वे ही बनमान दोद्ावती मे हैं येष काल-क्वलित हा गय । 

जीवन थी पराठधाला म पढे हुए पाठा का हो रहीम न दाहा व साँच में ठाल- 
बर प्रस्तुत विया है। उपटय भौर सीच वो जितन सरम शोर झ्रावपक रुप में रहोम 


पता । दृप्णर घर 8(2७ 
7 मूक कक रहीम + ».३ श्गि गदल्य +) 
रहीम ऐेह। का जनक मे शा गर अगार हत्ना फ. 
टरक्त्क्क) जपीर #य घा।> बविय) कायी मे प्रिया 
दिये गये | निम्नसिसिक दवा मे सन रे पर्यानित्याम प्रौर दफन री 
रहीम ३) कक की) योग्य है... 
श्हि रहीफ इस बोफ्ते सब डक हो । 
कस हर ढक बोप । 
रहिसत परगुदा! मन डरि | न्‍ 
जाहि निरते ३, कसम १हि ३५, 
रहिमन यो पुष्त ह है कृत देति निन गम ग्रेत ॥ 
ण्यों बचत प्रसिया निरकि प्र/पित को पुर होत | 
हाते हुए |) ल्‍्ड्ि कक क प्रतततम मे कठयर रेस 4 जो भाव 
मक्ति किये उनके) |. हृदय ० परिचय ढक # । हिट >ेक्नाबा पक 
पामिक म्रायतापा भोर 7प्रा बज; री रहीन ने क्यि। है पूरी 
जानकार) भोर ईमानदारी साय | है । है हे जीकम का रहीम भारतीय जीवन 
क्त्यः मानते प | पते उनके भे भाषोफन यही रूफ प्रतिविम्वित ह््पा 
है । पर, प्रात्याक क 2/म बात |) रहीम +) पहच ते बाहर रहे हैं। 
महाभारत (रण गीक सभी ग्रचक + वक्त के रहीम # उदात्रण हे लिए चुना 
है भर ३ लहर फ्त ॥! जा कस समझाने ० अयल किया है। 
धत्रा सहे; का्ज्स्स दोहा ग्रच है जिस्म जाहोने रागात्मक्का 
ना परिचय द्त भोर सौज्य चित्र भक्ति जिए है; उत्तरी भारत मे 
निया विफ्ि जातिय। ह्चाप्र। सोन्य भार) पर; स्तुक्त 
ही ब्क दोहा बक पेण्य विपय है । झ; की वीक पर इक हा में जो शा 
जना हुईं अभाव सति गन शकारी फ्विय। वर भौः 
विह्वरी भौर भतति हे मे थो३ 
बरव कापि 


गरम्पया हिसी 
अपने नायिका भेद मे 

गिय श्रम जीवन 

अपने है | दो 0क ज्दाह 


जदाहरण दिये 
पर आयत होने के एकदम नृतक ओर 
रण। के यह तथ्य स्पय्ट हो जायेगा... 
तहरत लहर तहर्वि लहर बहार + 
मोतिन जे क्निरिया, 


पोतम इक सुमरिनियाँ, मोहि देहि जाव । 
जेइ बिधि तोर विरहवा, करव निभाव ॥ 
रहीम के बरव नायिका भेद का हिंदी साहित्य म इसलिए भौर भी भ्रधिक महत्त्वपूण 
स्थात है कि हिन्दी के नायिका भेद विषयक  ग्रथा मे यह ग्रथ भादि ग्रथो में है। केशव 
दास की 'रफिकप्रिया' को छोड़कर कोई भ्रौर रीति ग्रथ रहीम के वरव से पुराना नही 
है । 'रसिक प्रिया! समसामयिक है। मतिराम ने भ्पने लशषण ग्रथ मे रहीम रचित बरवे 
को उदाहरण रूप म॑ रखकर इस ग्रथ का महत्त्व और भ्रधिक बढा दिया है । रहीम 
वा बरव॑ सग्रह' नामक ग्रथ इस नायिका भेद स॑ भ्रौढ रचना है| 
कदनाप्टक को रहीम न हिंदी सस्हृत मिश्रित इस विलक्षण शैली से सयुक्त 
क्या है कि आधुनिक युगीन सडी बोली के कवि हरिप्रोधजी का स्मरण हा प्राता है। 
सस्कृत के मालिनी छद म रचित श्युगार रसपूण श्राठ पदा को ;मदनाप्टक नाम दिया 
गया है । यह काय रहीम वी बविनोदी वत्ति शौर ज़िदादिली का सु दर निदशन है-- 
विगत घन निशीये चाँद की रोशनाई। 
सघन वन निकुजे काह बसी बजाई॥ 
रतिपति सुत निद्रा साइया छोड भागी। 
भदन सिरसि भूय क्या बला श्रात लागी।। 
रहीम ने पौराणिक भ्राय्याना के झ्राधार पर णुद्ध सस्दृत के कुछ इलोका का भी 
निर्माण क्या है। उनम जिस निष्ठा की स्थापना हुई हैं वह भारतीय परम्परा के 
सवा अनुकूल है। खेट कौतुक्म्‌ रहीम की ज्यातिप शास्त्र विषयक फ़ुटकर सस्कृत 
मिश्रित पदा वी रचना का नाम है । राजा वतने क लिए कौन से नक्षत्रों का यांग होता 
है, इसका वणन करत हुए उन्हान लिखा है-- 
यदा सुत्तरो केद्गधज़ाने निकोणे थदा वबतखाने रिपो श्राफ्ताव । 
भ्रतारिद विलग्नो नरो वस्तपूणस्तदा दौनदारो $थवा बादशाह ॥ 
अर्थात्‌ जिसके जम समय वहस्पति केद्ध म अथवा त्रिकोण म, सूय छठे घर भ प्रौर 
बुध लग्न म हो तो वह मनुष्य झपने समय का बडा आदमी या बादशाह होता है । 
रहीम के सस्हृत भान का एक प्रमाण यह भी है कि उहाने अपने दोहा तथा 
बरवा मे अनेक स्थला पर सस्क्ृत के कवियां वी सूक्तिया को ग्रहण क्रिया है और 
उनका भावानुवाद प्रस्तुत करके उहे टक्‍साली बना दिया है। कवित्त, सबया झौर 
गंय पद रचना मे भी रहीम ने भपनी प्रतिभा का परिचय दिया | यद्यपि इनकी सख्या 
अधिक नहा है क्लु भाव, भाषा और चली को दृष्टि स उनेके कवित्त सवय रीति- 
कालीन कविया से क्सी प्रकार हलके नहीं ठहरत । कवित्त सबये ब्रजमाषा माधुय 
के चरमांत्यप के द्योतक माने जात है। भूर झौर तुलसी वी पद रचना के बाद रीति- 
बालीत कविया न इन छादा म झ्यगार भावना वी जमी चमत्कारपण व्यजना की 
उसका पूर्वामास रहीम वी रचना म ललित होता है। 
रहीम के काव्य म भाव वेविष्य और झली वविध्य द्वप्टन्य है। झाइचय वा 
विषय है कि युवावस्था व प्ररुणोत्य से लेकर जीवन के अन्तिम दिन तक जो व्यक्ति 


भा 


दप्टिकोण को श्रभारतीय भी समभने लगता है। इस तुलना से यह स्पप्ट है वि इस्लाम 
से भनुप्राणित होते हुए भी, नतिवता के लिए रहीम न भारतीय जीवन दशन को ही 
प्रमाण माना है। अपने पूववर्तो अरव भौर फारस के कविया से न त्तो उहोन कोई 
प्रभाव ग्रहण क्या झौर न अपने काव्य मे ही फारसी शायरी वी मलक झाने दी है । 

भ्राशा है इस ग्रय के अनुशीलन से रहीम-काव्य के अ्रध्ययन को नई दिशा 
मिलेगी। मैं डा० भ्रक्चिन का इस स्तुय काय वे लिए साधुवाद देता हूँ | मुझे झाशा 
है कि वे अपन अध्ययन को इसी प्रकार सतत वनाए रहंगे और भविष्य म अभय 
उपैलित कवियों के कृतित्व को भी भ्रालावित बरेंगे। 


“-डॉ० विजयेह स्नातक 
प्रोफेसर हिंदी विभाग, 
दिल्‍ली विश्वविधालय 
दिब्ली 
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रहीम का जीवन 





मा भारती के प्रादीन कवियों म प्रायः भ्रधिकाश का जीवन परिचय श्राज 
श्री श्रधूरा है। सबस बडा कारण कदाचित्‌ यह है कि वे भपने सम्बंध में कुछ भी 
लिखना भात्मश्लाघा सममत थे । समसामयिक अथवा परवर्ती विंद्वाना के कथन भी 
जहा प्राप्त नही बहाँ समस्या भोर उम्र है। सौमाग्य स हमार चरित नायवा के 
सम्बघ म इस प्रकार की क्ठिनाइयाँ उतनी नही हैं । इसके चार कारण हैं-- 

१ रहीम द्वारा लिखे गय क्तिपय पत्र तथा उनके लिए लिख गये भ्रत्युत्तर 
एवं शाही फरमान प्राप्त हैं । 

२३ प्राथ्रित तथा श्रया-य कविया द्वारा, उनके सम्बंध म लिखित फुटकर 
कविताएँ एवं पूरा काव्य-कृतियाँ इंधर उधर बिखरी मिल जाती हैं । 

३ उनके साथ युद्धांदि म॑ भाग लेन वाले व्यक्तिया, सम्राट श्रकबर के 
मु शियो तथा विभिन प्राता के समसामयिक लखका के इतिहास सुरक्षित हैं । 

४ समसामयिक विद्वानों के अतिरिक्त परवर्ती लेखका क॑ इतिहास भी 
विद्यमान हैं । 

इन चारा प्रकार की कृतिया मे रहीम के जीवन से सम्बघित उल्लेख यंत्र- 
तत्र हुए हैं। किसी मे एक घटना का विवरण है कसी म॑ दूसरी का । कभी कभी 
एक ही घटना को उनके सहयोगी एवं विरोधी इत्िहासकारा ने विभिन भूल्या के 
आझाधार पर भित भिन दृष्टिकाण से वर्खित क्या है। झ्त उनके द्वारा दी गई 
सामग्री में से सत्य का वास्तविक भ्श्न खाज निकालना तथा इतस्तत बिखरी सामग्री 
का एक सूत्र मे पिरा देना ही हमारो प्रमुख समस्या है। उसी के निराकरण स्वरूप 
रहीम वी जो जीवना तयार हांती है, उसका सलिप्त परिचय यहा प्रस्तुत है-- 
न्नाम 


हिंदी जगत रहीम के नाम स चिर-परिचित है । उद्दाने कविता म॑ प्रपने 
लिए रहोम या रहिमन का प्रयाग कया है। यह उनके पिता हारा दिए गए 
'भ्रदुल रहीम नाम फा लघु रूप है। फारसी भाषा के अनुसार भ्रब्दुल रहीम कहने 
की अपला अब्दुरहीम वहना अधिक शुद्ध है 4 खानखाना जिसका श्रथ॒राजाबा का 
राजा या राजाघिराज हाता है उनकी तथा उनके पिता की उपाधि थी, जो दोना 
को इक पृथक काल में, चोय प्रदनादि के कारण श्राप्त हुई थी । श्राज यह उपाधि 


उनके नाम 7 झविभाज्य भय बच गई है । यही कार है कि इतिहास एव 
काय जग डुरहीम सानवाना नाम से अस्यात है । ना को उपाधि 
साषत होने ९ के पहले मिर्जा शब्न जोड़ा ज। 74 यह भी उनके 
नाम का थु था। प की अब: वे रहीम प्रक्थर 
दरबार मे ला; वे अकबर ने ॥ नाम मिज्ञ पां रख दि था। इतिहाक 
कार इसे # दत्त भी उनके नाम के सता उह भ्रिक्या 
प्रन्दुरहीम नेखा- कर थुकारते रह्‌। सर्वाधिक धनी मानी 
साम तेथा द्ानानि अपक्षाहर उदारता रखने 
कारण है नवाब यानक 7 करत थे ह्दीकः विद्वान 
आरम्भिक इति सा मे रहोम के बल जोडते है है ।* 


उध स्थान पर एतिहासिका ने मि्ञा अन्‍्दुरहीम बरम प्रथवा भजन 
अदरहीम इके वरम जाम का भी उल्लस किया है ; नस्‍्तुत यह ट्कोवशियन 
परिषाटी का अनुसरण है इसक अ्रनुक्तर नाम के सर पिता का ने 7म भी 
(«(॒त्र) लगाने क पश्चात्‌ जोड़ दिया जाता है ।* इस अकार रहीम के नेम के का 
शेवापर कझन्त का जोडकर एक लम्बा नेम-न व मिर्जा अ दुरहीम सानवाना 
बरम (था इने बेरम) बनता है। हिंदी साहित्य के विद्यार्यो होने के कारण 
पनका चोटा सा चाम रहीम है! श्रपिक- प्रिय है । इसी का प्रयोग हम अपनी पुस्तक 

4 


हमायु बादशाह को शेत्यु + समय गलातुह्दीन अकबर +। आयु केवल त्तर; 

बष परभग थी । २. की सुरक्षा + लिए अ्रक्वर ५ राज्यारोहरण 
तो श्रनिव| सवा तेरह के कुमार के लिए राज्य सच| एक प्रकार 

असम्भव हू इसीलिए दिल्‍्ल के प्रधिकारिय: रो १५५६ को 
अकबर के ना. बे। पढ़ने पर पैलीकी क्ासन पे व्यवस्था दी थी ५ 
इतिहास साक्षी है के है १ 3 बद गन की भय: तक परिस्थितियों कै 
५ भकवरतामा_ बल! अत्तामी ( प्रजी श्रदुवाद १६०७) जिल्द २ श० २०४ 
२ भ्रकवरो-.... फेज्च अल्लामी (एच० ब्चा: ऊमन इत अगर: भ्रनुवाद 

१६२७) १० ३४४ 
३ हिझी साहि हित्यि इतिहात- 'डा० सर हम प्रियसन (अनुवा: 

क्यारीज्ञाल १६५७ वाराणसी) प०्ह 

मुयलक्तल। (्रनु० सब्यद अतहर अव्याक रिज्की, अलीयद़ 

१६६०) १० रू 


रहीम का जीवन है 


बावजूद भी मुगल साम्राज्य ने अभृतपूव सफलता पआप्त की थी* और इसका श्रेय 
था अतालीक वैरमखा" खानखाना का । बेरम सा पहल से ही साम्राज्य के भक्त 
तथा हुमायू व भ्रातरग सखा थे ।* वे युद्ध म अद्वितीय याद्धा समा मे दुरदर्गी मत्री 
तथा सर सपाठा भादि व समय बबिता प्रादि द्वारा हुमायू का मनारजन करने वाले 
मित्र थे । यह सत्य है कि भारत म मुगल साम्राज्य को नोव डालने वाला बाबर था 
कि-तु उस राज्य वो विस्तृत करन एवं हृढ बताने का श्रेय बैरम खा का ही प्राप्त 
है। सच पूछिम तो हुमायू वी मत्यु कु पश्चात्‌ छुछ काल तक भारत में उाहीं का 
शासन चला । अभ्रक्वर ता नाम मात्र का बादशाह था । 

यही वरम खा खानवाना रहीम के विता थे । वरम की रानिया ता कई थी 
क्तु सत्तान किसी से भी न थी । साठ वपष की बडा प्रायु मं हुमायू को इच्छा से 
बरम ने अ्रपता विवाह प्राघुनिक हरियाणा प्रात के (राजपूत कुठुम्ब स सच 
परिवर्तित) जमालखा मवाती की सुदरी एवं गुएवती कया सुल्तावा बगम से किया 
था। रहोम जप महान व्यक्ति का ज म देन का श्रेय इसी महिला को प्राप्त है । 
यह उल्लेखनीय है कि रहीम की मा की समी वडी वहन का विवाह संम्राट हुमाय्‌ 
से हुआ था । इस रिल्‍त न हुमायू तथा वेरम का एक दूसर का साइू बना दिया था। 
रहोम क्ञा जाम- एक घुभ शकुन 

हिजरी सन्‌ &६४ म वेरमखा का प्रताप श्रपन पूरा मौवन पर था । उहोन 
हेमू का पानीपत क द्वितीय युद्ध म पराचित करक समाप्त कर डाला था। पश्रत वे 
इस आर स निश्चिः्त थे। पारिवारिक निश्चिन्तता प्राप्त करने क लिए उदोंने 
भपनो ग्रमवती बेगम तथा परिवार क भ्रय सदस्या का पहल ही लाहौर भेज दिया 
था। हमू-दमन व पदचाप्‌ व राज्य के उत्तरो भाग म श्ञातति स्थापित दरने तथा 
सिकदर सूर के उत्पात का दवान के लिए पंजाब की श्रार चल पड़े थे। तभी 
लाहोर में झ्राया हुआ यह शुभ समाचार प्राप्त हृम्ला कि यानखाना की पत्ती ने 
एक पुत्र का जम दिया है । उनकी यह पत्नो मंबाते के खान परिवार मस थी। 





१ “चार वप तक वरम खा प्ल्पवयस्क मुगल वादगाह का झ्रनालीक रहा । इस 
समय के भीतर भीपण परिस्यितिया पर बिजय ही प्राप्त नही हुई अपितु मुगल 
सनाए यथेष्ट भागे भी वढ सकी | काबुल स जोनपुर तक उत्तरी पञाब की 
पहाडिया से श्रजमर तक, झकवब॒र का प्रभुत्त माय हुआ । सख्वालियर जीत लिया 
गया शौर रणथम्भौर तथा पाज्वा जीतन वे अनव॑रन्‌ प्रयत्न किए गए । 
ग्वकर भी मुगल बात्याह का अ्रभुत्व मानन का विवध हुए। अक्ट है कि 
बरम की चक्ति श्रौर नौर्य को सर्वोपरि पद प्राप्त था ।” “मुगल साम्राज्य का 


उत्थान प्रोर पतन--डा० रामग्रस्ताद त्रियाठी (प्नुवाद काविटास कपूर) 
प० १४३ > 


३ चरम वा तुर्की भाषा म भय है “उत्सव । 
है आइने झकवरों -प० ३३० 


डे रहोम का नीति-शाब्य 


बासर वा जाम गुदवार १७ दिसम्बर सन्‌ १श५६ ई० वा हुप्ता था । इस लियु वा 
नाम रपा गया भ्राइरहीम ।! हृष्ण भट्ट व सानसाना जे मजे प्राय सस्वत भी 
दिए हैं।' ज में लग्तः देसकर बालर बे भदुभुत उज्ज्वल भविष्य वी समावनाएं प्रवह 
बे! गई पी । भत इस समाचार को मरम पी सेता ने एक महात धुम चुत क रुप 
में गृह दिया। इद्धावस्था में पुत्र स्‍प्राप्त कर बरम सौ को वितना भावद हुप्ा 
होगा इसबा भनुमान सहज ही लगाया जा सगता है। प्त शाही दावता वे साथ 
हां मुबत हस्त द्वाय भी सुटाया गया था । 





१ झकघर नामा भाग २, १० ७६ 
२ एक हृष्णा प्रण्टित का नाम भाईने भरकरी से भी भाता है । ये रहीम सानसाना 
बे प्राश्वित साजुम पदत हैं। उनयें दिए सम्बत-+ 
(प) श्रीक्वत बाराह पल्प प्रहते माताब* १६७२६४८६०७ 
(सर) श्रष्दितों गतानदगणा १८५५८८४६४७ 
(ग) गत बलि ४६५७ 
(घ) विश्रमम्य राग्याहवाब्य्गणा १६१३ 
(ड) शाजिवाहस टीका १४७९ 
(थे) ब्रह्मा चुला बताब्ट ३७३े 
[छ) रपा हगण ७२०६३६१४३६५६ 
(जब) सूप्टरहणण ७१४४० २६२०५८६६ 
(मे) बलेरहगण १७०१२४२ 
(ज) अह्मठुलाआहमण १३५६०४ 
छाजबावा वामा--मु पी देवीप्रमाद (क्तकतता, स० १६६६) [० १२० 
३. मूथी देवो प्रसाद णो ते प्रपवी खोज म प्राप्त तीन जम #ुण्डलिया का उद्धृत 
क्या इनमे से पहली भौर तीसरी म चार पहर था भन्तर है। क्दाबितु यू 
भ तर दिल्‍ली क प्रचाए वे कारण उपस्थित हुआ क्याकि मुझी जी क पास 
स० १६०५ से भ्रद्ावरधि पचाय एकत्रित थे। ये पचाग युजरातादि में प्रचलित 
चण्ट्टू ज्योतिषी (स १५५० से १६२२ वि०) हारा प्रचारित पचाग थ। उतकी 
गराना से भ्र तर शुद्ध ही जाता है-- 
सबत्‌ १६१३ चा० १६७८ मायशीष 
जुक्त १४ चद्रघ० १४ पत्र ३७ परत 2] 
पूछिमा कृतिक नक्षत्रे ध० २६/४६ 
शिव बोगे घ० २४/२० इंह हिवसे 
सूर्योट्य गत घटी २५/१६ रात्रि गत 
घ० २/५५ भमिघुन लग्ते लाभ पुरे 


खावखाता महाश्या नाम जनिरमूत ] 
--बही, प० १२६ (922 


रहीम का जीवन भर 


अनाथ रहीम और अ्रकबरी दरबार 


रहीम के जीवन मे चढाव उतार विधाता ने आरम्भ से ही लिस टिये थ। 
वे कैवल चार वप के थे कि जीवन नभ पर विपत्ति की व्यली घटा घिर झाई । 
राजनतिक उखाड पछाड के पश्चात, पुववन सम्मान प्राप्त करके वैरम खा हज करते 
के लिए मक्का जाते हुए गजरात को राजघानी पादन में ठहरे भर एक दिन 
महाराज जयपिह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध सहख्नलिग सरोवर म नौका विहार के पश्चात्‌ 
तट पर उतरे । तभी मेंट करने के बहान झणये हुए भ्रफगान सरटार मुबारक खा 
लोहानी ने हंद्ध बैरम का वध कर लिया | यह घटना ३१ तनवरी, १२७१ की सध्या 
कौ है ।* कहते है कि मुबारक ने, माद्धीवाडे के युद्ध म मरे” झपने पिता की मध्यु का 
बदला लेने क॑ लिए ऐसा क्या था | 


बरम वा सारा परिवार ग्रनाथ हा गया । हत्यारा ने भ्रत्यविक घूट पाठ वी । 
कितु विधवा सुलताना बेगम, बडी कठिनाई से बाबा जम्बूर श्रादि बुर स्वामिभक्त 
सेवक के साथ बचकर अहमदाबाद झआ गइ ) मांग मे ग्रक्बर का सदेश मिला और 
चह दरबार म झ्रा गईं। भ्रकबर ने बडी उदारता से इन को शरण दी और रहीम के 
लिए कहा इसे सब प्रकार य॑ प्रसव रखो। इसे यह पतान लग कि खान 
वाबा सिर पर नहीं हैं। बाबा जम्बूर ! यह हमारा बेटा है। इसे हमारी दृष्टि 
के सामने रखा करो । * आजाद साहिब ने अपने ग्रथ दरबारे प्रक्बरी म॑ इस 
घटना का बडा कारुशिक वणुन किया है । आग तुक परिवार को झ्क्वर ने सब 
प्रकार का सम्मान और सुख सुविधा अ्रदान की। रहीम का पालने परापण तो 
एकदम धम पुत्र वी भौति किया गया थोडे समय के पश्चात ही झकबर ने रहोम की 
युवत्ती माता विधवा सुलताता बेगम से विवाह कर लिया था।४ शीघ्र हो सम्राठ ने 
रहीम को मिजा खा का खिताब देकर सम्मानित क्रिया था | उसकी शिक्षा दीसा 
भी भ्रकबर की उदार धम निरपक्ष नोति के अ्रनुकूल ही हुई थी। कदाचित इसीलिए 
रहीम का काप्र श्राज भी हिंदू जनता के गले का कण्ठ हार है । दिनकर जी ते 
उचित ही कहा है - अकबर ने दीने इलाही म॑ हिंदुत्व को जो स्थान दिया होगा, 
रहीम ने क्विताग्मा म उसे उससे भी बडा स्थान टिया । प्रत्युत यह समभना प्रधिक 
उपयुक्त है कि रहीम ऐस मुमलमान हुए हैं जा घम से मुसलमान भौर सस्कृतिसे शुद्ध 





१ तारीखे फरिश्ता के अनुसार दुघटना का समय प्रात काल काथा जबकि 
बदायू नी के प्रनुसार घटना साथ को घटी। यही अधिक समीचीन चात्त हाता है | 
इसी युद्ध मे अफ्गाना को हराकर बैरम ने हुमायू से खानखाना का खिताव 
पाया था । --भ्रकबर राहुल साइृयायन पु० १७६ 
अफ्बरो दरबार--मो० ग्राजाद (प्रनु० रामचद्र वर्मा, स० १६६३) प० २२५ 
कमस्द्रिज हिस्टी झ्राफ इण्डिया खण्ड ६, स० रिचराड वन, प० छ८ 

४ प्रक्यरतामा भाग र, प० २०४ 


हु रहोम बा सीति काइय 


भआरताव घ।! 


दुर्भाग्य स यह तस्प स्पष्ठ नहीं मि व कौन स्वनाम पाय व्यक्ति था जिसने 
रहीम वा ऐसी शिक्षा दी विय प्रा, फारसा सुर्दी, सत्तृत तथा दिदो प्राहि 
भाषामों वे जानकार हो नहीं, समय कवि बने सेब भौर साथ ही ज्योतिष, वाठम 
ध्षास्त्र भ्ालि पर भी धपिवार प्राप्त कर सर । रहोम शी एतिहासिन जीवता पर 
प्रामाशिक प्रध प्रस्तुतवर्त्ता डा० समर बहादुर भेलवरती तथा प्रयुस परत बी 
पश्चात भारतीय शास्त्रा तथा सस्दत वा विशद एप संथयुभूतिपूरा भ्र्ययन के रते 
वाले मुसपमानों मे सख्यातम से तृतीय पण्डित रहीम को हो मातते हैं।' बेस रहीम 
थी माता भी विदुवी महिला थी । राजपुतों स परिवर्तित परिवार मी होते व कारण 
वे उदार भी कम से थी। झ्त रहोम मी बिला में उनरा योगदान भा कम ने रहा 
होगा कि तु इतनी उच्च विक्षा दीपा वा प्रधान श्रेय, प्रशवर की उर सीति को 
हा भ्रधिक है चाह वह वितनी हो राजनीति प्रेरित रही हा 3 
विदाह्‌ 

राजनतिक ट्रष्टि स, भ्रववर, उम्व पिता तथा पितामह विवाह सम्बंध वा 
विश्ञप महत्व देते ये । पिवाह सम्बाधों के वारण वे विरोधिया मे मल बरा दिया 
चरते थे। रहाम व जिवाह वे सम्व थ मे भी यही चात खेली गई । उनका विवा हू, 
बरम क॑ विराधां, मिज्ा भ्रजीज्ष काव7 की बहन माहबानों ससम्पन बराबर प्रतयर 
ते तयकर विरोध एवं विद्य वा सदव के लिए समाप्त कर लिया । विवाह श्र यात 
सफन रहा ; विवाह कितनी भायु में हुमा यह तो निश्चित रूप सर नहीं कहा जा 
सकता कितु १६ बय की अवस्था तब रहीम का विवाह हा चुका था 3 
प्रथम गौरव 

रहामजणमस ही दुगाग्न बुद्धि पे। भववर उह8 बढ़े स बड़े काय सौंपता 
था तथा जोग यह देखकर भाइचयचकित रह जाते थे कि रहीम भपनी आशु और 
अनुभव की श्रपेक्षा कही अधिक बुशलता से उस कार्यों को सम्पन्न कर लत थे । 
झगस्त १४५७३ इ० में गुगरातिया ने जब सर उठामा तो अकबर ६०० भील की दूरी 
बायु वेग से पार करके क्वल नो दित मे वहाँ पहुँचा । इस अवधर पर उन सैसा के 
मध्य भाग का कमान देकर रहीम का गोरवार्त वत क्या । स ये सचालन का प्रथम 
डियात्मक ग्रदुभव रहीम को यहां प्राप्त हुआ । विजयभ्री मुगला के हाथ रही और 
२ सितम्थर १५७३ का वह विद्रोह भ्वल पराक्रम थे साथ दवा दया पया। 
४ अकलूतर १५७३ का जब विजयो झक्वर सीक्री (जिसका नाम इसी उपलत्य से 





१ भारतोय संस्कृति के चार प्रध्याय--डा० रामघारी घिह दिवकरे पृ० ३५६ 

२ अब्दुस्हाम खानवाना--डा० समर बहादुरसिह (प्र० सण्), प० शृड 

३. मप्रासिर उल उमरा--शाहवबाज खा--माग २ (अनु० बरजरलदास, सम्बत 
१६६४), प० श्दरई 


रहीम का जीवन छ 


फतेहपुर सीकरी कर दिया गया था) लौरा तो रहीम को बहुत बड( सम्मान भाप्त 
हुआ । सम्मान के साथ ही रहीम को पर्याप्त घन और यश की प्राष्ति भी हो चुकी 
थी । वडी बात यह थी कि अल्हड तबणाई से भी वे किसी दुब्यसन के शिकार ने थे, 
जोकि इस य्रुग के अमीरज्ञादों का एक झ्निवाय दुभाग्य था। भ्रकबर घन देकर 
लागा वी हरकता का प्रध्ययत क्या करता था ।* रहोम इस भ्रग्नि परीक्षा मे भी 
खरे उतरे ॥ 


द्वितीय गौरव-गुजरात की सूबेदारी 

गुजरात विजय के पश्चात रहीम ने तीन वप, सरस्वती एव लद्ष्मी की 
श्राराधना मे एक साथ व्यतीत किये । सुख सम्मान एयं ऐश्वय का तो कहना ही क्या 
था । कि तु समय भ्राग बढा । गुजरात के प्रतासक खान झाज्म को दरबार मे बुला 
लिया गया । झ्त वहा का स्वान रिक्त हो गया | घन जन वी दृष्ठि से यह प्राप्त 
अकबर के लिए कामधघेनु था। राजा टोडरमल की १५७५ ६० की नवीत कर “्यवस्था 
के अनुसार इस राज्य से शाही खजात भ पचास लाख रपय की वापिव रकप भाया 
करती थी | श्रत इस राज्य के प्रशासन के लिए सर्वाधिक योग्य और सब प्रकार से 
विश्वासपात् 'यक्ति की भ्रावश्यक्ता थी । श्रकबर ले खूब सोच विचार कर प्रपने प्रिय 
मिजा खाँ का ही गुजरात की सूवेटारी के लिए चुना । 


हल्दीघादो फे ऐतिहासिक युद्ध मे 

रहीम बहुत दिनो सूवेदारी न कर पाये क्ग्राकि सम्राट ने उसी वष बीर 
केसरी राणा प्रताप का पराजित करने की योजना बनाकर झपने याग्यतम सरदारा 
का उसमे फांक दिया था। वह रहीम को बुशल 'ासक से अधिक कुन्नल सेनापति 
बनाना चाहता था । भत राशा के साथ जून १५७६ ई० दे हल्दी के समान पोली 
मिट्टी की उस भयकर घाटी मे हान वाल एविहासिक्र युद्ध के लिए रहीम को भी 
बुला लिया गया । कनल टाड दे प्रनुतार बेवल २२ हजार बोर राजपूत हल्दीधाटी की 
रक्षा करने के लिए उपस्थित थे कि तु विशाल त्तापसाना और वेशुमार पाही लश्यर 
भी उन पर नियत्रए न पा सका ; हाँ बचे कबल श्राठ हजार रणबाजुरे | इतने 
भीपणा युद्ध वा भी निशायक न दख, ४ प्रप्नेल, १५७८ को शाहवाजर्ा के नेतृत्व म 
बोमलगेर व राजपूता दुंग पर भयकर भावमण हुआ्ला । कितु बोर राणा ने तब 
भी प्रात्म समपणण न क्या । रहोम संस य इस झात्मए मयथे। यहां कपी सुराही 
व्रकी! इत्यादि जय"कर प्रसाद की पक्तियाँ वरवस याद झा जाती हैं। कितु इतना 
निश्चित है दि रहोम २१ २२ वष की प्वस्या मे लगभग २ परप उस वीर भूमि म॑ रहे 
भौर उ हाने भनुभवी मुगल सेनापतिया तथा झजय राजपूता से बहुत कुछ सीखते हुए, 
घाही सना की विलखणा सवाएँ की । कहत ह कि उत्यपुर का इहाते हो जीता था ।* 





१ भ्रक्दरनामा भाग २ १० १६६ 
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यः रहीम का नोति काथ्य 


भमीरअज पा पद 

झववबरी टरबार म कुछ एंग पद थ जा जिश्विष्ट प्रमीरा यो ही लिय जात थे । 
मीरप्रज का पद भी उ्ही मे से था । सौरझज व लिए भावशयकत था कि वह सम्राट 
तथा जनता दोना पा ही विज्वासपात्र ठो | वारण उस जनता की विकयले तथा 
अरधियों सम्नाद तक पहुँचा बर शाही निशाय से जनता वा अवगत कराता होता 
था । सम्राट बारी बारी से एक दा हित द लिए किसी बड़ मोर को नियुत्त करत 
रहते थे कितु एक दा लिम मे ही वह इतनी रिश्वत प्राप्त कर लता था जिम्तवर 
बुछ हिलाब नही । प्रत एस पद वा काय सुचाद रूप स ने चलता दस सम्राट ने 
विश्वासपाच एवं सच्च भप्तीर रहीम को सुस्तक्िल (स्थायी) मीरमज्ञ नियुक्त कर 
दिया । दरबारी कुद कुडकर रह गय कितु सम्राट की वृपा प्रौर याग्य रहीम का 
इमानलटारी, कोई बह ही क्या सस्ता था * यह घटना १५६० की है । 
अ्रजमेर को सूबेदारो 

यह पद झ्राराम का था कि तु रहाम दे भाग्य म--प्रत्यक कमठ व्यक्ति की 
भंति--भाराम था ही नही । तमी भ्रजमर के उपद्रव का समाचार श्राया । रहीम 
का नाम अकबर की जवान पर तथा वाम उसदे मन पर चटा हुआ था। भववर से 
रहीम को है भजमर वा सूवेटार नियुक्त किया और रणथम्भौर का शिला जागीर 
मे देकर उहे भजमर भेजे दिया।! रणथम्भौर का किला वही ऐतिहासिक किता है 
जिसे प्रव्बर युद्ध सम जय न होते देख राजा मानतिह + साथ साटी उठाने बाल का 
बैग बतलकर गया था । इस तथ्य का विवरण मुसलमान इतिहासकारों ने ता वही 
कल टाड तथा वि सेट स्मिथ महोदय ने विस्तृत रूप से दिया है।' उ हाने बताया 
है कि बडी ही महग्री तथा वाममाच की सधि की शर्तों स॑ प्रक्बर ते लक्मण दक्ष वप 
चुद यह कला प्रएप्त किए था; पिद्रोह भयानक हो सकता था। शत भ्रवधर ने अपन 
सबसे योग्य सरदार रहीम को इस काय व लिए चुना । रहीम विश्वास के अनुकूल सिद्ध 
हुए होने एक वध ही म॑ स्थिति पर प्राय पूछ तिय तरस प्राप्त कर लिया 
सहुजादा सलीम के' प्रनालीक 

शेख सलीम चि*ती के आशीर्वाद से प्राप्त स ताने का ने केबल नाम सलीम 
रखा गया था अपितु उसे प्यार में पेतु बाबा भी कहा जाता भा ।३ सुलताना सत्रीमा 
चंगम हपीदा बानो तथा स्वय सख्ाट के भ्रतिद्रय दुलार + कारएा सलीम शिक्षा 
के पति उदासीब तथा ढीट हा गया था । मोरक्ला शेर भ्रहमद कुतुबुद्दत 
अतगा यहा तक कि प्रवुलफज्ल जसे विद्वन भी राजरुमार के प्रशिक्षण म अधस्ल 
पिद्ध हुमे थे। श्रकवर का यह स्वभाव बन गया था कि जा काय डिसा से न सुल 
भता उप रहीम को सौंदा करता था । झत बारट वर्षीय राजक्मार क॑ प्रशिक्षण 
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के लिए भो उसकी हृत्टि रहीम पर गड | निशिवत ही उस समय तक रहीम ने ग्रपनी 
योग्यता, शास्त्र तान तथा कतिषय रचनाप्मा स सम्राट को प्रभावित कर लिया 
हागा । सत्ताइस वर्षोय नवयुवव्॒ रहीम यह गौरव प्राप्त वर, क्तइृत्य हो गए ।* 
प्रक्वर ने रहीम ही नही उसकी बेगम तक यो बहावीमतों पोषाष्ष उपहार के रूप 
मे दी। रहीम की रक्षा बरन वाले वंरम वे वफाटार सववा को भी इस अवत्तर 
पर विशेष रूप स पुरस्तृत किया गया ।* रहीम ने भी सम्राट वे सम्मान में एक 
अभूतपूव भाज वा भ्राय/जन किया । 

दरवारे प्रकवरी म लिखा है वि. बादाह भो वर्रा पधारे | पानी को बर 
सना, नदी को बहना श्रौर घरम के लड़के का उटारता बौन सिखावे । उसने क्ले 
से लकर धपने धर तक चारी सगते क॑ पूल सुटाय । जय घर पास आया तब मोती 
बरसाय । पर पोछते का जगह मसमल झोर जरी के बाम के कपड़े विद्या ) घर मे 
सवा लाख रुपय वा चवृतरा बनाया । उस पर बादशाह को वठावर मेंट दी। वह 
चबूतरा लुटवा टिया । पभमोरा को भी उनके पद और भयारा वे अनुसार झनेव' 
विलक्षण पटाथ मेंट बरक प्रसन्न क्या झौर सब काम वरव स्पय प्रसन्न हुंत्ना । ? 
झतावेग का पद 


अतालीक (राजकुमार व शिक्षक) का काय उत्तरदायित्वपूण होते इुए भी, 

झाराम का था। सम्राट भो यह जानत थ। प्रत प्रतवर ने एक झाय उच्च पद 
का भार रहीम को सौंप दिया। इसका प्रधिकारी उस समय प्तावग कहलाता था। 
जाग प्रतावेगी का दटुत बड़े गोरद वा पद मानत थे । इस पद पर नियुक्त व्यक्ति को 
चाही धांडा की ध्यवस्था तथा भप्रस्तवल की देख रस करनो हांतो थीं ।९ दोना पदा पर 
काय करत हुए भी रहीम झ्राराम से रह सकते थे कितु वह समय प्राराम का न था। 
उदार धम भावना तया सुधारवारी ६्टिकाण क कारण अकबर न कट्टर हि हू तथा 
कट्टर मुसलमान दाना को फ्टकारें बताई थी ।< साथ ही फिरगी मिशन मा अस तुष्ट 
हा गया था ।* इस कारण जनता मे एक भ्रनमिवाच्द्धित घामिक विज्ञाम उधपन्न हो 
गया था ' अन भधिकारी बग वा बडी सावधानी से काय करना पड रहा था । तभी 
जैल से भागे हुए सुजपफ्र द्वारा ४ अप्रेल १५८३ को गुजरात जीतकर, वहाँ की राज 
धाती प्रहमदाबाद का भ्रपने अधिवरार मे कर लेने का दुखद सम्नाधार मिला । भ्रक्वर 
की इप्डि पुन रहोम पर गई और उस २२ वितम्वर १५८३ के वेग सेनापति बताकर 
गुजरात विजय के लिए रवाना वर दिया गया। 
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१० रहास का पीतवलाणय 


खानपाना शी उपाधि 

रहोम ये माय में धनेशरर घचुम समायार सुते । यह रब हा बायाज रजा 
रहा । है? ट्सिस्यर सो पठय पहुंची बर सरहादा ने उसे बड़ुत प्रथित्र हताओआदिय 
किया कियु बह उत्याटीं सवयुयर विया रिसी की थि?२ या रहिए, १४ परवरी १५६३ 
यो प्रहमटावाल वे नितर राररो थे दे महान में घा डटा। उसे गधप पड़ी सता बुख हमे 
राहुस थी जबरि मुजपरर रे णग गा रीग सटस सवार थे । मोर झम 7र दोसव सा 
सोड़ों ध्राहि से मप्गा जरये उसने प्रशात ताम जी) ब। घातक मरता जर्दा ध्यरार 
समभा धौर जिम रा कोधात वा परिचय टिया? बच धर्म शगप रक्ीघ की योग्प 
था । भोगुनी सर रसात हुए मो सुजपपर बुरी परहू से हर बार राम्माठ वी धार 
भाग गया । विजय पर घद्मावाह विवासियां ने दोशती मयाई ता रहीम ने गुद 
गा स्थान पर एय बहुत बडा उद्यात लगवाया जिद पाम रखा धजहबाग ! इसी 
विजय वा उप मे, रणम में भवनों जितनी भी हम्पति थी यह शत भपवा उसी 
मुल्य का द्रव्य दीत दुधिया को दान बर टियपा>>जाबश सारस प्रजागर शोटू । 
तलवार बे पानी था. साध उसवी उहारताडओा गुयाा भा चारा घार पल गया । 
खड़य से भाग बरसात बाली रदेम पी भुजा व कल्वतरू घवाते बाली सु्ूद पधि 
की पत्तियो का उल्वस यहाँ प्रप्रतांगिन ने होगा-- 


कमल पोठ पर कोस कोस पर फस फनिद एन । 

पन पत्ति फन पर पहुमि पहुमि पर दिगत ढोप गन ॥! 

सप्त दापए पर दीप एफ जय जय सिटिपय। 

कवि मुदडुद तह मरत खब्द उध्परहि विसिदियिय ॥ 

सामपाना धरम तनय तिहि पर तुप भुग फल्पतह। 

जगमगोहे सम भुज झगा पर, छाग धगा स्वामित बंद धर 
मुजफ्फर हार ता गया जि तु उतने हिम्मत ने छाडी भौर लूट 4 घन के 
बल पर फिर प्राय उतती ही सेना एडथिंत बर डी । नाहीत में दाना वो मे पुन 
भयवर मुठभेड हुई --एक्हिं एक सकहि नहिं जीव। ।-- कि तु रढोम व भाग्य ते उस 
का साथ दिया । उम्रकी दूरतथिता तथा रिजय में हाथिया की पीठ पर लदी बदूरा 
ने मुजपफर को भायने पर व्विश बर दिया । * उसदे लगभग (०० सनिव् पकड़े 
गये। प्रधिकारा ने क्षमा माँग वर रहीम की सेना मे स्थान प्राप्त किया । भववर 





१ झाइते श्रक्वरों प० २५४ 

२ विश्येय विवरए के लिए देसिए - श्रादुरहोम सानजावा--डा० समर बहादुरतिह 
प० ४१ से ४७ तत 

मप्राधिर उल उमरा प० श्दड 

रहीम रस्नावली--प० मायादकर याज्ञिक १० 5७ से उद्धृत $ 

विस्तार के लिए देखिए भ्रक्बरतामा भाग ३, प० ६४२ ६४३ 

खानपाना नामा - मु थी देवीग्रधाद भाग २ १० १५ 


न ख्छ 


अत 7० 


रहीम का जीवन ५५ । 


से फ्तहपुर सीकरी म जब पहली के पश्चात्‌ दूसरी विजय का समाचार सुना तो 
प्रसतता स नाच उठा । उसने अनेक वीरो को पदो'नति के फरमान जारी किए । 
रहीम का मनसव पचहुजारी कर दिया गया । यही मुगल सरदारो की उनति की 
चरमसीमा थी । केवल झ्द्टाइस वप की कम झायु म पचहजारी बनने वाला क्दाचित 
यह सबसे पहला सरदार था । इतना ही नहीं अक्यर ने रहीम को वही उपाधि 
दो जो उसके पिता को इद्धावस्था म प्राप्त हुई थी । अब रहोम खानखाना हो गये ।* 
बैटा बाप से भागे निबल गया । 


चतनु का जोश ठण्डा पड गया था । कि तु युद्धो के कारण गुजरात ध्रात की 
दक्षा खराब हो चुष्ती थी | श्रत रहीम गुजरात वी शासन “यवस्था में “यस्त हां गये । 
कितु राजाना प्राप्त हाने पर वे श्रगस्त १२८५ में ग्रत्वर के दरबार मे उपस्थित 
हुए जहा उनका विशेष सम्मान स्वाभाविक था । दांता ओर से उपहारा का भारी 
आदात प्रदान हुआ।। बितु सुअ॒फ्फर छुट पुट शराख करता रहता था | भरत 
खानखाना क पुन गुजरात भज दिया गया जहा उसने शात्तिपुवक शासन “यवस्था 
ठीक की । इसी बीच उसे अभ्रपत दरवारी क्लाकारा क सम्पक म पाने का ग्रच्छा 
भ्रवसर मिला । इस समय उससे स्वय भी साहित्य सृजन क्या होगा झौर साहित्यिक 
क्रिया कल्लापा में अपने प्रवकार को लगाया होगा । 


सम्राट के साथ काइमोर परिभ्रमण 


अकबर के हृदय म काइमोर अ्रमणा वी ललक बहुत पहले से थी। अनुकुल 
भवसर पाकर योजना बनाई गई। रहीम को साथ लेन का निडचय हुप्रा । अकबर 
का परिवार भी साथ रहना था। सलीम स्वय तो सम्नाद से जा मिला कि तु हरम 
की वेग मे इतनी चीघ्नता स न पहुँच सकी । उठें प्राप्त करने के लिए भ्रर्वर 
उतावला था। ढि तु उन तम्र पहाडी रास्तो पर डालिया का आगे बढ़ना झ्ासान 
काय ने था। यह काय भी रहीम ही ने पूरा कराया। उस सुरम्य घाटी म अपन 
हरम की सुदरिया का पाकर प्रक्बर रहीम का बडा उपझृत हुआ । इस काय के 
लिए रहीम न सम्राट ये सराहना ही नही पुरस्कार भी प्राप्त क्यि। लगभग एक 
मास तक प्रकृति को इस सुदर लीला भूमि का आन द लेक्र भ्रकबर काबुल वी 
झोर बढ गया । इस यात्रा म उसके दो होरे जुट गये । इनमे पहले स्वग सिधारने 
बाला था टो”रपल और दूसरा था भगवानदास 

रहीम जस सहृदय व्यक्ति ने शाक के इस प्रवमर पर बुछ झ्वद्य लिखा 
होगा साथ ही काइमीर सुषमा पर भी वे कुछ न बुद्ध लिखते रह होंग । दुर्माग्य है कि 
उनम से भ्राज बुछ भी प्राप्त नद्ो । वेंस काई बडा ग्र य तो उन दिनो रहोम नहीं 


१ प्राइने झक्वरी प० ३५० 
२ कब्शिल स्यारदर टिस्टी झ्फ इंद्डिपए-- जे० एलन, पु० २६० 


रहीम का नीति वणग्य 
१/% िड्ध, ॥हित्यक्तर * गीतक्परर तथा मुग्त्त ताआाज्य 
के से एक बाबर के कर भर एज्के कवर) के फ़ारसी अनुवाद + पृ 
होने पर भ्टकरते के ९ 3 हे बाबर के जीवन पेम्न्‍ा पति एक ऐैहि 
हाप्िक स्था 7रीक शाम चुका । १५ ई०्मे हि दुस्तान आत समय बाबर 
इस स्थान हरा थक | 7नकानप पेजुके आस ) कप हैं प्रनुवाद बुल 
ये के अकबर वा के लिए टः आजा बडी सा; बानी यो: 
एवं परिश, अषेक तयार स्थिः बह |* 3 शी देवीप, ने प्रक्कर उसे से लोटने 
तथा श्र, स्वीकार करते तिथि मयक्िर पर्वत $ दी है ५ 
कहने के) 7वश्यकृत्ता नही इस अनुवा, 7 ब्राष्त प्रसत हुआ 
या और उप्कर काय हे लिए उल् मी शोर चत्ता प्राप्त ई 
मुगल दरबार का उच्चतम 
बकीज उत्लक- मुगल का दे था। । साम्राज्य परवधप्रयम 
पकाल हम के गौरव जानखाना है पित्त परम सी को अप्त था | ६ गडरमल 
य है पद ज। रहोक का भ्रम उस समय प्रथा; 
आर के पः रहीम ३) ही 7 प्रौर भ्रह्मद।; जय 
धर की जागरर है) हम के इस उच्चतम आसन लग; प तक 
धर भ्रिल्ता ; १६० ई० ह- में परिस्थिति कर 
बार के अधिकार के ब्ः / इस य। री उतने 
रहीम +) &) 7 जल सप कि निश्चय क्यिि 
डै तिक हत्या अय्मीया। उसकी उचध इसी 
भक्ति ६ कारण थे उसके) जुक्ि असर उल्पना भक्ति उ् थोौ। 
उसने भाषा के व भू). लि था / उसकी के, पाए उच्च शोर 
भे बह तुक्फ पी दोन /ए अच्छी वरह परतता 
से किस सके वार उसने हर ग्नी के डाट| 


* कई भर पा 
भीया। _>मध्यकालीक भारत की सक्षिष्त इतिहास... ६ ईश्क्ते अर 
(प्रयाय 76५७) प० २६० 


बाबर समोत अ्रगी था चह चोडा घहुत्त गा. भी लेक था। पर पे यीव लिखना 
य। त्ताः च् 7र 


त्या युक्त मे चठामा अ्रधि: या। बह स्क कार कर; 
हैं किक्भी गी लिसन #॥; व्ला 
>>मुग्लत उत्यान और; पतन ॥० असर || पर डे 
अगलकालीक बाबर (अनु० स रिज्षवी) प० 
कल्प १6 

मुझ सवीप्रच्ाद भाग २ ०५ र््‌ 
प्रणुरहम सान। डा बहादुर हैं प० ७६ 


रहीम का जीवन श्३े 


इस प्रवार माच १४८७ से दिसम्दर १२६० तक का लगभग पौने त्तीन वष 
वा समय, खानखाना के लिए मान सम्मान, शात्ति एवं सुस वी दृष्टि स अद्वितीय 
था। इस बीच उ हान तुज्के बावरी का श्रनुवाद तो क्या ही, हिंदी के श्राय ग्रधा 
की रचना भी वी । अकबर के राज्य वा शा ते काल, भनंक भाषाविदा का निकट 
सम्पक, कविया लेखका तथा सगीतचों की समति शा त एवं सुखी जीवन और सबसे 
बतकर उनकी काय प्रतिभा--य सव ऐसी परिस्थितिया थी कि जिनम रहीम वया 
काइ भी प्रतिभा सम्पन व्यक्ति भ्रच्शो कृति समाज वाद सकता है। रहीम के 
साहित्यिव जीवन मे भी यह समय भ्रद्वितीय सिद्ध हुम्मा । 
सिध विजय 

मग्मासिर उल उमरा के यचस्‍्वी लखक ने रहीम वे वकील हाने के साथ ही, 
उससे भझ्गली घटनाभ्रा का वन करते हुए लिखा है हि, छत्तीसवें वप म॑ इसे 
मुततान जागीर मे मिला और ठट्टा तथा सिघ क॑ प्रापे विजय करत का इससे 
निश्चय किया । रोख फजी न कस्द ठट्टा मे इसकी तारीख निकाली ।* इस उद्धरण 
में भ्रतिम टाब्ट बे महत्व के हैं। यहा सिघ विजय के रहीम के निश्चय का वणन 
है भ्रवबर की आता का नही । बस्तुत अ्क्वर की श्रात्रा क्धार विजय करने की 
थी। शौर इसी के लिए रहीम के सेनापतित्व मे लश्बर ने लाहोर से क्धार का 
४ जनवरी, १५६० का बूच भी कर दिया था । वितु खानखाना झ्रकबर वी इच्छा 
के विपरीत कघार से पूव ठट्टा लेना चाहते थे । एमा क्यों ? यह एक ऐल्हासिक 
गुत्यी है जिसका रहस्य ग्वुलफल भोर खानखाना के बीच हुए पत्र-ब्यवहार को 
दखने से समझ मे झ्राता है । 

अवुलफज्ल सम्राट भ्क्वर के हिंज मास्ट्स वायस थे। श्रत व॑ चाही फर 
माना मे ही नही अपितु अपने “यत्तिगत पत्रा म भी खानखाना का क्घार विजय के 
लिए प्रेरित कर रह थे । बार बार वही बात कह जान पर रहीम ने स्थिति का 
विश्लपण करते हुए लिखा था-- कधार का केवल नाम ही मीठा है । वह भूखा 
देश है। वहाँ लाभ बुद्ध भी नहीं पर हा, खघ बहुत है । इतना खब है कि जिसका 
कोई हिसाव नहीं है। मैं भूखा हूँ । मरे सिपाही भूखे हैं । यदि मैं वहाँ खाली जब 
लक्र जाऊँगा तो करूँगा क्या ?े हा, जब मुलतान, समर और ठट्टा तक् सारसिघ 
दग मे ग्रकवर के नाम का नगाडा बजेगा झौर समुद्र का किनारा अकबर के अधि 
कार म भ्राजायेगा तब कघार भी झाप से आप हाथ म भाजाएगा। * 

खानखाना की बात बदी पुप्ट थी । अत सम्राठ न भी बाद बा छट्ठा पर 
प्रधिकार करने की झरना द दी थी । स्वामी व॑ झनुकूल होत ही रहाम न इस र्फुर्ती 
झौर दक्षता से काय क्या कि दाजु को सौक्ता न मिल पाया और जक्की जम सामरिक 
महत्व के स्थान पर बिना दिसी रक्त पात के तुर त अधिकार हो गया । लक्ही इस 

१ मग्माधिर उल उमरा भाग २, प० १८५ 
२ पश्रक्वरों दरबार भाग ३, प० २६७ 





रहीम कक नीति क्र 
लिप सजत ज्योक हक, पाइिकतर सगा।तकारर पा मु0+ गाग्राउप 
के गल्याव: बाबर हक 7 तुम बाढ़ शक र्गो्‌ उपा> २६ 7्पे कस 
है।न वर 4 मे? विए ३ गन बाज्र जीव मे पग्या ये एक कर 
हाहिक है; (60 हा बुत १2२५ ६५ ७ ४ एन प्रा। अमर बारर 
इस स्थाक ही टड़र 8. वानयान। के गररी 2 पुका> प्रदुक 
फ्ज्त के मा पग्मा> प्बर धागा + इ» पपान 4 
के प्रिय यार मी दवीप्रबा> | काउक के भोस्ने 
फ़्या धर पर कर वि गिर ! ग्रयी ४२ २8२ 
हैने १३ 7वश्यक्तता ते प्र प्रयुवा« न मोम ब्रह्षप्र त््मा 
पा ओर हइ दुप्क १ कि्ज्य + पार क यो 
अगले दरबार फ्प्‌ तम पर 
5000 मुतलक मुगल »; 7 उ"पनम के / साग्रान ल्‍ गवद्रयय 
वकील हान ३ गौरक पाना: । बरम मचा, + दाश्त्मक्त 
बे स्वेगवाक 4 पारस बह 4 रि म रहीम ३ गे मय करो पर था 
स्रार # पर ४ रहीम क१ है कि शि पे प्रदमश्पक 4 कजाय 
जीनपुर कीज। योर ढ) रहीम क+ गा पर काम एक बष तक 
चेठने कक धर प्रित्त ; १५९० हु परिस्यितिय) उठाजर 
रे ने + कर ॥। अधिकार मर याजना कक नायः उगने 
रहीम 4) ही हि भ्ि 
बाबर था का बहा प्रमोद | उसकी «६ क्ति बढ़त उच्च नया 
अहत्ति प्रस् रस थी | उत्ती बह पर तथा कल्प: वा चक्ति उच्च थी 
उम्ने ठुसक 7 का ए३ ६) मे भी किया धा। उससे कविताएं उच्च घोर 
भावएर हैं । बह तु ग दे; भाषाएं भ्रच्ची तर, बड़ी तरततका 
ब्रिफ सक्त। से यू करे मततावधा: स्त पर ढंग 
था। सीन भर। का संक्षिप्त इतिह, एझआ० रुकी प्रचाद 
(प्रयाग श6 
बाबर सगोत मं याड बहुत के भ) या हु गीक बियना 
तथा उपयुक्त ता बठाना उ ि या। बह्ह क₹ कर्ता 
है कि कभी कम गीत लिफने या। 
>>मुग्् ताम्ाज्य कक ज्यान प्र 3 रामप्रधाद च्निः १० ४६ 
मुग्लका: गन “बाबर स्तरि ॥ यक २ 
नही ५० १६ 
सता नामा-मु दैवीप्र दाद भाग २ ५५ २ 
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रहीम का जीवन श्र 


इस प्रकार माच १५८७ से दिसम्बर १५६० तक का लगभग पोने तीन वप 
वा समय, सानसाना के लिए मान सम्मान, श्ञाति एवं सुप की दृष्टि स अद्वितीय 
था। इस बीच उ हाने तुज्दे बाबरी का भनुवाद तो किया हो, हिं दी वे भय ग्रथा 
को रचना भी को | प्रव॒वर वे राज्य बा रा त काल, प्रवक भाषाविदा का निबट 
सम्पक, कविया लेखका तथा सगीतचा की सगति था त एवं सुखो जीवन और सबसे 
बत्वर उनकी वाब्य प्रतिभा--ये सव एसी परिस्थितियाँ थी कि जिनमें रहीम वया, 
कई भी प्रतिभा सम्पत व्यक्ति भ्च्छीो हृति समाज कांदे सकता है। रहोम के 
साहित्यिव जीवन मे भी यहू समय भद्वितीय सिद्ध हुप्ना 
सिध विजय 

मग्रासिर उल उमरा के यशस्वी लखक न रहीम क वकील हाने वे साथ ही, 
उप्तम भ्रगली घरटनाओ का वन करते हुए लिखा है कि, “छत्तीसवें वप मे इस 
मुबतान जागीर म मिला और ठट्ठा तथा सिघ क प्रात विजय वरते का इसने 
निश्चय विया । चेख फजो ने कस्द ठट्टा म इसकी तारीख निकाली ।" इस उद्धरण 
में प्रीतम शब्द बड महत्व क॑ हैं । यहां त्िघ विजय के, रहीम क॑ निश्चय का बणन 
है, प्रवबर की श्राता का नही । वस्तुत प्रकबर की श्राज्ञा कघार विजय करने को 
थी। धोर इसी के लिए रहीम के सेनापतित्व में लश्कर ने लाहौर से कधार को 
४ जनवरो, १५६० को बूच भी कर दिया था । कि तु खानखाना प्रक्वर की इच्छा 
के विपरीत कधार से पूव ठट्ठा लेना चाहत थे । एमा क्यो ? यह एक एटिहासिक 
गुत्थी है, शिसक्ता रहस्य प्रवुलफाल झौर खानखाता के वीच हुए पत्र यवहार को 
देखने से समझ में आता है । 

अयुलफज्ल सम्राद प्रकवर के हिणे मास्टस वायस थे। श्रत वे शाही फर 
माना मे हो नही अपितु भपने व्यक्तिगत पत्रा म भी खानखाना को क्घार विजय के 
लिए प्रेरित कर रहे थे । बार बार वही बात कह जान पर रहीम में स्थिति का 
वि्लेपण करते हुए लिखा था-- क्धार का केवल नाम ही मीठा है । वह भूखा 
देन है। वहा लाभ बुछ भी नही, पर हा खच बहुत है। इतना श्लव है कि, जिसका 
कोई हिसाव नही है। मैं भूखा हूँ । मरे सिपाही भूखे हैं। यदि मैं वहा खाली जब 
लेकर जाऊँगा तो करू गा क्या ? हाँ, जय मुलताव, समखर प्रोर ठट्टा तक सारेसि घ 
देश मे श्रक्वर के नाम का नगाडा बजेगा झोर समुद्र का क्नारा श्रक्बर के अधि 
कार म भ्राजायगा, तब कधार भी झ्राप से झ्राप हाथ में झाजाएगा। + 

सानसाना की बात वडी पुष्ट थी। भ्रन सम्राट ने भी बाद को ठट्ठा पर 
प्रबिक्र करने की श्राज्ञा दे दी थी | स्वामी क अनुकूल हत हो रहोम न इस फ्र्ती 
भर दषता स काय किया कि झत्रु का मौका न मिल पाया और लक्की जस सामरिक 
महत्व के स्थान पर बिना किसी रक्त पात के तुर त अधिकार हो गया । लक्का इस 

१ भप्नासिर उल उमरा, भाग २, प० १८५ 
२ भ्रकबरों दरबार भाग ३; प० २६७ 





ग्नी सफर बाज ३ 
॥। मीर को चारशमूत “गक़ के कार ट्रक बगक प्रिया जाय वेज के जमकर 


रहीम का जीवन १५ 


उत्तर के पद्चात्त दक्षिण 


तृष्णा का कभी श्रत नहीं होता । यद्यपि वाल, उडीसा, पजाव मिथ 
तथा गुजरात पझ्मादि उत्तर पूय तथा परचम के सभी भाग झकुयर के अधिकार मं 
झा गए थे परतु भ्भी दविण होपष था। इस प्रदेश की स्ववतता सम्राट की श्रखा 
में पहले से ही सटक्ती थी । इसके अतिरिक्त बरार, बीटर अ्रहमदनगर, बीजापुर 
तथा गालवुण्डा इयादि रियासता? वाला दलिण प्रदेश आर्थिक हत्टि स भी पर्याप्त 
लाभ का छत्र था । अत सिंध रत्यादि स भ्रवक्‍ाण प्राप्त कर उसने अपना समूचा 
ध्यान दक्षिण की आर कौीद्धित क्या । राजदुमार टानियाल का विशाल सना लेबर 
दक्षिस्स का झोर जाने वी आचा दी गई । 

स्पष्ट हा घुका है कि अ्रकवर का हादिक विश्वास रहीम पर था । राजकुमार 
चम भी अनुभवहीन था । अत कुछ ही दिन पहचान्‌ उसने आता दी कि दलिण 
को कूच के लिए श्रग्रसर शाही सना रहीम के भ्राधीन समझी जाय और रहीम 
तुर त आवश्यक स थ सामग्री ब॑ साय दलिण की ग्रार अग्रसर हा । सम्राट ने यहा 
तक प्राचा दे दी कि दलिए विजय क॑ लिए रहीम जितना चाहे उतना धन श्रागरे 
के राजकाप से निवलवा लें 

रहीम मालवा हांत हुए जान देश पहुँचे और वहा व राजा झ्रालीखा वा वडी 
घूटनीति स साम्राज्य के प्रघीन बता लिया और वाद को अहमदनगर के गढ का घरा 
डाल दिया। इस गढ़ की शासिका अवुपम वीरागना तथा सदाचारिणी महिला चाद 
बीबी थी जो तादिरत उल ज़मानी अर्थात्‌ सत्तार म अपने जमाने की प्रद्वितीय 
स्‍त्री कहलाती थी । सारा दक्षिण उसकी सहायता क लिए भ्रस्तुत था। सानखाना 
इस स्थिति स भयभात न हुए और भरपूर हमल बोलकर क्लिे की लगभग पचास 
गज लम्बा दीवार बारूद से उडा दी | कितु कमाल का था सुलताना का साहस और 
ज्लीय । उसन रात ही रात म किले की प्राचीर के टूट भाग का कक्‍ड़ पत्थर यहां 
तक कि मुर्दों की लाशा स पूरा करा लिया | मुगल इस असाधारण वीरता से चकित 
रह गये ।१ निरतर दा महीने तक घरा पडा रहा। दोना पक्ष भीपण मारकाट तथा 
खाद्यात के अत्यधिक अभाव से परेक्षान हा चुके थे। भरत ्साघहो गई जिसके 
फलस्वरूप बरार का प्रात्त साम्राज्य को मिल गया | 
श्राष्दी का श्रविस्मरणीय युद्ध 


मांतमिदुद्दौल्ता दिण की अविजेय शक्ति बन चुका था | उसने क्षतक्तिशाली 
तापखाना तथा विशाल लश्कर एकत्रित कर लिया था। क्याकि मुगला की विजय 
१ य रियासतें १५वी शतादी के ग्रतत तथा १६वी 'ताब्डी क॑ प्रथमाद्ध मं हिंदू घम 
से परिवर्तित हुए मुमलमानों तथा उनकी सताना द्वारा चाध्तित रही । विश्षेष 
अध्ययन के लिए देखिए इलियट का इतिहास खण्ड २ (लदन १८७३), पृ० १८४ 

२ भप्रासिरे रहोमी--इलियट भाग ६ पृ० २४० 


३ तारीखे फरिश्ता, माय २ ए० १६१ तथा झक्बरनासा, भाग ३, पु० १०४७ ४८ 


रहीम का जीवन श्छ 


रहीम ने चाहजादे मुराद से योजना के लिए सहायता की भ्राथना की परतु खुशा 
मह्यों ने मुराद के कान भर रखे थे ।* श्रत उसने इस लाभारवित यांजना को स्वीकृत 
करके भी बाद में अस्वीकृत कर दिया-- 
रोल बिगाड़े राजकू मोल बियाडे साल । 
सन सने सरदार की चुगल बिगाडे चाल । --रहीम रत्नावली, पृ० २४ 

दोना में मल कराने क प्रयत्न किए गए परातु व्यय । झ्रत सम्राट ने रहीम 
को दविशु से वापस बुला लिया | दरयार म उपस्थित होकर रहीम न प्रपनी निर्दो 
पता घिद्ध कर दो और प्रपनी जागीर की व्यवस्था करने के लिए मालवा चले गए। 
तभी रतीम के पुत्र हैटरी का दहात हा गया। बह प्रत्यधिक मदपान के पश्चात्‌ 
बैहांग पड़ा था कि भवन में आग लग गई और हैदरी भुन गया । पुत्र के शोक से 
झूणा मो भी तीन दिन के भीतर हो चल बसी । पत्नी झौर पुत्र की एक साथ ग्रत्यु 
से खानखाना पर क्या बीती होगी इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । 
उधर हसिण म मदिरा-्यसनी मुराद भी विना कोई मुराद पूरी किये ही प्रत्यपिक 
मत्रिपान के कारण परलाक्गामी हा गया । 
दक्षिण कमान में पुन नियुक्तित 

इसी बप दलिए की बागडोर शहजादा दानियाल का सौंपी गई। सम्राट स्वय॑ 
भा दर्लिय गया और दक्षिण कमान म॑ ही रहीम पुन नियुक्त हुए । उहोति इसी 
बष अर्थात्‌ १६०० ई० के मई मास में अरहमदतगर के किले पर पुत घरा डाल दिया। 
बहादुर चादबीबी भ्रपन ही सरदार द्वारा कत्ल कर दी गयी और चार महीने चार 
टिन के घरे के पश्चात्‌ खानखाना ने किले पर अधिकार कर लिया | भ्रकवर को इस 
सहयाग श्रोर सफलता से बहुत श्रधिक प्रसनता हुई और वह अप्रेल मई १६०१ में 
सीकरी लौट भ्राया । राजधानी लौटते समय वादगाह ने खानदेश का नाम दानदेश 
रखकर उसे सुल्तान दानियाल को ही दे दिया और उसकी शादी खानखाना की 
लड़का जान वगम स कर दी ।* हिंदी कवि तथा काव्य प्रेमी हात वे कारण वंसे 
भा दानियाल रहीम का स्नेह पात था । रहीम वास्तुकला से भी प्रेम रखते थे 7 
प्रकवर ने भ्रहमदनगर के क्लि की मरम्मत का भार भी रहीम को सोपा था ।3 
दानियाल तथा श्रकवर की मृत्यु 


दर्लिण बाय की प्रगति प्रारम्भ ही हुई थी कि प्रप्रैल १६०४ में दानियाल 
की जात भी चराब ने ले ली। दानियाल के बल पर ही रहीम दविण म झबुल 


नस 5 
१ चाहुकारिता क प्रवगुणा तथा दुष्परिणामा का बडा झजमय एवं चितरात्मक 
बणन भ्रवुलफ़्ज्ज न बरमखा वे अत से सर्म्बायत प्रसंग म॒ क्या है जा 
प्ठनीय है। देखें प्रकबरनामा खण्ड २, घृ० २०० 
२ मझ्ा० उमरा० भाग २, प० १६० 
है झाइन भ्रक्वरों प० ३५७ 


शीम वा जीवन श्छ 


हीम न शाहजादे मुराद स योजना वे लिए सहायता की प्राथना की परातु खुशा- 
टियो ने मुराद के वान भर रसे थे ।* परत उसन इस लाभारबित योजना को स्वीकृत 
रब भी बाद में अस्वीझ्ृत कर दिया-- 
रोल बियाड़े राजकू मोल विगाडे माल । 
सन सन सरदार की, चुगल बियाडे चाल । --रहोम रत्नावली, प० २४ 
दाना में मल बराने वे प्रयत्त किए गए परतु व्यय । भ्रत सम्राट ने रहीम 
7 दविण से वापस बुला लिया | दरवार मे उपस्धित होकर रहीम न अपनी निददों 
वा प्िद्ध कर दी और प्रपनो जागौर वी व्यवस्था करन के लिए मालवा चले गए । 
भी रहीम के पुत्र हेदरी का दहात हा गया। वह प्रत्यधिव मत्पान के पश्चात्‌ 
'हागा पडा था वि भवन मे आग लग गई और हैटरी भुन गया | पुत्र के शोक से 
रणा माँ भी तीन दिन के भीतर ही चल बसी । पत्नी श्रौर पुत्र वी एक साथ म्रत्यु 
| खानखाना पर क्या बीता होगी इसका झनुमात सहज ही लगाया जा सकता है । 
घर हलिण में मदिराज्यसनी मुराट भी विना कोई मुराद पूरी किये ही भ्रत्यधिक 
[दिरापान व बारण परलाक्गामी हो गया | 
क्षिण कमान में पुन नियुक्ति 
इसी वष दल्लिण वी बागडोर टाहजादा दानियाल को सौंपी गई। सम्राट स्वय 
ग दलिण गया झौर दक्षिण कमान म हो रहीम पुन नियुक्त हुए। उहनि इसी 
प श्र्यात्‌ १६०० ई० के मइ मास में शरहमदनगर के किले पर पुन घरा डाल दिया। 
हादुर चांददीदी प्रपन हो सरदार द्वारा कत्ल कर दी गयी और चार महीने चार 
“न के घरे के परचात्‌ सानखाना ने क्लिे पर झधिकार कर लिया | प्रक्वर को इस 
पहयांग श्ौर सफ्लता स बहुत भ्रधिक प्रसनता हुई और वह अप्रेल मई १६०१ में 
प्ीकरी लौट भ्राया । राजघानी लौटते समय वादगाह ने खानदेशा का नाम दानदश 
रसकर उमर सुल्तान दानियाल को ही दे दिया और उसकी शादी खानखाना की 
लडकी जान बंगम से कर दी ।+* हिंदी कवि तथा कास्य प्रेमी हाने वे कारण बसे 
भा दानियाल रहीम का स्नेह पात था । रहीम वास्तुकला से भी प्रेम रखते थे ॥7 
प्रक्वर ने भ्रहमदनगर के क्लि वी मरम्मत का भार भी रहोम को सौपा था ।४ 


दानियाल तथा श्रकवर को मृत्यु 


दस्खिए काय की प्रगति प्रारम्भ ही हुई थी कि अप्रैल १६०४ म दानियाल 
की जान भी डाराब ने ल ली। दानियाल के बल पर ही, रहीम दलिण म भ्रवुल 


न नल 507 य-222277 50 7 22९ 
१ चाटुकारिता के भ्रवगुणा तथा दुष्परिणामा का बडा आजमय एवं चित्रात्मक 
पेन अयुलफ्ज्त ने बरमखा के ग्रत से सर्म्बाधत प्रसय मे किया है जो 
पठनीय है । देखें प्रक्बरनामा खण्ड २, पृ० २०० 
६ मश्रा० उमरा० भाग २ पू० १६० 
है झाइने झकक्‍्वरी प० ३५७ 


रहीम का जीवन १७ 


रहीम ने शाटज्ादे मुराद से योजना व लिए सहायता को प्राथना वी परतु खुशा 
मत्यों ने मुराद के कान भर रखे थे ।* भरत उसने इस लाभागवत योजना को स्वीकृत 
करक भी बाद मे भस्वीह्त कर दिया-- 
रोल बियाडे राजकू मोल थिगाडे माल । 
सत सन सरदार की, चुगल बिगयराड़े चाल) --रहीम रत्तावली, पृ० २४ 

दाना मे मल बराने के प्रयत्त विए गए पर तु व्यथ । भ्रत सम्राट न रहीम 
का दक्षिण से वापस बुला लिया | दरबार म उपस्थित होकर रहीम ने प्रपनी निर्दो 
पता छ्िद्ध र ही और झपनी जागीर की व्यवस्था करने के लिए मालवा चले गए। 
तभी रठीम के पुत्र हैदरी का दहात हा गया। वह भ्रत्यधिद मदपान के पश्चात्‌ 
ब्रहाय पडा था कि भवन में भाग लग गई और हैटरो भुन गया । पुत्र के शोक से 
रुग्णा माँ भी सीन दिन के भीतर ही चल बसी । पत्नी शौर पुत्र की एक साथ झृत्यु 
मं खानसाना पर क्‍या बीती होगी इसका पनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। 
उधर लिए में मदिरा व्यसनी मुराद भी, बिना कोई मुराद पूरी किये ही अत्यधिक 
महिरापान वे कारण परताक्गामी हो गया । 
दक्षिण कमान में पुन नियुक्ति 

इसी वध दलिण वी बागडोर शहजादा दानियाल को सौंपी गईं। सम्राट स्वयं 
भी दलिण गया प्ौर दक्षिण कमान म॑ हो रहीम पुन नियुक्त हुए। उ होने इमी 
व प्र्यात्‌ १६०० ई० के मई मास में श्रहमदतगर के किले पर पुन चेरा डाल दिया । 
बहादुर चाटवीवी भपने ही सरदार द्वास कटल कर दी गयी झ्ौर चार महीने चार 
टिन के घरे के पश्चात्‌ खानखाना ने विले पर झधिकार कर लिया | प्रक्बर को इस 
सहयोग और सफलता से वहुत प्रधिक प्रसनता हुई शोर वह प्रप्रैल, मई १६०१ में 
सीक्री लौट प्राया । राजधानी लौटते समय बादशाह ने खानदेश का नाम दानदेश 
रखकर उस सुत्तान दानियाल को ही दे दिया और उसको शादी खानखाना की 
लडकी जान वगम से वर दी ।* हिंदी कवि तथा काव्य प्रेमी होते के कारण बसे 
भी दानियाल रहीम का स्नह पान था । रहीम वास्तुकला से भी प्रेम रखते थे 7 
भकवर ने ग्रहमदनगर के क्लि वी मरम्मत का भार भी रहीम को सोपा था ।* 


दानियाल तथा भ्रक्बर की मृत्यु 


दलिण काय की प्रगति प्राश्म्म ही हुई थी कि भ्रश्नल १६०४ में दानियाल 
की जान भी शराब ने ले लो। दानियाल के बल पर ही, रहीम दक्षिण मं श्रवुल 


लय 28002: 20 
१ चादुकारिता के भ्रवगुणा तथा दुष्परिणामा का बडा झोजमय एवं चितरात्मक 
वन प्रवुलफ्ज्ज न वरमणा के झत से सर्म्वाघत प्रसंग में किया है जो 
पठनीय है। देख भ्रक्बरनामा सण्ड २, पृ० २०० 
२ मगझ्रा० उमरा०, भाग २ प० १६० 
हे प्ाइने प्रकबरी प० ३२७ 


रदीग का मी कर 
न जगा को मार पा। छ्ग१ उये रा 5५60 इायान | 
शत का अयपात ह इप्रवा $) ,७ र 7 शग्ा | बत श्ग 
योष रही क्या भरा अ्ाइर |, ई>मनी २ मर सन 
मतिक प्रम्यर! त्पा राजू दा की ७ रिउद् कमर भी 
या कु झ्वका बेण ध्यत के द्ाव। गो शर्म बह विनर 
अतिमा-स। विदय क्ग्कित * गधार क उड गया 
जहांगोर का राज्य-कात्त प्रोर 
यदि रातीम मे ई बार पढ़ाह करके बू़े हिकार दल्प को भारी ड़ 
दिया दा |॥ है मत उ प्रात्म-गमपत्त ॥र/ कक पा 
भी + रातीम (जहा गर) ९) स७ कप परत ताप) |; नियुकू 
क्र दिया 7क सप्ताह क की खु का थोज मनाने + ]२८ 
प्रकूवर १६ १ई० 4; (8४ गम ३०४३ २६ कफ $) पा म 
विहासनाहट हप्ा । शा |गक रण बहत िक गे 
भत उ हे भारी मेंट केज दरवार मे उप श्यित है. गे माय । ता 
नही है! (णहांगौर १) तत मर गया दरक चुलाय गए । मपने 
ही व को सिद्ासनासोक दे भाव बिखर है! गए । अहागोरजाम मे 
इस घटना का उल्त्ेस करते किया है. 
एक पहर (> धरा था, जय नयाना हमारे प्रमिभवक हाने * 
उच्च पद पर चुना ग। से वा /्वपा। प्रशप्रना क्या 
भानद ने जे द्यो [/ श। कि क्र प्रायः 
हैफ़िप्स पर । वह 7१२ हमारे 
उसके 
तिया। | 


/ ईमने दया तप कप कह 
है श्रम # शाप पातिगन +रक उपर मुझ ३। भृम 
है हमारे लिए मोतिय। कक दो उध वास क्या क्न्े साया 
पर जल प्पण तीन बात रपए वा |!१२ 


पा 
६२ भर एकीसोनिया जे आ।। जाति मे हरा पाकितु यह 
दचिशाभारत 'विक देश मानता था हे स्वय मुतक्ा निजामजञाह 
अधानम-ती कै गा था। उसने पुत्री क॥ विवाह भ) उस कर 
दिया था । ही प्र#] या राजू दह / उमा भी 
जीवन बडी पाधारण [६ भारम्म हु या। विश्ञेष घ्ययनाप देखिए 
भब्डर होम जानवाना षृः १६१ 
हे सलीम के समर पर की बे; लए ग्रत्ी चांद, फटकार साफ 
खीज आत्म फतोप पिया स्नेह ३ अभावी (हर नए देशिए- 
र तारे वियन (भनुवादक- 2 राजेडयादव दि ६६३, प० १०० १० ७) 
गहांगोर का प्रात्मचरित (ः + बाज ब्रज ०२१७ 


पहीम का जोवन ६ 


खानखाना नीतिमान व्यक्ति थे । उनके व्यक्तित्व मे अया का प्रभावित करने 
क्री भ्रदुभुत शक्ति थी । जहागीर भो प्रभाव मे झाये बिना न रहा । जहागीर ने रहीम 
को मुह मागी दक्ष लाख रुपए की राधि तथा वारह हजार सवार तथा अपनो ओर 
ते शाह प्रब्बाप्त का भेजा सर्वोत्तम घाडा देकर दक्षिस को पुन समम्मान वापस 
भेज दिया ।* इसके श्रतिरिक्त शहजादा परवेज का भी दा लाख रपये तथा श्रय सामान 
देकर सयद सेफ ख्राँ वारहा के सरक्षण में रहीम की सहायताथ विदा किया ।* 
बालक और बूढे का साथ वैसे निभता ?ै खानखाना का ६३ वध की अदशस्त्या मे 
झपयता भाजन होना पड़ा और प्रहमदनगर का जीता जिताया दुग उनके हाथ से 
निकल गया । यद्यपि इस हार का उत्तरदायित्व रहीम पर न था परतु फिर भी 
विरोधिया ने सप्नाट के कान भर दिये तथा उहं भ्रपनी जागोीर अ्रथात्‌ काल्पी तथा 
कानौज जाकर बहा की भ्ररशाति का दमन करने वी शझ्ाना मिली ।? यह घटना 
जहागीर के पाचवे जनूछ्ी वप की है | 


सदा से सम्मानित रहीम को अ्रकारण जिस झ्पयश तथा अनादर का सामता 
करना पडा उसे हृद्ध सेनापति भाग्य की प्रतिकुलता समझ कर पी गया । कदाचितु 
त्तभी उसने लिखा होगा--- 
रहिमन चुप ह्व॑ बठिये देखि दिनन को फेर । 
जब नीके दिन भ्राई हैं. बनत न लगि है देर ॥ 
रहीम रत्नावली, प० १८ 
श्रवकाश के दो वर्ष 


पदच्युत सिंह भ्रपना समय शाति से बिता रहा था । उस समय रहीम का 
दरबार सगीतज्ञा, कविया तथा क्लाकारा से आपूरित था। उसन साहित्य रचना को 
प्रात्साहन दिया ओर स्वय भी साहित्म सजन किया । २० माच, १६१० को प्रारम्भ 
हाने वाले पौँचवे जलुसी वप म॑ रहीम दरबार मे पहुँचे थे ओर १६ माच १६१२५ को 
प्रारम्म होने वाले जनूसी वष तबः प्रपनी जागीर में रहे ॥ 


दक्षिण में पुन नियुक्ति 

विरोधी लोग दरबार मे बद्बर चाह जा कह लेते हा कि तु रहीम क अ्रति 
रिक्त दक्षिण का कार्य किसी झ्रय के बस का न था। मलिक प्रम्बर वी रग केवल 
रहीम ही पहचानते थ । भ्रत उनके लौत्ते ही, दलिण से नित्य प्रति बुरे-बुरे समाचार 
प्राप्त होने लगे थ। जहोगीर को बहुत चिता हुई ॥ सभा म॑ गम्भीर रोति से विचार 
करके रहीम का पुन दक्षिश भेजने का निश्चय हुग्ना । फ्लस्‍्वरूप दरवार मे बुलाकर 





१ जहाँगोर छा क्‍्ात्मचरित्र (प्रनुवादक, ब्रजस्त्दास) पृ० २२० 
२ भ्रकवरी दरवार, भाग हे, पृ० इे४ड£ 
३ भ्प्ता० उपरा, भाग र पृ० १६१ 


उह क्नेज 7। उनका ही। बह) 3; उत्ा के # १ मसक 

बढ़ा ६ जहागीर के उप प्यक थक पैशन क% ह || रण पहुचने 
पर रहीझ के अगूतपृव के काय आरम्भ क्या 4 करनीति पर पानपाना 

बड़े बुक पाहनकाज्स। ने भ्रम्बर के बहुत है परदारों ब१) र त्रिया 
ञ्रौ उन उही क| चहायता भ्रम्बर के इगहियो पर वि: आप्त क चोः 
दाराव के प्रोर भी कड़ी दीथी। इईस सबका जहागीर $ 
बडा करा कया है २ इतमा ही है) उसने ॥) पु के 
सहक्तादा टेजहा) ++ विवाह २३ भ्रगस्त १६१७ को कराने 
परचात उसे भी. पर नियुक्त कर दिया और विज्ञाल सेना क्कै 
पय मोड 7 डटा तढ्ष से करा ऐेर के या 
गैजाधुर 


शक्ति क भय से ढो गुर के अादिलयाह त्तया गोलकुड &- उदुबधाह के 
पद्ह पढ़ नवाज स्पए २३ मेंड देकर प्रनुकृत सवियां कर ली। इ्जेय अम्बर के २) 
महमदनगर च 


रहीम का जीवन २१ 


शाहनवाजसाँ तथा रहमानदाद की मृत्यु 

खानखाना अपने पुत्रों की सहायता से दक्षिण के प्रब॒प॒ का सुचारु रूप द ही 
रह थे कि वीरता के कारण छोटे खानसाया के नाम स॑ पुकरारे जाने वाले उसके वीर 
कितु पिययकड पुत्र शाहनवाजखाँ की ततीस वष की झल्पायु मे शराब ने जान ले 
ली । मुसीबत वभी अकैली नही प्राती | खानखाना वी पलसें सूसन भो न पाइ थी 
कि तभी अघ स्वस्थ अवस्था मे भाईदाराव की सफल सहायता से लौटकर चोगा 
उतारत हुए ठट लगन के तीसर लिन हो रहमानदाद की मत्यु हो गई । सम्पूण शाही 
सेना तथा स्वय जहाँगीर पोक सागर मे छुव गया, उद्ध सानखाना के शाक का तो कहना 
हो क्या । जहागीर ने स्वर्गीय शाहनवाद क छोटे भाई दाराव के मसय वो पचहजारी 
तक बढाबर, जडाऊ खिलहत तथा झ्हमदनगर के अध्यक्ष पद से सुधोभित कर पिता 
बे पास भेज दिया ।' इसके झतिरिक्त च्ाहतवाज के दा पुत्रा मनाचहर तथा तुगरल 
को जमय दा हजारी, १००० सवार तथा एक हजारी चार सौ सवार का मसव 
प्रदान क्या । 

इन सब से स्वर्गीय वीरी की क्षतिपूर्ति कसे होती ? मलिक अम्बर की चढ बनी । 

दु खी खानवाना की एक भी न चल सकी झौर उसने बुरहानपुर मे घिरे परिवार के साथ 
जौहर करने या निश्चय जहागीर का लिख भेजा | वह उस समय काश्मीर विहार म 
निमग्त था । भ्राँख खुलन॑ पर उसने तुरत धाहजादा खुरम (जहांगीर) का श्रान्ा दी 
* जिस प्रकार प्रकवर ने फुर्ती से कुच करके, खानेप्राजम की गुजरातिया से रक्षा की थी, 
उसी प्रकार तुम खानवाना की रक्षा करो । * जहागीर ने दिसम्बर १६२० में दलिण 
पहुँच कर शत्रुप्रा से मिपटने मे कमाल की सफलता प्राप्त की । जहाँगीर ने विजय 
को सराहना करते हुए, ईरान के शाह की भेजी हुई एक लाल क्लगी शाहजहाकें लिए 
उपहार स्वरूप भजी । 
रहीम बिद्रोही शाहजहा के साथ 

शाहजहाँ की तफलताप्रा तथा उसके व्यक्तिगत गुणा के कारण साम्रानी 
भूरजहां उससे सशक थी ॥ विशेषत उस समय जबकि जहागीर का स्वास्थ्य नित्य 
प्रति चौपट होता चला जा रहा हां। उसने अपनी क्पटपुरय चालो स जहागीर 
का शाहजहा के विरुद्ध कर दिया | झ्ाहजहा ने अनेक रार और अनेक 
प्रकार प्ले अपनी झफ़ाई प्रस्तुत की कितु मद्ध बढता गया ज्याज्यां बवाकी। 
यहाँ तक कि उसके दल के लिए सीकरी के मुख्य हार वाद कर दिय गये। 
प्रत उसका विद्राही बनना स्वाभाविक था। साम्राज्य के राज्य विस्तार वा सारा 
श्रेय शाहजहाँ का ही था । धोलपुर काण्ट को लेकर भी उसके साथ अयाय हुआ था । 
प्राय सभी निष्पल लाग यह मानते थ जि साम्राज्य के उत्तराधिकार व सवाधिक 
बोग्य वही था फिर खानखाना की ता नातिन भी उससे ब्याही थी। झत उससे 

१ जहांगीर चरित प० ४६६ 
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रहीम का जीवन रे 


तोड लेना । “वह शाह जहाँगीर बी जय, शाह जहाँगीर वी जय चिल्लाता हुमा चाही 
सेना मं जा मिला ।* है 
तभी दाहजहाँ के जासूत तवी ने सानसाना के दूत को पवड लिया | यह 
दूत खानखाना का पत्र लेक्र महाबतखाँ के पाप्त जा रहा था । उस पत्र कें भ्रारम्म 
में ही एक चर लिखा हुप्रा था जिसका ग्रथ था--- 
सों भनुष्य हमे प्रपनी दष्टि मे रखे हुए हैं 
नहीं हम इस क्प्ट से उश्कर चले झाते । 
तकी से यह पत्र प्राप्त करवे दाहजहाँ झवाक भौर प्राश्वययचक्ति रह 
गया । किसी वा यह झा स्वप्न मे भी न थी दि खानसाना ऐसा पत्र लिखेंगे। 
जाहजहाँ की प्राँखें प्रत्यस का भी सत्य नहीं मान रही थीं। आइचय, प्रोध भौर 
उलानि से भरे राहजाद ने खानसाना को बुला भेजा | जब उह पतन्न लिखाया गया 
तो दढाक के तीन पात बताने के प्रतिरित्त उत्तर हो वया था । पता नहीं "ाहजहाँ 
क्या कर डालता परातु परिस्थिति उम्के भनुकूल न थी। श्रत क्वेल इतना ही 
किया कि रोर के झनुसार उत पर कडी नजरें रखने का प्रवघ कर दिया श्ौर हुक्म 
टिया कि उनके परिवार का डेरा उसके स्वय वे डेर॑ के पास रहा करे, जिससे कि 
खानखाना के क्रिया क्लापा पर व्यक्तिगत रूप से दृष्टि रखी जा सके । 
गाहजहाँ की स्थिति भ्च्छी म थी। शभ्त उसने राय भाज हाडा के पुत्र 
बुलटराय को मध्यस्थ बनाकर महावतखाँ स साधि का प्रस्ताव किया। श्रेघे को वया 
चाहिए दा श्रौ्खें। परतु वह चाहता था कि किसी प्रकार खानखाना शाहजहाँ से 
अलग हा जाएं। प्रत कहला भेजा कि जब तक खानखाना स्वय ही आकर बात न 
करें तव तक कोई सधि नहीं हो सकती । मरता क्या न करता । गाहजहां ने यह भी 
स्वीकार कर लिया । जहांगीर ने इससे झागे के हृतात को विस्तार से लिखा है । 
उसने बताया है कि चाहजह* ने भ्रपन स्त्री बच्चा को खानखाना के स्रामने लाकर 
प्रवित्र कुरान की शपथ खिलाई झौर अपनी प्रतिप्ठा को उसके हाथ सौंप दिया । 
खानखाना सधि को बातचीत निश्चित करन के लिए वेदौलत (शाहजहा) से प्रलभ 
होकर चाही सना की ओर बटा | यह निश्चित हुम्रा था कि खानखाना नदी वे इसी 
पार रहकर पत्र व्यवहार द्वारा सधि की बातचोत करें ।/ * 
दुभाग्य से गाहजहाँ की यह याजना पूरी न हो सकी । शाही सनिक कसी 
प्रकार नदी पार करने मे समथ हो गये श्रौर वरमवेग बी देख रेख म तनात 
शाहजहाँ क सैनिक तितर वितर हो गये। खानखाना धम सक्ट में थे। नदी के दोना 
तह चाही सेना वे भ्रधिकार म थ। प्रत पीछे चाहजहाँ के पास लौट कर जाना न 
ता भ्रासान था भर न ही खतरे से खाली । खानखाना का चित्त दौलायमान या । 
तभी उस शाहजादा परवेज के पत्र मिले जिनम खुघामद धमवी और भय झादि सभी 
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खानखाना की दरबार से वापसों 

खानखाना के दुख और दुर्भाग्य की सीमा न थी। इधर परिस्थितिया भी 
बदल रहीं थी। अपने राज्य क वीसवें वप मे जहागीर न खानखाना को मुक्त कराते 
के पश्चात्‌ दरवार में बुला लिया था। चलत समय महावतखा ने उहें अत्यधिक 
प्रादर तथा शाही ठाठ वाट के साथ विदा क्या | महाबत चाहता था क्ि ब्रद्ध रहीम 
का हुल्य अ्रपनी झ्ार से साफ कर दे । दरवार मे पहुँचने पर रहीम का बहुत झधिक 
सम्मान क्या गया । दोनो पक्ष लज्जित थ । इधर खानखाना जमीन से भाझें ऊपर 
न उठात॑ थे उधर जहागीर स्वय को श्रपराघी अनुभव कर रहा था | खीज पश्चा 
ताप, क्षमा तथा सौजयता के उन क्षणा का वणन करते हुए सम्राट जहागीर लिखते 
ह-- मैंन कहा कि जो जो बातें घटित हुट ह वे सब भाग्य की वाने हैं। न तुम्हारे 
अधिकार की हैं, न हमारे भ्रधिकार की | इस कारण अब तुम अपने मन मे “यथ 
सज्जित और दुखी मत हा । हम अपने श्राप का तुमसे अधिक लज्जित और दुखी 
पात हैं। जा बुछ हुआ सब भाग्य से ही हुप्ना । हमार अधिकार की बात नहीं है। 
दोबारा खानसानानी 


हागीर न॑ विविध प्रकार स रहीम का मनोमालि-य दूर करन का प्रयत्न 
क्या । स्थिति सुघारन के लिए उहें एक लाख रुपय तथा बनौज की जागीर दी 
गई। साथ ही पूव भ्रजित खानसाना की उपाधि भी लोटा दी गई। उपकत रहीम ने 
निम्नलिखित झ्षेर श्रपनी अगूठी पर खुदबाया-- 
मरा लूत्फ जहागीरो जे त्ताई दोत खबानो । 
दोबार सिदगी दाद दोबार खानसानानों॥* 
श्रथान जहाँगीर की कृपा और ईश्वरीय समथन मे मुके पुन जीवन तथा 
खानखानानी प्रटान की । अब रहीम पर नूरजहा की भी हृपां हृष्ति हा रहो थी। 
मु शी दवीप्रसाद जी ने उहें नूरजहा द्वारा १२ लाख रुपय अपनी सरकार दन का 
उल्नेख दिया है।? ययाकि महावतखा परवंज के उत्तराधिकार का समथन कर रहा 
था जबकि वह अपने दामाद शहेरयार का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। 
चालाक मलका ने शक्तिगाली राजकुमार ताहजहा को अशक्त वर टिया था । भव वह 
१ पझ्रकबरी दरबार भाग २ प० १७३ 
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४ “परवेज बादशाह वा प्यारा बेटा था। परतु नुरजहा ने उसरो नहीं बहने 
टिया शोर खुरम को बढाया वयाक्रि उसके भाई घाधिफ खाँ की बटो त्ताजवीवी 
सुरम वा ब्याहो थी । परतु जब झपन पट की वेटी (चर झफ्यन से) 

का विवाह "ाहरयार सहा गया ता जझाहतहा का बल घटाने लगी। 
चही, व० ४२ 


रहीम का जीवन २७ 


वेगम ने उसको (महावत खाँ वो) जागौर खानखाना को वतन (रूप) में 
प्रतन वर दी । सात हज़ारी सवार का मसब, दा व तीन धघोडो बाली खिलग्रत, 
जडाऊ तलवार, जडाऊ जीन सहित घाडा, सामे का हाथी नकद बारह लाख रुपय, 
घाड़े ऊँट भौर बहुत मी सामग्री प्रदान की । साथ ही श्रजमेर वा सूवा भी प्रदान 
किया गया । भसेनाभ्रा सहित अमीर भी साथ कर दिये गए ।* 
रहीम का प्राणान्त 
रहीम ?े हद शरीर म झव इतनी "क्ति नहीं रह गई थी कि इन महान 
शाही सेवाग्ो बे. भार का सहन कर पाते। सारा जीवन दौड धूप में बीता था। 
प्राण प्रिया पत्नी के: वियोग का कष्ट सहा भोर सही थी अपने चारा वीर पुत्रा के 
खत्यु की वेटना । इतना ही बया प्रीतम समय के तिरस्कार, प्रनादर, मासूम पौता 
की निम्म हत्या और सबसे ऊपर हत्य कपा देन वाले उस शहीदी तरबूज के दर्नन 
इत्मालि प्रनेकानक हृदय विटारक घटनाओा ने उप्त ढृद्ध वे हारीर वो शभौर भी जजर 
कर दिया था। वे झ्रा तम विजय यात्रा का श्रीगएणंच भी ठीक स न कर पाये थे कि 
लाहौर म ही बीमार पड गये । उहें हिलली बहुत प्रिय थी । वे दिल्‍ली में ही मरना 
भी चाहत थे । यही टूमायू के मकबरे के समीप उहोन झपनी वीवी का मकबरा 
बनवाया था। दिल्‍ली श्राकर उहाने झ्पनी जावन-याश्रा समाप्त कर दी ॥ भ्रत जह 
झसी मकक्‍बरे मं दफनाया गया । 
जहागीर व झतिटाय राग-ग्रस्त हो जाने वे बारण घटनाओा तथा तिथिया 
का उल्लेख ठीक प्रकार से न हा पा रहा था। आतिम तीन वप के लेखक मुश्गी 
माहमाद हादी वी कोतह क्लमो के कारण खानखाना जस महान्‌ व्यक्ति वी मत्यु 
तिथि प्क्ति न हो पाई । मोतमिदखा के “इक्बालनामे जहाँगीरी में भी तिथि प्रकन 
नहीं है। वैसे कटने वाला ने तारीख कही थी--'खाने सिपहसालार का ।' इससे १०३६ 
हिं० के मध्यवर्ती महीना झ्थात्‌ जमादि उलसानी या रजब का चान हांता है । मुच्ी 
देवी प्रसाद की पचाग गर्ना के अनुसार, ये मास फाल्गुत स० १६८३ या चेत्र सम्बत्‌ 
१६८४ मे बंठते हैं ।* ध्रत हम सममन हैं कि खानखाना की मृत्यु माच या अप्रेल 
१६२७ मे हुई होगी । क्‍या उनकी ज मतिथि प्रारम्भ म दी हुई वुण्डली के अनुसार 
माघणीय १४ स० १६१३ (१७ १२ १५५६) है। अ्रत मरयु के समय उनकी प्रायु 
७० वष और तीन चार मास की हांग्ी । निष्क्प यह है वि खानखाना को मत्यु ग्रायु के 
इकहत्तरवें वप के प्रारम्म में हुई ।? टा० समरवहादुरसिह का यह कथन “१६२७ ई० 
मे वह बहत्तर वष की जीवत-यात्रा समाप्त कर इस सस्तार से चल बसा”*--बहुत 'ुद्ध 
प्रतीत नही होता | उहोने भी खानखाना का जाम दिनाक झहम्पतिवार १७ दिसम्बर 





१ श्रकक्‍बरी दरबार भाग ३ प० ३७५ 
२ खसानखानानामा भाग २, पु० ६६ 
३ प्रदुरहीम खानखाना १० २३१ 

४ वही पृ० ५ 


दीम क| गीकि का: 
4६ हु० १७२ कप जीवय गमाष्त करके पहाया € 
दिल्म्बर, १६२८ ५ के बाद बकः ७ सकस्कर १६२७ 4१ जहगीर भी 
स्वय सिच्ा: ॥१ और गी मत्थु जग ज़ी पल मे प्र्या: 
२७ ई० श्क्ति 8 भोर तक तु क प्रर/ में कश्मीर 
प्रयाधा। मत्यु छू पते / क्र इज ल्फा प्यार 
मात्र प्र, 
भम और उसका निराकरण 
रहीम क) जीवनी 5282 टताकन ह्द्य मे यह भ्रम उत्पन्न हैः 
फक्ता है उनका धारा जीव र/ज- गति १) त्यियः पुत्भान तथा उद्धा की 
उसीबता मे व्यतीत इत्र फ़िर उदयन कब) 2 रु य७ 
फोर भ्रक है । अतिभा सम्पन्न व्यक्ति है स्थिति मे क्यय के 
डालते है चबावर # समर आर के यध। ठ साजिय रचन। 
करते का सवितत उल्लेस स््यिः है ३ मगर २३७२ टोडरमलर 
रेल्थादि भी ३३ व्यस्त जीक है परतु चना करत यहा त+ | 
प्कबर पया रकि छ> बनाया ॥। ध्रा जे प्रियपन 
से प्रज्ञा परश्पात्य मनी पिय। था वामय क जवाहरतात् नहरू जे 
भारतीयों न्‍+ विष पाहित्व सम्प्राप्त है | 
अकबर के. राजत्व काल मे हिल भीषपः मे प्र -्य सहावीरपाद 
विवेदी & भी इस परत सर विचार / था। उनका है-- कफ 
मना साहित्य क) नही ३९ कर सकता । झेस से, पैमय क्ारस में कम व. 
शराब), फ्र्क्ि क्सि परह गुत्निस्ता श्रौर बोस्त) पी हाने छतिया लि 
पक ? पर मे कितने ही +कि ऐस हे मे हैं हैं बहुत मे जाति २७ 
पंख नसीक ह्भा। पर इससे उनके कविता जैघ भी नही भाई । 
शव के देलसण्ड + अगात्ति थ) जन शक केक ते में बराबर ते रहते 
थे। कवियों के कवित) क) जिक् पमय स्कूक्ि होती है अ्रशाति 
क्यीत--. 
१ वही १० ७७ 
र कम्क्रज हिस्द्री आफ इण्डिया पर रिक्त ने (१६३७) 9० १७७ 
डे मुगलकालीन भारत बाबर अनु ० स० अतहर ऋ्रक्; ण्की भूमिका 
राजा बरस पक बीरकर एफ महेसदा उफ उ्फ कक्रिय._ 
7 सु दर क्िल् जाज प्रियस्क हि का हित्य अधम इतिहास 
(अल किसे शी १६५ ) प० ९ १५ 
रबल तथा 7३ रमः 7ग्र। के ए देखिए डा० रज्प्रच्ाद भ्रश्रकात्र 
कफ श्रकबर हि २ 
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का उन पर बहुत कम झसर हांता है । * 


अत रहीम जैसे जमजात प्रतिभा सम्पन व्यक्ति वे साहित्य का देखकर भी 
किसी प्रकार के भ्रम की गु जायश नही है । 


व्यस्त जीवन में अ्रवकाञ के क्षण 


रहीम के जीवन का अध्ययत कर लेने क॑ उपरा त यह झासानी से नात 
किया जा सकता है कि उह अपने कायकाल म॑ कइ कई महीनों झौर कभी कभी तो 
कई कई वर्षो तक भ्रवकाश तथा झातित के ऐस अवसर प्राप्त हाते रह है जा साहित्य 
रचना के सवथा अनुवुल थे । यहा सक्षेप मे उनकी सूची उपस्थित की जाती है-- 

१ चार वप वी भ्रवस्था से भागे का विद्याजन तथा वाल्पकाल का समस्त 
समय जो श्रव्वर की व्यक्तिगत देख रेख मे व्यतीत हुआ । सोलह वष तक की अवस्था 
का यह समय एकदम शा ति सुख तथा क्लापुूश दरवारी वातावरण म॑ व्यतीत 
हुआ था! 

२ सत्तरहवें वप मे रहीम को सम्राट झकबर के साथ गुजरात मे विजय 
प्राप्त हुई । इसके पश्चात वे लगभग तोन वप दरबार मे रह । गुजरात के प्रा तपति 
इस झ्रवधि के पश्चात नियुक्त हुए थे । इन वर्षों का उपयोग भी रहीम ने साहित्य 
सेवा मे क्या | 

३ गुजरात की सूबेदारी क पश्चात रहीम दो वप महाराणा प्रताप के साथ 
उलभे रहू । वहाँ से लौटने के पश्चात सन्‌ १५८० अर्थात ग्रायु के चौवीसवें बष मे 
उनकी नियुक्ति मोर भ्रज क सम्मानपूण पद पर हो गई थी । इस पद १९ काय करने 
का श्रवसर तो उ हैं थाड़े ही दिन मिला कि तु जितने भी दिन दरबार में रहे मौज 
से रहे। भोर भ्रज का काय न ता परिथ्रम का था और न क्सी बडी प्रिरदर्ली 
का । श्रत इस समय के हा त एवं भार मुक्त मस्तिष्ठ को रहीम ने श्रवश्य ही 
साहित्य रचना मे लगाया होगा । स्मरणांय है वि यह झवकाश् गअ्रत्यत अल्प था । 

४ गुजरात से मुक्त हाने कै पस्चात रहीम १६ माच १४८७ को दरबार मं 
उपस्थित हुए । तब से लेकर प्तिघ के लिए रवाना हांने की तिथि ४ जनवरी, 
१५४६० तक, रहीम को पुन स्वरा अवसर प्राप्त हुआ। इस वार इहाने शाही 
परिवार के साथ काश्मीर की सुरम्य घाटियों का भ्रमण किया था। लगभग पौने 
तीन बप का यह समय रहीम न मस्ती के साथ व्यतीत किया । इसी बीच नवम्बर, 
१२८६ के आई तम सप्ताह में, उ होने तुर्की ग्रय वाक्यात बावरी का फारसी झनुवाद 
सम्राट भ्रक्वर को समपित क्या | इसी झवकाद म उहें मुगल साम्राज्य क॑ उच्चतम 
पद (वकील मुतलक) पर काय करने का भ्रवसर मिला । खानखाना की उपाधि उहहेँ 
पुव ही मित चुकी थी । सुख सम्मान, सुविधा तथा सम्पनता भादि समी दृष्टिया से 
बत्तीस चौंतीस वष की भरपूर तरुणावस्था का यह कालाश रहीम के जीवन का 


६ समालोचता समुच्चय झ्ाचाय महावीरप्रसाद ट्विवेदी (१६३० इवाहाबाद) 
प० १७रे 
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१ रहीम, श्रकवर के अभिभावक, इतिहास प्रसिद्ध वेरमखाँ खानखाना के, 
इतिहास प्रस्तिद्ध पुत्र ये। 

२ रहीम का जम सलीमा वेसम के गम से लाहौर म॑ गुरुवार १७ दिसम्बर 
१५४६ तथा मत्यु माच अप्रैल १६२७ को दिल्‍ली मे हुई भौर वे श्रपने हो द्वारा 
बनाये हुए सुदर मकबरे मे दफनाये गये । 

३. रहीम का जम मुसलमान परिवार में हुम्मा था और व प्राजीवन 
मुसलमान ही रह कितु प्रकवर की उदार शिक्षा नीति के कारण उतम धामिक 
क्ट्टरता कभी नही झाई । 

४ पिता के तुकिस्तानी तथा माता के हिंदू परिवर्तित भारतीय मुसलमान 
होने के कारण स्वदेशी तथा विदेशी दोनो रक्त रहीम के शरीर में विद्यमान थे । 
हिंदुत्व से भी उनका रक्त सम्बाध था, भले ही वह दूर का रहा हो । 

५ रहीम न अपने पिता के समान ही, अतालीक खानखाना, प्रधान सेतापति 
तथा वकील मुतलक झ्रादि मुगल दरवार के उच्चतम पदा को प्राप्त किया शभ्ौर बह 
भी पिता की अपेक्षा कही कम प्ायु में 

६ यद्यपि वे चार वप की प्रवस्था से लेकर जीवन के भ्रत तक मुगल दरवार 
से सम्बद्ध रहे कि तु जितनी पदान्नति तथा सेवा भझक्वर के शासनकाल म कर पाय 
उतनी जहाँगीर काल मे नहीं कर सके । 

७ रहीम ने झनाथ का जीवन भी विताया भौर भ्नाथा के नाथ का भी । 
राजा रक, मूख पण्डित सहयांगी विराधी, हिंदू मुस्लिम बाल हृद्ध सभी के साथ काय 
करने के कारण मानव प्रकृति का जितना भ्रनुभव रहीम को था शायद ही उतना 
किसी प्रय दरवारो का हो । 

८ प्रपने दीध जीवन के चढाव उतार, यथ भ्रपयश सम्पतदा विपनता तथा 
सौमाग्य-दुर्माग्य के कारण उहें जीवन जगत का भ्रत्यात क़ियात्मक शनुभव श्राप्त हो 
गया था । 

६ उत्तर के काबुल और काइ्मीर से लेक्र दक्षिण म बरार बीजापुर तक 
की यात्राश्मा वे कारण समूचे भारत को परम्पराग्नो को सममभने तथा उसकी पझ्रात्मा 
तक पहुँचने का भ्रवसर उठें प्राप्त हुआ था । 

१० रहीम को विविध विषया तथा भाषाग्रा का गम्भीर सात था झौर वे 
काव्य सजन पत्र लेखन तथा झनुवाद काय झादि को कलाओ मे दक्ष थे । 

११ सभी पुत्रो की मत्यु भ्पने ही सामने हाने के कारण उनको हद्धावस्था 
भत्यात पःचाताप एवं परिताप में व्यतीत हुई ॥ 

१२ यद्यपि उनका सम्पूण जीवन राजनीति तथा युद्धादि में व्यस्त रहा 
फिर भी उद्द वीच-बीच मे इस अ्क्ार के शीतपूर भवक्‍ाश गआप्त होते रह जिनम 
उत्तम काव्य रचता की जा सकती थी । 


रहीम सिहर तयाद या +44000 5 व व्यक्तित्व 


सकल गुर परोक्षकः सोमा 

नरपत्ति मण्डल शदनक पामा । 

जभयति जगति गोममाननामा 

गिरियन राज-मवाव सानवाना ॥ ३१३१३) 


ताले बद घरद दर मद दाना था । 


है जाय समुन्या मय 4 परत में रचना नि कदिन इस अकार है... 
पार शमातलितियां (११३१) सौम्स बनाये ँरक्सप्भती । 
घारत सानतानाय पणित ह७» म्रिणा ॥ ३ + शव 
२ इस न्च बैत हल सकक एक ब्रतक वामनरय रिक्‍फक सायदरो 
समान ह्तनिति ५ ४३०४ दुन्मर ७० ढ) तम्बर पर मुरविकर है। थी जिक्र 
िष्क कोपर। न प्रपम बार श्र मर घन प्रय डिस्ट्रीब्य्नम्ा धरा 


रहोम वा व्यक्तित्व ३३ 


दरबार दरस परस दरवेसन को तालिव, 
ततलव कुल झालम बलाना था। 
गाहक ग्रुनी के सुर चाहक दुनो के बोच 
सत कवि दान का पजाना खानखाना था॥* 
इन पक्तिया से रहीम की सवतो-मुसी प्रतिभा तथा वहू गुण सम्पानता का 
भ्रनुशान सहज ही किया जा सत्ता है । हम उनके व्यक्तित्व को छ प्रमुख गोपका म 
विभाजित कर सवत हैं-- 
१ संयापति रहोम 
३ ग्राश्नयदाता रहीम 
३ दानवीर रहीम 
४ कविवर रहीम 
५ हिदुव प्रेमी रहीम, तथा 
६ राजनीतिच रहीम 


उनके व्यक्तिव का एक पहतू और भा था जिप्ते हम बाह्य झआज्पण या 
शारीरिक सौ ”य कट सकत हैं । रहीम के माता पिता दोनों ही सु-दर, स्वस्थ, प्रिय- 
दर्गी भौर पुष्ट थे | प्रत मातान का सु दर हाना काई झाइचय का विपय नहीं । 
भ्रक्वर रहीम के भय भाल झौर उन्‍त ललाट स बहुत प्रधिव भ्रमावित था ॥* 
भ्रवबधर ही नही भय हरबारी भी बालक रहीम क प्रावपक व्यक्तित्व एवं विप्ट मिप्ठ 
व्यवहार पर मुग्ध थे । सु दर भौर स्पस्थ बुमार तो भौर भी बहुत से थे पर-तु इनके 
रूप रग बी बात बुद्ध भोर ही थी-- 
बहू घितबन प्रोरे फ्टू जेहि बस होत सुजान । +-विहारी 
भ्राजाद साहव न रहीम वी स्मरण दक्ति, हाजिर तवाबी तथा वावब्य-सगीव 
प्रेम की सराहना यरत हुए लिखा है वि उनके मुख मण्डल से सौदय रब्मियाँ सी 
फूल्ती थीं था स्वजना ही नहीं, राह चलत पधिकों वा भी भावधित कर लिया करतो 
थीं। चित्रवार उनके व्यक्तित्व से चित्र निमाण की प्रेरग्या प्राप्त करत थे भौर दरवारी 
प्रपनी बठत में वातव रहोम था चित्र सजात थे | सम्राट भववर तो किसी त विसी 
बहाने उहहें भ्रधिकांगत प्रपन पास रखते हो थ, उनके पिता बे "_ात्रु भी रहीम को 
स्नेह से देसत थे--जादू वह जो सर चड़ मे बाल 77 बड़े होकर भी उनका यह सौदय 
प्रक्षणण बना रहा था। पनेव सुवतिया के उन पर मोहित द्वान की क्याएँ इसका 
प्रमाए हैं ।४ रद बवि ने भी इन तब्या का सक्त दूरार भध्याय म किया है। श्सी - 
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रहीम का व्यक्तित्व ३४ 


इसी प्रकार तीर चलाने का उल्लेख करते हुए 'मडन कवि ने लिखा-- 
झोहती श्रटल खान साहब तुरक मान 
तेरी थे कमान तोसो तेहू तो करत हैं ।* 

कवियी ही नही इतिहासकारो का प्रमाण भी लोजिए । मग्मासिरे रहीमी के 
समकालीन लेखक ने ता उनकी झस्त्र विद्या का और भी विस्तार से वणन किया है। 
एक घटना प्रस्तुत है-- 

“बाझा विद्या भें सानखाना इतने दक्ष थे कि जब गुजरात के शाह मुज़फ्फर 
पर विजय प्राप्त की ता एक दिन चौगान खेल रहे थे । उस समय एक क्होग्मा उडा 
जाता था। खानखाना ने लगातार बारह तीर मारकर उसके श्रास पास एक चक्कर 
बाघ दिया श्रोर तरहवें तीर से कोए को मार गिराया। एक बार एक सिंह के 
ललाट म ऐसा तीर मारा जो आर पार हो गया था। इस घटना का उल्वेख मुशी 
दवीप्रसाद ने भी क्या है ।* 

तीर-तलवार से भी श्रधिक महत्व व समय को रेते थे। समय के ग्रदूभुत 
पारखी झौर कद्र करत वाले थे । अपने कार्यों को श्ीध्रर्गा से सम्पत करना उनकी 
आदत थी । जब सम्राट ने उ'ह मुजपफर पर विजय प्राप्त करन के लिए स्वत-त्र रूप 
से सेनापति बनाकर भेजा, तब रहीम ने इस तीव्र गति से कुच किया था कि बड़े बड़े 
त्तेज् सेना नायक भी दग रह गए थे । उनकी आचा थी कि बीस कस से पहल प्रगला 
पड़ाव कदापि न डाला जाय । इतना ही नही शत्रु का भ्रधिक बल दिखाकर उहीके 
सरदारा न उह रोकना चाहा कितु उ हाने विना आराम विए शअ्रगले ही दिन प्रयाण 
ठान टिया [7 

बूढ खबीसा ने भले ही इस जल्दवाजी तथा अटूरतगिता कहा हां पर तु रहीम 
जानते थे वि उस अ्रवसर पर थोडा भी विलम्ब करना हात्रु वा भौर अधिक त्तमारी 
का अवध्तर दता है। किन्तु इस कथन का यह तात्पय नही कि वे जल्टबाज व्यक्ति 
थे। रहीम ने प्रनुचित शीघ्रता कमी नही की । प्रतिकुल समय म हमशा युद्ध का 
टालते थ | इसी युद्ध मं सावरमती झोर सरखेज के बीच वाले मदान में उहोन दा 
दिन टाल दिए थे। कारण यह था कि उहे मालवा स झाने वालो कुमुक की प्रतीक्षा 
थी। तब लाचार हाकर शत्रु का ही पटल करनी पडी थी | निश्चित हो यह पहल उसे 
महेंगी पडी । 

युद्ध सम्ब्रधी मामला में सवापति रहीम बहन ही युक बूक से काम लते थे / 
वे उत्साहमजक समाचारा को छिपाते और सनिको के उत्साहवद्धन क लिए स्वयं 
मूठी सच्ची अनुकूल भफ्वाह फ्लवा देने ये | इसी युद्ध मे मुज॒फ्फर के महमूटनगर 
ठक झा जाने के समाचार को उहाने ग्रुप्णन रसा था । इसके विपरोत जब चाहाने 
विलय अटल हल कक करन 02 2 ६७३ 
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रहीम वा व्यक्तित्व र७ 


सभी ने उनवे सौय के गीत गाए हैं। 'परसिद्ध कवि ने लिखा है-- 
सात दोप सात सिधु यरक थरकः कर, 
जाके डर दूत अद्रुद गढ़ राजा के। 
कपत कुबेर बेर मेह मरजाद छाँडि 
एक एक रोम कर पड़े हनुमाना केया 
धरनि घसक घरा पुसक खसक गई 
भनत परतिद्ध खम्म डोले खुरसाना के । 
सेस फ्म फूट फूट चूर चकक्‍चूर मए, 
चले पेस सामनाजू नवाब खानखाना के ॥* 
शिवस्िह सेंगर न इसी कवि का एक भय छद उदृघृत क्या है, जिसमे 
खानखाना को वीरता के झआतव का वणुन है-- 
गाज्ञी खानखाना त्तेरे धोंसा को धुकार सुनि, 
सुत तज्जि पत्ति माजी बरी बाल हैं । 
कर्दि लचकत बार भार ना समार जात, 
परी विक्राल जेंहू सघन तमाल हैं। 
कवि 'प्रसिद्ध तहाँ खगन खिजायो श्रानि 
जल भरि भरि लेतीं दगन बिसाल हैं। 
बेनो खचे मोर सीस पूल को चकोर खर्चे, 
मुक्ता को साल ऐंचि खचत मराल हैँ ॥* 


रहीम के शौय और साहस के सम्बघ मे गाए गए ये गीत कोरो कवि कल्पना 
नही ऐतिहासिक विवरणा से सम्पुष्ट हैं । प्रपने सता-नायरुत्थ श्रौर रण कोटल 
थे बल पर ही रहीम न॒पभ्रनेक बार अपने से वई गुनो !क्ति वाले शत्रु को पराजित 
किया था। थोड़ी सना से शत्रु वी भारी वाहिनी को खदेड देना रहीम के सेनापतित्व 
की एक विस्मपकारी विशपता थी। झनु को खदेडने मे भी एक कौशल था । थे शंयु 
के भागने की दिया का पूवानुमान लगावर उस पर ढुछ एस वेग से ग्राक््मण करते 
ये कि उस साखा का सामान छादकर भागते हो बनता था 

व कवल वीर, साहसी श्रौर दूरदर्गी ही नहीं, नीति कुटाल भी थे । राज मित्र 
की खूब पहचानते थे भौर सबि विग्रट मे दल थे । परिस्थितियों के प्रनुमार हाश्ु 
पक्ष से बुछ ऐठी रातें उपस्थित बरते थे कि वह मुह देखता रह जाता था । दलिण 
भा मलिक अ्म्वर तथा प॒िंध ये मिर्जा जानी से की गई सधियाँ इस तथ्य वा भ्रमाण 
हैं। उनकी सधि को हातें शत्रु पक्ष का निचांड कर रव देती थीं। मिर्जा जानी थी 
तो लड़को भो उ हान श्रपन लड़ वे लिए माँग लो थी । झोर इस प्रकार हत्रुता वे 
सम्बधा वा नात रिश्ते मे परिवर्तित कर लिया था ॥ क्या यहाँ महामतरि चाणक्य 
सल्यूक्स भौर चद्भगुप्त वी सचियो की याद ताजा नहीं हो जाती २ 
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रहीम का ध्यत्तित्व डे 


कवि वा एक छंद द्रप्टव्य है -- 

काहू को सिकारि स्थाल लोमन को खेल होत, 

काहू की सिक्तारि मगर मारि सुख्मानों है। 
काहू की सिकार साथ घिकरा सिचान बान 

काहू को सिकार देखो बारुण बखानों है। 
खानखाना की सिक्वार लिधु पके बार पार 

छद बद फद खट बरन को ठानों है। 
श्रवही सुनोगे मास दोय तीव चार माँक 

कौन ही दिसा को पातज्ञाह बाँध झ्राना है ।* 


दानवीर रहीम 


प्रक्वर का बाल सम्पनता शौर सुख का काल था। उसके सरदारो क्‍श्रौर 
मुसाहिया के घर विपुल सम्पत्ति एकत्रित थी। कुछ इस सम्पत्ति का उपयोग विलास 
के लिए करते थे शौर कुछ दान धम झादि के लिए । इतम तोन बहुत प्रसिद्ध थे-- 
मिर्जा गयास बेग, बीरबल शौर रहीम । मुतामिद खाँ ने अपन ग्र॒य इकबाल नामा 
जहांगीरी म बंग के दान की बहुत प्रशसा की है ।* बोरबल की दान गायायें भी 
इतिहास प्रसिद्ध हैं। कि तु इन सबके सिरमौर भब्दुरहीम खानखाना थे। उतवी 
युद्धवीरता तो इतिहास के कतिपय ग्रथो तक ही सीमित है कितु दानवीरता 
जन जन वी जिद्धा पर श्राज भी भ्रकित है । कलियुग के कण खानखाना ने भानां 
जन सामा“य की दीनता दूर करने का सकल्‍प क्या हुआ था-- 
श्रीत्ञानवाना_ कलिक्ण  नरेइवरेण 
बिद्वज्जनादिह्‌ निवारितमादरेश । 
दारिद्रमाकलयति सम नितातमीत 
प्रत्याय बोर घरणी पत्ति मण्डलानि ॥३ 
लॉग रहीम वा बल्पतरु समभते थ। जिस घर से दरिद्रता न निकली हो तो 
समभ लेना चाहिए कि वह खानखाना के द्वार तक नही पहुँचा-- 
सानखाना न जाचियो, तहा दालिद्र न जाय । 
कूप नोर श्रद्रे बिना नोली धरा न पाया 
दात का यह कायक्रम दा प्रकार स होता था-- 
१ दनिक्र दान । 
२ विशप दान | 
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रहीम क नीति कब 
देनिक दान के भी दे रूप थ- 
(१) कक दान 
(तर) भजन दान । 
पुमाय इत्यादि मिक कृत्य की आकि डेग्य >| पाक जीवन का 
नित्य नेमित्तिक काय था दान उन: भाव तक जी, प्रभाज्य भ्रग हां 
था। बिता दान दिए ३-२ ₹£ रुचता था. 
तबहों ली | यो होय धोम 
जय मे राह ति चित न होव रहो ९ 
सैभवत दनिक- दान का प्रिय! हीम हाते ये। क्याडि- जह + करे 
है कहावत अधिद्ध है कि- 
क्माम २ भ्रीर चुटावे म्रिया फहीम | २ 
हम जब दान करने बठते थे ॥॥ ड्ग्य के ढेरों भीर आग 
के मुठ + दे दिया +रते ५, |जित- शैठ्ठी मे आया उसके 7 । दान देते 
मय शा ज्ठाः ऊपर देसना रहीम के सिद्ध क $ विश्द्ध का । कीन ले जा. रह 
है कौन नही यह ने का प्र, रही: कभी नही ॥ 
गये श्रीर रहीम के प्रश्नोत्तर प्रसिद्ध है हैं । पक ने बद्धा... 
सोले कह गवाबजु हेती देनी देक। 
ज्यो ज्यों कर ध्यो त्यो नो चने (३ 
रहीम का उत्तर था-... 
दैनहार कोज श्रोर है, गत सो दिन रत 
सोग भरम हम पर याते नीचे नेने (१ 
ऐसे निस्ूह दानी क ९ श्राच्ाय ५७ रामकद्र उक्त ने हक ही कहा है 
इनकी दानपीलता की सच्ची के ल्प यी। कीकि के) क्ामका से 
ज्तका कोई से; मपरक +थ, ५ रहीम बच्चे श्रप पारस समझे जाते के 
जया प्रस्तिद् है एक बार एक काचक तप का आग निक्पतत क्र रहीम $ 
घुटने से धुत दिका। अब रक्षक के डा घर हु रहीम के सबको 
हंटाते हमे ३ से गोले $ भार क लेक गत दा मुग्रहिब दर दे जाने 
पर जाने बताया कि. एकता रण ब्थक्ति /रसत्व क) के याया। 
रहोग रत्नावलो 9० € 
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रहीम का व्यक्तिव है 


इतना झपिक द्रध्य प्राप्त करके जब याचवः घर लौत्ते थे तो लाग पूछा करते थे-- 
लक लायो छूट क्थधों सिहन को कूट कूट, 
हाथी घोड़े ऊँट एसे पाये ते णजीने हैं । 
प्रलाकुलो' कवि का कुबेर ते मिताई को ही 
अनतुले पझ्नमाने मग और नगीने हैं। 
पाई है त खान सभ मई पहचान भूल, 
रह्ययो है जहाँ नए समान तहाँ कोने हैं 
पारस तें पाए किधों पारा ते कसायो क्थों 
समुद्र हू ते लायो क्षिघो खानखाना दोने हैं।* 
इतनी भधिव उतारणीलता वे कारण जब उह काश क्षाण हाता दीखता ता 
व उम्र कभी ता दश्रुप्रा पर चढ़ाई बरक भरते भौर कभी प्रय सरदारा वे सहयाग 
स॒। यहाँ तक कि वे कमी भा ऋण की व्यवस्था भी करत थ। परतु दान दने 
मं उाहान कमी कमी नही की । प्रत्यधिक विपक्चता वे भातिस काल मे मी जयर याचका 
में अपने वल्पतह का पीछा न छाडा तब रहीम को मजबूर हावर कहना पड़ा था-- 
ए रहीम दर दर फिर, मांगि मघुक्रों साहि 
यारो थारी छोडिए ये रहीम श्य नाहि।* 
कहने की झ्रावश्यकता नही क्--'बिन दीवो जीवा जगत हमे न रच रहीम 


का जेखक प्रपनी विपन अवस्था के कुछ ही दिनों पश्चात ससार छोडकर चल 
दिया था। 


भोजन दान 


रहीम के जीवन का दूसरा कायक्म था मोजन दान | उतका भजन सामाय्य 
अ्रमीर उमरावा का सान होवर एक भाजन यच हाता था । बहते हैं कि उनका 
लगर रादेव भोर सबक लिए खुला रहता था । जब खानसाना भाजन करते ये तब 
पद शौर मयादा के अ्नुमार एकसाथ सक्डा का भोजन मिलता था। वे खाद्य 
पतार्थों का रकाविया म कहीं कुछ रुपए श्रौर कही वृछ भ्रगरक्याँ रस देते थे । जा 
जिसव कौर मे आए चह उसके भाग्य का | झाज तक यह कहावत प्रसिद्ध है-- 
रहोम खानखाना जिसके 
खाने मे मी खजाना । है 
इन दनिक दान कार्यों क॑श्रतिरिक्त विधिष्ट याचक्ता गुशिया साधुगप्रा और 
सनिका का भी वरावर दात दक्षिणा मिलती रहती थी । भ्रया य दानी सो मॉँगने 
पर देत हैं पर तु रहीम बिना माँग दान त्या करत थ। व जानत थे कि कुलीन 
१ रहीम रत्नावली, पृ० ५. 
२ वही प० २ 
५ अकबरी दरबार, भाग ३, प० ३६६ 


रहाम 4 जीत कक 
स्यक्ति + पक प्रावश्वस्ता पन्‍्ते वर गया शर्म काय नह... 
मर 
जहा शत को कस पर ज। साय /९ 
पामा 4 >, यः + प्रशामानत याष ये ।ण्ग 
याघर। २ ६ 8॥ शत कक हम ह। बवक कछ फ्ाहरता 
अस्तुज कर्क चाह साय्ग, यार हूरज: जा रह के माय मे 
एव अस्त सज्जि यएः बार वर सह ० या। स्थान के दसने 
पर भात हु उसव: २) 7 हर निक्सो हू है । वद्क पर 
व्यक्ति के पर दिया ४० । पति जय सस्‍्वामा बमदाज्क गे 
लए जो । 4। छोर वन 38, द्रगरी ॥र क विए 
जा वेतन हु सपा वा करन इराए। रहोऋ ने कक 
ध्य्फ के सगे भर चुः 7 माना 4 0 आम सोजिए 
रते एक ३); पक तः प्रपन उकार दोजिक द्गरो २ पा प्राप्त 
भपिकार है 
बह पनरायिय भपने सवक। प्राय विय। 4 परनुतार 
उनके सब; फी किक भी रत थ | जान! की सका मे 
उपस्थित हात है न स्व के तन म्ि 7 हजारो 
समान मात्ताम हो जायेगे 
फाहरे १रजदार | है बार यार, 
नेक हि; जान इतवाते से ॥ 
बेट दर हाल माल लिखते 
देपना हि 


हट हजारो से रहीम रतवावलो 2० ८६६ 
रहीम ब१ उदारताता त्त्या दानमानादि बी जित जाय थोडी 8, 
पहने प्रकपरी मे श्रवु्त फेजल ने सरस जे युद्ध का विवरण त्िपा है कि 
रहीम ने मम ही मन यह सकल्‍फ कि यदि विजय आप्त हुई को 
हाथ लग्क वाली पम्पृूणा सम्वक्ति जायगी | भगवान के ड्पा को । 
विजयश्री ने रहीम का वर किये ॥उ लाने भी सर तक जो भी ह्याय 
जगा था सके ज कस सा हित पैब तुटवा दिया  शरश्त यह उठा कि यक्ति कोष तमचा 
९ रहोम रजावली १६ ५ 
देखिए आजाद का 
(भृमिक्त) 


रहीम का व्यक्तित्व डरे 


भौर हाथी घोडा दा क्या कर ? शत उतका मूल्य श्रौदः बर उतना रुपया रहीम ने 
अपन सजाने से भदा कर दिया ॥ 
भाग्यहीन ता सोने की लका मे भी बसते थे | वहत हैं कि एक सैनिक उस 
दान महायत्त के समय नहीं पहुँच पाया । जब वह खानखाना की सेवा में पहुँचा तब 
के अपने कागज पत्र दख रहे थ । सैनिक ने सपने का युछ न मिलन का निवेटन बिया। 
रहीम के पास संवस्व दान के पश्चात मात्र वलमटान शेप था। उसे ही समिव को 
प्रदान फरत हुए खानखाना बोले यहो तेरे भाग्य वा बचा था /* 
ऐस ही महादान का एक झ्ायोजन २६ जनवरी १५६७ ई० बाली प्राप्टी- 
बिजय के उपरात्त हुप्ना था। इसे ता दान क्‍या पूरी लूट ही कहना चाहिए ॥ विश्व- 
इतिहाम में ऐसे उदाहरए। विरल ही मिर्ँेगे सभवत्त नभी पिलें॥ इस दिजय मे 
दात्रु पर भ्रप्रत्याधित विजय प्राप्त हुई थी झौर हजुन्पल की भारो सामग्री रहीम व 
हाथ लगी थी । उसकी ग्रपनी सम्पत्ति लया हाथ लगे माल का मूल्य ७५०० ००० 
(पिद्धतर लाख) रुपये था । विजय के उल्लास में रहीम ने श्रपने प्राण उत्पगकत्ता 
सनिका को पूरा का पूरा रुपया दान ट डाला था । रहीम बे पास बचे ये केवल दो 
कट ।* इतनी वड़ी धन राचि का सव सामा य सेनिका म॑ वितरित बर देना रहीम 
जसे उदार दानप्रीरो का ही काय या। तभी बहा जाता था कि दान खानवाना व 
नाम पर ही जीवित था --- 
जोरावर श्र॒व जोर रवि रथ क्से जोर 
बने जोर देखे दीठि जॉरि रहिपतु है । 
है न को लिवया ऐसो है न को दिवया ऐसो, 
दान खानपताना कफ लहे ते लहियतु है ; 
तने मन डारे बाजी द्व तन सेंमारे जात, 
और भ्रधिकाई कहो का सो क्हियतु है । 
पोस को वडाई बरनत सब तारा कवि 
पूरो न परत या ते पौन कहियतु है ॥* 


कवियों के अद्वितोय श्राश्रयदाता रहोम 


यो ता राज दरवार कविया का युगा युगा से आश्रय प्रदान करते चल झाये 
हैं कि-तु इस सम्यघ मे रहीए थी उदाएता ग्ररोण थी + इछ उनपता पे थे न वेचल 
प्रमीर उमराग्रा स बटकर थे अपितु विश्व भर दे सम्राटा से भा झयाग थे। उस 
समय यूराप की मञरानी एलीजवेष, ईरान क शाह आवास तथा भारत क॑ अकबर 
विश्व के महानतम सम्राटों में सम थे। सभी व दरवारा में कवि एवं क्लाकारा का 


१ झाइने श्रकवरी प० ३५५ 
२ मगञ्मा० उमरा भाग? प० शृ८६& 
३ रहीम रत्नावली, प० ८७ 


जमाब रहता या क्वितुद 'तिहाय साक्षी है) नही अपितु समस्त ण्श्िया 
एवं यूरोप के रहीम की आश्रयदाता ई न्था 
अब्दुल गन साहि दरबार के का; हि इतिहास लियते 
हैए उच्च स्वर से उदघोष अकबर ए/+ ग गस्तदेह प्रान्षद्ध 
था कितु उतस्तका इरबारी रहने पा सुप्रसिद्ध या / उ होने देशो के नाम गरिनाते हुए 
कहा है कि फारत भरत मध्य छक्तिया श्रीर टक् के समान ज्योति | 
काय आशथ्रयत्व के भ्राकाश मे ने था 
सानखाना के औदाय सयदावित्व दम इतनी मच गई कि देते 
वैदेश के कवि उनके दरकार अपर खिच्े ज्ने ते थे जते र कमल पे: 
भ्रयवा पतंग दीपक कर बा पक पहुच गई थी कि न मे थोडा 
पाभी तर आने वर ककि भआथयदाताभ्र। डे रहीम के दरबार 
ने को धमकी हे दिया ३२ है घरना गेट जाओ्ो के घाथ नही 
अपितु इंसान के शाह अब्यास पे थी। इस: के सुप्रसिद्ध 
कवि कौतरी ने भरे दरबार है सुन। 
नहीं दील पड़ता है कोई ईरान 
जो मेरे प्टायमय बंद) क। क्रिय करे 
तप्तात्मा बना हैं में भपने हो देय मे 
सावन्‍्यक हो गया है मुझे हिंदुस्तान जाना । 
जिस प्रकार बुद जातो|है सापर- गर 
मे भी भेज गा निज काय निधि हि को, 
क्योकि इस जग के राजाओं मे परत कोई नहीं 
सानखाना के प्रय पा: 
या ऋण 3] शत सब के सुपर कवियों का || * 
हि पक 06 कि खि 0 ७ घोष 40-2०, # ॥), बज फू १0074686 यह 
०७६३4 ॥ 0७७७६ परत )॥ ६॥७ #0०॥6 €079:/8 ०, 4876 49 0422॥,2 
#९73004 ६7 ० बता 48973 7४8० 5, 77९9 & #056 '36 98९6 8 
#पफ०-ह(क ० ण्ज्बा 4३६ ब्यव ॥५5 ६0-86 क्र के, €०४६४०:० 
२ 70]6ल्‍8 0 बी अब (तक 0७6 2 43/& ६ ॥१॥ रिचकल 4, 
००७ (84 ६4९ प्य०ा45७०॥५ प्‌ "[24०४७६९७(ए ्णाथ०य6 है; ह 
2078 #०0७)6 8040७ वक्त |ब0/ 0५४५६ ॥ 435 स्का 
(3/, 2/ जला १222 "९८ ७८ वाह //॥९ 7/029/॥, / 
7 पक्का ६६ १७ 6 का (4 ॥व 3930) 8० 22 
२ क्से नायद परेदार कि बाचर जि मायनोस परीदार | 
ई में जानम चुद सुदे हिडुस्तानम नम ॥। 
चु कतरत जानिये ग फरस्तम, खुद बहिदुत्ता फरस्तम + 
पुन साताने दोरा दर रीदारे चुतन नस 
कोट पोइट इब्ड्या ० भार० प० मानी 
(क्म्बई १६३८) प० श्र 


रहीम का व्यक्तित्व डे 


इतिहास साक्षी है कि अपने प्राजित कविया पर रहीम ने एक अवसर पर 
हजारा और लाखा श्रशफियाँ लुटाई थी । इसीलिए अब्बास के दरवार मे जो घटना 
घरी उसी की पुनराग्रत्ति का आभास अकबर और जहांगीर वे दरबार म भी मिल 
जाता था। उदारता झौर योग्यता वे लिए जितना गुणा गान, रहीम का हुआ है 
उतना ससम्भवत अ्रकबर का भी नहीं । फारसी कवि रश्मिक्लदर की एक लम्बी 
कविता में उन गुणा गायक क्विया का उल्लेख है जा फारसी इत्यादि बाहरी दशा से 
श्राय थे ।* उनके द्वारा गिनाये हुए नामा म॑ भ्रधिक प्रप्तिद्ध हैं--हरफी, नजीरी, 
लिकंवी हयाती, नावी तथा बुफवी । मु० शिकेवी का, सि घ विजय के भ्रवस्तर पर, 
हुमा सम्बधी योर लिखकर एक हजार अशर्फ्याँ पाना ता प्रसिद्ध ही है ।* 

ऐसी ही एक बात मु० नजीरी के सम्बघ मे प्रसिद्ध है । मुल्ला ने खानस़ताता से 
कहा कि मैंने कभी एक लाख रुपए का ढर नही देखा | रहीम की आना से मुह्ला वे 
सम्मुख ढेर लगवा दिया गया। प्रसान नजीरा ने कहा -- खुदा का शुक्र है कि, अपन 
नवाब की कृपा से, मैंने इतना घन एकत्रित देख लिया ।” रहीम न वह समस्त ढेर 
नजीरी को दते हुए कहा-- एकबार फिर खुदा का शुक्र श्रदा करो। * मौलाना 
विवली न भ्रपने प्रसिद्ध ग्रथ शेखल अजम मे ऐसी ही एवं मोटी रकम प्रदान करने 
का उल्लेख हरफी के सम्बंध में क्या है। एवं मात्र कसीदे पर प्रस न होकर रहीम 
मे हरफो को सत्तर हजार रुपए का इनाम टिया था ।* मग्नासिर रहीमी द्वारा गिनाएं 
हुए पुरस्कारों का विवरण प्रस्तुत क्या जाय ता उसके लिए पथक से एक भ्रथ को 
झावश्यक्ता होंगी । 

खानखाना की झभूतपूव उदारता, दरबार के निजी कविया तक के लिए ही 
सीमित न थी। वे आते जात कवियो के प्रति भी उतने ही उदार ये। वस्तुत उदा- 
रता उनकी झादत थी श्रौर का याश्रय उनका “यसन । एक बार खानखाना दरबार 
से विदा लेक्र बुरहानपुर जा रहे थे । माग मे प्राय सत्ताइस पडाब पढते थे। उनके 
पहले ही पड़ाव स जंगल मे मगल हो गया । वीरान को इस प्रकार श्राबाद हाते देख 
किस दरिंद्र ने इलंप युक्त एक शेर वनाकर उहें सुनाया । उसका भ्रथ था-- 

मुनइम (घन सम्पन) “यक्ति क॑ लिए पह्ाड जगल झौर उजाड स्थान मे भी 


किसी वस्तु की कमी नहीं रहती , वह जहाँ जाता है वही खमा खडा कर लेता है 
झौर बरगाह बना लता है।* 





१ कौट पोइटस श्राफ ईरान एण्ड इण्डिया--आर० पी० मसतातो (वम्बवई १६३ दर) 
4० (३८ 


म० श्रा० उमरा० भाग २ प० १८६ 
वही, भाग २, प० १६६ 
शेसल भजम सौलाना जिवली (अलीगढ १६२०) हिस्सा सोयम प० १३ 


उस समय तक रहीम का मुनइम खाँ की उपाधि मिल चुकी थी । 
“-भक्बरी दरवार, भाग २ प० ४०४ हे 


न 


रहीम वा व्यक्तित्व ४ 


सुनाया । उसवा प्रसंग था कि सूय सोन के सुमेरू पदत के पीछे अस्त होता है । 
और सूर्यास्त व' कारण चत्रवाक मिथुन का वियोग हा जाता है। परत चकवी प्राथना 
करती है वि विसी प्रत्ार खानसाना वा सुम पर झधिकार हा जाय। उदार 
खानसाना विजयाल्लास मं, समस्त प्राप्त घन वो लुटवा देते हैं | झत सुमेरू भी लुठ 
जायगा | सुमेंह लुटने पर सूर्यास्त का स्थान समाप्त हा जायगा । ञ्रत बह सदव 
चमकता रहेगा श्रोर इस प्रकार चक्वी की वियाग व्यथा का सदा सवदा के लिए भरत 
हा जायगा ।' 
हने की प्रावश्यक्ता नही सूक अछूती एवं प्रिय थी । रहीम ने कवि महोदय 

स पूछा कि मनुष्य की झ्ायु कितनी हाती है । उत्तर मिला सौ वप । सौमाग्यशाली 
की आयु उप्त समय पैतांस वष की थी । प्रत शेष पसठ वप का, पाच रुपये प्रति दिन 
के हिसाव स घन पुरस्कार स्वस्प प्रदान +र दिया गया । ऐसी थी खानसाना की 
उदारता। इन गौरव गाथाप्रो स सहज ही भ्रनुमान लगाया जा सकता है कि उ होते 
क्तिन नय कवियों को प्रेरणा दी होगी श्रौर क्तिने पुराने कवियों बे निखार में योग 
दान प्रदान किया होगा। मौ० टिबली वा यह कथन सवया सत्य है--इस तरह की 
शाहाना फयाजियाँ और शायराता नुरुवा सजिया ने ऐेरो शशयरी के हक में श्रबरे 
क्रम का काम किया ।/!१ 

क्विया ते खानखाना की जितनी प्रशस्तिया गाई हैं उनका भौचित्य उसके 
भरुणा के कारण ओर भी बढ जाता है । खानखाना कवि को कवल प्रतुलनीय पुरस्कार 
ही नही देत थ श्रपितु इस सम्मान के साथ पुरस्ठत करते थे कि कि ग्रद गद हो 
जाता था। एक तथ्य श्र । से अपने कवियों की प्रशला से स्वय भी काव्य रचना 
करते थे राजा नदावा में ऐसा कदाचित ही कोई मिल । वहत॑ हैं कि भाट कवि 
भासकरश॒ जह्ठा ने कतिपय उत्कृष्ट डिगल दाहा मे रहीम की प्रशसा की। 
उदाहरगाय एक दाहा श्रस्तुत है-- 

खानपाना नब्वाब रे खाड़े श्रग्ग खिबत | 
जल वाला नर प्राजल, तण वाला जीघ-त ॥) 

अर्थात हे नवाब खानखाना । तेर खाड (तलवार) की श्राग अद्भुत है। 
उसमे जा पानी वाले या अपनी तलवार के पानी पर भरोसा करने वाले अर्थात अपने 
को वीर समभने वाले हैं वे ता जल मरत हैं श्रोर जा तण धारण वरने वाले हैं 
अ्रथात विनम्न हैं वे जीवित रह जात हैं। 

रहीम ने प्रत्येक दोहे पर एक लाख रुपये देकर कवि को पुरस्कृत करना 
चाहा जिस कवि ने भ्रस्वीफार कर दिया और माँगा कि सम्राट से मदराह्या प्रताप 
के भाई के लिए जहाजपुर का परगना दिलवा दिया जाय । रहीम ने प्रयत्व किया 
झौर वे सफल हो गय । कि तु “जड्डा के दोहा से वे इतने प्रभावित हुए कि छहाने 


है. 





१ शेरूल झ्रजम भो० शिवलो, भाग ३, प० १२ 


४० रह।म का नीति काव्य 


अदितीय झाशयदाता ये भपितु स्वय भी उत्दष्ट कवि थे / समाट भ्रववर ने उाह 
यदि काय और बला वी भवचना में हो लगे रहन टिया हाता तो साहित्य वा इतिहास 
झाज बुछ भोर ही होता है । मो० टिवती वा क्चन है-- 
सानसाया इस दरजे का सछुन स जे था कि झगर पायरी में पडता तो 
उरफी भौर नस्तीरी का हमसर होता । * उनकी गरला वा तो रण सादी के समा 
सरल भौर प्रभावकारी माना जाता है ।* ये गजने नमूने बे तौर पर रीझल भजम, 
हफ्त भकलीम तजक्षिरे पुरजागा अग्माप्तिरे रहामी तथा तुजके जहाँगीरी श्रादि मे 
देखी जा सकती है । विद्वाना न यह पिद्ध कर दिया है जि रहीम ने भ्नेक पेचवर 
फारसी झायरा व) व य कला वी साधना में बहुत पीछे छोड दिया था ।? सेद है कि 
उनवा लिखा फारसी दीवान पझ्ाज तक उपलब्ध नही हुआ । उदाहरण के विए 
रहिमन विलास मे उद्घत एक बेर अस्तुत है-- 
भ्रदाए हकक मुहब्बत इनायत ज॑ दोस्त, 
बंगरन खातिर भ्रारिक बहेच खुसदस्त । 
ने जुल्म दानमों नदास $ कदरदानम, 
के पाता बेह सरम व हर्चों हस्त दर बदह्त ॥। 
भर्थात यह तो उनकी हृपा है कि दे मेरे प्रेम का अतिदान अरदान करते हैं भ यथा मैं 
तो उनसे बस भी सदेव प्रस'न है । मैं नहा जानता कि उनके कशा वा बंधन भधिक 
मुदर है मा लटाप्रों की लटकन मरे लिए तो झ्रापादमस्तकः उनका प्रत्यक प्र 
सुदर है । 
ससझ्ृत श्रौर रहोम 
ऋभी समय था जबकि भारत के करा कण से सस्दुत दलोका की ललित कलित 
ध्वनि नि सृत हाती थो ! दितु देश की पराघीनता ये साथ संस्कृत का भी परानव 
निश्चित था । कारण प्रत्येक विजता, शासन के साथ ही भपनी भाषा भी लाता है । 
उचर जातियाँ विजितो की सस्यता एवं सरवृति के भाययन एक सरक्षएण का भी 
प्रय/न करती हैं जबकि भरदुदार जातियाँ ऐसा नहां कर पाती । इस्लाम का झनुल्तरता 
जगत प्रसिद्ध है । स्वय मुसलमाव लेसक भी इस सत्य को स्वीकार करते से हिचव 
नहीं हैं।* स्‍भलवरुना इस तथ्य वा प्रमाण है। जा ति दर्शी भकबर न इस स्थिति का 
विराध कर मुप्ततमान विद्ानों का सस्द्ृत का सम्पक चाने प्राप्त करने के लिए विवश 
किया। रहीम भा प्रपवाद ने थे । उहाने त कवन सस्द्ृत के धम ग्रयो का भ्ध्ययन 
किया प्रपितु सस्कृत कायय रचता मे भी दक्षता प्राप्त को । इतना ही नहीं वे भादु 
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रहीम का व्यक्तित्व ५१ 


रचना करन तथा अशुद्धि शाघन म भी समथ हो गए | उस युग मे सस्कृत में जितनी 
गति रहीम का प्राप्त थी उतनी कसी झय मुसलमान विद्वान यहा तक कि विद्वत्‌ 
शिरामशि अ्रवुलज्प्ल झौर फड़ी तक वा भी धाप्त नही थी। 
कहत हैं कि एक बार जगनाय तिशुली ने अपन युग के तथाकथित महापुरुषा 

पर यह इलांक लिखा-- 

प्राप्य चलानधिक्तारान हातुषु मित्रेष बाघुवर्गेंपु । 

नापकृत नोपकुत न सत्इृत कि कृत तेन ॥ 
भ्रयात राज्याधिकार प्राप्त कर लेन पर जिसने झत्रु मिन और बचुओ का त्रमश 
अपकार उपक्ार झौर सत्कार न क्या तो क्या कया ? सतत्‌ परोपकारी रहीम चुप 
कस रहत, उद्दान तुरत इलोक का इस प्रकार परिवर्तित कर दिया-- 

प्राष्य चलाधिकारान हात्रुपु मिन्रेयु बधुवर्गंपु । 

नोपकृत नोपदृत नोपकृत कि कृत तेने व? 
भर्थात राज्याधिकार प्राप्त कर, शत्रु मित्र शोर वघु सभी का उपक्ार न किया तो 


उसन क्या क्िया। निश्चित ही सस्क्ृत काव्य गौरव तथा श्रादश गरिमा की दृष्टि से 
यह सुधार इलाधनीय था । हट 


खानखादा-पाण्डित्य दणुन के प्रसग मे दू दी अधिपति महाराज मानसिह के 
आाश्चित बवि सूरजमल ने अपने राजस्थानी ग्रथ बगा भास्कर म प्रनेक घटताप्रा बा 
वरणन क्या हैं। प्रसगवश एक घटना उपस्थित है। एक बार कोई दुखी सस्कृत 
पण्ण्ति मुसलमायों का कासते हुए शाप द रहा था और इस प्रसग मे पष्ठी विमक्ति 
का प्रयाग कर रहा था जबकि सस्हृत व्याकरण के भ्रमुसार केवल पचमी विभक्ति का 
प्रयाग ही विहित है ॥ सयोगवरर खानखाना भी उधर श्रा निक्ले। उहहाने ब्राह्मण 
का ध्यान दस प्रगुद्धि वी आर झाकपित किया । वह सकपका गया झोर लज्जित 
ब्राह्मरा से बुछ कहते न बना । उसने अपनी फटो पुरानी पगडी उतार कर खानखाना 
के पैरा पर रख दी और सानखाना ने उस चिथडे को झपने सिर पर स्थान दिया । 
तदनतर उदारता की प्रत्यक्ष प्रतिमृत्ति रहोम ने उस ब्राह्मण को प्रभूत द्वाय देकर 
कष्ट मुक्त कर दिया । मिस चत हो इतने यार्प खानखाना ने क्सिी सस्कृत वा-य की 
रचना की होगी, कि तु ज्यातिप के मिश्रित ग्र थ खेद कौतुक्रम! तथा कुछ इनोका को 
छोडब्र उनकी काइ भी सस्कृत इति प्राप्य नही है। हाँ, प्राप्त श्वोको के ग्राधार पर 
खानणाना वे भाव विचार शाली तथा का प्रतिमा का अनुमात अवश्य लगाया जा 
सकता है । उदाहरण के लिए यहाँ दा इ्लोक प्रस्तुत हैं--. 
रत्नाक्रोइस्ति सदन गृहिणी च पद्मा 
कि देममस्ति भअदत जगदीतवराय। 


मी अप कक 33 एफ कम 
१ कटठोयूसन भ्राफ सुस्लिम्स हू सस्झृत लतिग--डा० पिमल चौधरी, (१६४९ 
क्लवत्ता) भाग २ प० शृ८ 


भर रहीम का नीति-काब्य 


राधा गहीतमनसे मनसे च तुस्य 
दत्तमपा घिजमन ह्तदिद गहाश ।' 
अर्थात भगवव ! झ्ाप वा निवास (रनसा की खान) रत्वाकर (सायर) मे है शोर 
उस पर भी पत्नी है स्वय लक्ष्मी जी । तब है जयदीश्वर ! कौन सी वस्तु आपकी 
भेंट की जाय; मरी समझ मे त्तो भापक पास एक परम श्रावश्यक वस्तु का 
अभाव है । ऋत वही मैं भीमन को सम्ित करना चाहता हूँ । वह वस्तु है हृल्य ॥ 
आपका हुदय तो श्री राधारादी ने चुरा लिया है भरत भाष भ्राचवल बिना हुदय व 
हूँ --हृदयहीन हैं ॥ शोर यह स्थिति अच्छी नहीं । प्यार प्रभु यदि हृदयहीन हो गए 
ता भक्त कहा जायगे । इसलिए महाराज ! मैं ध्पदा हृदय भ्रापतो समदित कर रहा 
है। स्वीकार कीजिए । इसमे मरा भी कल्यार, प्रापका नी तथा जनसाधारण का सी 
कल्याश है। एक श्रय इलाक मे उनकी भक्ति भावना इस प्रवार फुदी है-- 
श्रहिल्या पायाश अश्रद्नतिपयुराखोत्‌ कपिचम्‌ । 
गुृहो भूच्चाइलखितयमपि सोत लिम्रपदम : 
अह वचितवाम प्रयुरवि तवाचादिकरणे + 
क्रियामिश्चाइलो रघुवर नमामुद्धरसि किम्‌ ॥* 
पाथाणी भ्रहिलया पशु प्रशति कपषि समूह तथा वीच निपादराज इन तीना का 
अपने भ्रपत चरणा महारण प्रदात की । है रघुदर ! (माता कि) में (भक्तिनाव से) 
पापाण पूजाभाव में पपु और कार्यो मे चाण्डाल हैँ । (पर तु श्रपना परम्परा के 
प्रनुप्तार) भाप मरा उद्धार क्या नहीं करत । 
अपने प्यारे प्रभु से ऐसी विदरघता पूरा विनश्न स्तुति तथा मिठास भरी माँग 
जांच सवधा स्पहसीय है। भाव के साथ ही भाषा भा कम इलाधनीय नहीं। 
भाषा के सम्ब घ में तो उ होने शौर थी कई अयोग किए ये । 'सेट कौतुकम यदि 
सस्झृत प्रौर फारसी मिश्रित भाषा में लिखा गया है तो मदनाष्टकः सल्हृत भौर 
रखता मिश्रित भाषा म-- 
द्रव्टशतत्र॒ विचियतां तदलता में था गया बाय मे 
काचित्तत कुरड्ध शायनयना गुल तोडती थी खड़ी 
उमद्रश्ूधनुषा क्टात विधिष धायल किया था मुझे 
तत्सोदामि सदव मोह गत्तधो है दिल ग्रुजारों चुरर ।! 
हिंदी और रहीम 
रहीम युग द्रष्टा बवि थे। उ द्वान तुर्ती, फारसी और सस्दृत इत्यादि मे जिस 
प्रमुस भभाव का देखा उस पुण करने की काजिय की । दुभास्य यह रहा कि इस 
१ काद्रीब्यूतन ग्राफ मुस्लिस्स टू संस्कृत लनिय भाग २ ४० २० तथा रहीम 
रत्नावती प० «२ 
२ बही पृ० २० तथा रहीम रत्वावली, प० पर 
+ रहीम रत्नायली, प० ८३ 


रहीम का व्यत्तित्व श्र 


महामनीपी को काव्य रचना वा ययेष्ट श्रसवर प्राप्त न हो सका । धायथा कीय जाने 
कि यूर, तुपत्ती और के राव वा समकालीन यट ववि हि दी काव्याकाश का 'सूर बनता, 
'सत्ति बनता या 'उडगन! प्रथवा इन तीना से भिन्न उपालोक़ वनवर एक पश्रोर श्॒ गार 
की मथुभीनी रगीनी विकीण् करता झौर दूसरी घोर नीति का उद्वोधक प्रकाश । 
रहीम को हिंदी सेवाभा का पभ्ध्ययन भ्र-्यश्न किया जाएगा । यहा तो इतना 
ही निवेदन करना पयाप्त है कि उ हेने अपने युग वी भ्रावश्यकताप्रा बा समझ लिया 
भा । वे जानत थे कि भारत की कोटि कोटि जनता का लाभ न भ्ररवी फारसी स हो 
सकता है और न्‌ तुर्बी एवं सस्कृत स ।काव्यसदेश वा सामाय जतमानस म उतारने 
वाली यदि काई सवाधिव उपमागी भाषा है तो वह द्विदी हो है | यहो कारण है कि 
झयाय भाषाग्रा मे पूण गति रखते हुए भी उहाने सर्वाधिक प्राश्नय हिंदी को 
प्रदान विया और उसी मे सर्वावित्र मात्रा म बाय रचपा वी । दरबार म सम्भात प्राप्त 
कर भागे बयने के लिए हिंदी जितनी भ्रक्वर की ऋणी है उससे वही प्रधिक रहीम 
की । उड़ोने बेवल हिंदी कविया वो प्रश्नय ही नही दिया प्रपितु स्वयमेव रचना करवे 
हिंदी वाब्य-म तन का एक नई प्रेरणा प्रदान वी । इस प्रेरणा फे फलस्वरूप क्तिनी 
रचनाएं प्रस्तुत हुई यह तो नही कह्दा जा सकता क्रिततु हुई प्रवश्य थीं। रमइ पाठय 
के पुत्र माथुर चतुर्वेदी ये कुल म उत्पन कवि बाण की यह पक्तिया उदाहरणस्वरूप 
प्रस्तुत की जा सकती हैं-- 
सवत सोरह से चोहतरि, चश्र चद्र उजियारि 
भ्रायुस पाय खानलाना फो, तब कविता धनुसारि ।१ 

खाबखाना ही नहीं उनक ज्यप्ठ पुत्र एरिज बहादुर न भी पिता वी नीति को झागे 
बटाना झारम्भ किया था। केशवदास ने जहांगीर चरित्र उसी की प्रेरणा से लिखा 
घा। यदि यह युवक जीवित रहता तो न जाने हिंदी को कितना प्रोत्माहन प्रौर 
मिलता । 

जदू और रहोम 

रहीम के हिंदी काय प्रेम के साथ ही उदू की चर्चा करना भी प्रावश्यक 
प्रतीत होता है । रहीम का समस्त जीवन सनिका के साथ व्यतीत हुआ था। उस 
समय की सना मे बुछ सिपाहा तूरानी थे कुछ ईरानी भौर कुछ हिंदुस्तानी! इन 
सबब सामूहिंद्र निवास स सना से एक कामचलाऊ भाषा गढ ली गई थी 
जिसे 'लश्क्री जुबान या उदू कहा जाता था। रहीम के काल तक उद्दू साहित्यिक 
भाषा न बन सकी थी। खुसरा न इसो प्रकार को मिली जुली भाषा स॑ साहित्य 
रचने का प्रयास बहुत पहले क्या था परतु यह परम्परा चल न पाई थी और 
लइक्री जवान सामा य स्तर के काम काज तक ही सीमित थी । मौलाना गनी का 
कथन है कि रहीम न सामाय्य सनिका की भाषा मं भी काय रचना की थी ।* काप्य 
१३ रहोम रत्नावली प० ६० 
२ ए हिस्टी श्राफ परनियत्त लम्बेज एण्ड लिट्रेचर, प० २७१ 





भ्र्ड रहीम का नीति काव्य 


वो शप में उदू वा प्रयोग काफी बाद की चात है 3 इसविए हमार विचार से रहीम में 
सी उद्‌ या रेथता म प्रथकत्त ककिता नहीं की | फारसी झ लावली वे मिश्वित होने 
के बारुण हि टी ही कही कहा उदू जसी लगन लगी है । सदनास्टव का भावा 
इसी प्रकार की समभनी चाहिए। येसे मां श्लागे चलकर रहीम ने खिचडी भाषा 
का प्रयाग ५ द कर दिया था। झायु वें विकास वे साथ उसके का ये चेतना 
प्रिक्सित हांती गई थी और उप्म सिचडो भाषा के लिए कोई स्थात चेप 
नरहाया। 


रहो तथा विदेशी भाषा 


सस्कृत धौर हि दी ता भारतीय भाषाएं है ही, फारसी भी लगभग ध्सी श्रेणी 
मद्या गई थी क्यानि बह तत्व।लीन प्रशासका का राप्य भाषा थी। तुर्की मुगता को 
पत्तन' भाषा थी कि तु उसमे काय रचाता आदि का क्षमता भारतीय सरदारा मं 
समाप्त ही हा चुकी थी, वितु रहीम की प्रतिमा जे मजात धी इसलिए उ दाने सुर 
मे भी अच्छी गति प्राप्त कर ली थी भ्ौर तुर्की मे कदिता करते की क्षमता रप्तत थ | 
बाबर के ग्र थ का श्रवुवाद तो व कर ही चुव' थे तुर्की 4 ही समान अरबी भा विदेशी 
भाषा थी । पारसी, उस समय के हिंद मुसलमान सभी सीखत थ। श्ररवा से 
मुसलसान ही परिचित रखते थे पर तु कुरान को कुद झायतें याद करने का मतवब 
भरवदी सीखना नही था । प्राज भी मुसतमाना वी स्थिति बच्ची ही है) भ्रपने यहाँ भो 
सस्कृत पहना बात और है धौर प्रजा पाठ के कुछ इलोका का कठाग्र कर सेवा श्रौर 
बात । हाँ विद्वाना को बात झलग है| मुल्ता बटाय नी, भ्रवुवफ्ज्त तथा अबुलफ्वह 
पभ्रादि विद्वान झरदी के भी ज्ञाता थे । रहीम भी इही म से 43 उह अरब! का 
पूरा विद्वान भाना जाता है! भौर यह स्वीकार क्या जाता है वि उ अरबी 
कप रचता में भा ग्रति प्राप्त थी ।* नहाबदी ने रहीम वे अरबी चान से समभ्या घत 
एक घत्ना का उल्‍लेप बरत हुए तिखा है कि एक बार भ्रकबर को तीन पत्र प्राप्त 
हुए । थे पप इतने भ्राव यक्ष ये नि बह इनक मसोद को तुरात जान लेना चाहता 
था। पर तु प्मय रात्रि का था और पत्र रबी मापा की हिजाजी' बाली मे लिखे 
गए थे । उसने रात मे ह| दरबार के ढीनो विद्वाता--प्रवुलफ्ण्ल अचुलफ्तनह तथा 
रहीम का बुला मजा । प्रथम दाना मौलविया ने चान के सामित हाव के कारण 
प्रयुवाद के लिए रात झर का समय माँगा । विसु ग्रशयर को यग्रता बढती जा 
रहा थी । उसने निराश नेता से रहाम की आर देता ) रहोम पत्नो को जकर पास 
में जलत हुए दीपक की ओर व झौर सभी को उवित बरते हुए प्रा का साराप 
सभाद को सुना दिया ॥* 





१ रहिपत विलास, ब्रजर तदास पू० ३० 
२ क्कंड पोइटत भ्राफ ईरात एण्ड इण्डिया, भ्रार० फ्रौ० मानो, ५० १३८ 
३ इस घरना स्‌ रहीम का उत्हृष्ट अरबा चात पिद्ध है । 


रहीम वा ब्यक्तिव श्र 


तुर्की भौर अरबी तो फिर भी किसी न किसी प्रकार से सम्बद्ध मापाएँ थीं 
फकित आइचय ता मह जानकर होता है कि यूरोपीय भापाएँ भा रहीम से 
सीखी थीं और अकबर की आर से उन मापाओ में पत्र मी लिख दत थे ! इतना 
ही नही मु झी देवी प्रसाद ने इतिहासकारों बी साक्षी देत हुए रहीम के सप्त 
भाषाविद होने की चर्चा की है ।* मझ्नासिर, उल उमरा मे ता पथ्वी की और भी कई 
प्रचलित भाषाञर में वात कर सबने की याग्यता की चर्चा की है। अक्बरी दरवार' 
में भी इन तथ्यों बा स्वीकार क्या गया है।? निरद्िचत है कि विभिन स्वदेशी 
और विदेशी भाषाझरी का तान प्राप्य करने म॑ रहोम को प्रत्तिभा अद्वितीय थी। वे 
क्रपन युग के बदाजित सबसे फ्रधिवः भाषाएँ जातने वाले और भ्रधिकाश भाषापा में 
बाय रचना की क्षमता रखन वाले विलक्षण विद्वान थे । 


हिदत्व प्रेमी रहोम 

विश्व वे सभी तथाकथित धर्मों के पुरोहित अपने हाथ में कुछ विचिष्ट 
श्रधिकार रसते चले प्राय हैं। इस्लाम भी इसका अपवाद नहीं । वहा कुछ ऐसे प्रइन 
हैं जिनके उत्तर का भ्रधिकार भुल्लाग्रा तक ही सीमित है । घामिक सहिष्णुता एवं 
उदारता का समयक भ्रकबर इस अपनी नीति विस्तार मे बरांधक्ष समभता था। 
हिलुपरा को अधिक अधिकार दो के लिए मुल्लाप्रो के विशेषाधिकार व मपाप्त 
करना श्रावश्यक्ष था। ग्त उसने साम दाम दण्ड भेद से काम लेकर अपने युग के 
प्रमुख मुल्लाओ्रों म॑ फूट उत्प न कर ही थी। कुछ को आपस में लडाकर, कुछ को 
विशिष्ट कृपा पात्र बनाकर कुछ का उपक्षित कर तथा कुछ को हिंदुस्तान से बाहर 
हज करने के लिए भजकर मुल्लाश्रा की शक्ति को विक्षेज्द्रित कर दिया था । 

जिन ग्रथो के प्राधार पर मुल्ला तथा इमाम झ्रादि, विशिष्द समह्यापरों के 
निराव रण सम्बे घी भ्रधिकार अपने पास रखते थप्ररुबर न॑ उही ग्रथा भे से ऐसे 
उदघरण एकत्रित बरा लिये थे जिनक अनुसार राजा वी सत्ता को सर्वोपरि स्व्रीकार 
किया गया है । भौर इस प्रकार के उदपरणा का सकक्‍लन करन के पश्चात सम्राट 
ने एक लेख तयार कराया था जिसके अनुसार विविष्ट भ्रधिकार इमामादि के स्थान 
पर सम्राद का था। दतना ही नहीं उसने इस लेख पर प्रश्तिद्ध प्रसिद्ध मुल्लागो के 
हस्ताक्षर भी ने लिय थे । भौर यह एक महान क्र ति एव वास्तविक उपलब्यि थी ) 

निश्चिःतता ये साथ अ्रज्वर जब उदार पथ पर बढा तो उसका सम्यकः परि 
णाम प्रवक्यभावी था। सभी प्रदेशा म॒ धामिक कटठुता कम हो गई । मुसलमान भी 
हिददुआ के त्योहाराटि उत्सवा मे सम्मिलित होने लगे तथा मत्यु श्रादि के ग्रधमर 
पर दाढी मूछ मुडाकर भद्दा झ्रादि कराने की रस्म अपनाने लगे । सम्राट स्वय हि दू 





१ रहीम रह्नावलो, प० १२ 
२ णखानखानानामा, भाग २ प० १६२ 
३ प्रक्वरी दरबार भाग हे, प० इ८३ 


५६ रहाम क। नीति काप्प 


पट मूछ रतते राजप्रुत राजाधघा जग वस्त्र पहनते तथा मज्रि मे जान घ। इतना 
हा नहीं ते होने राजपूतों वे साथ रादी बेटा का सम्ब ए भी स्थापित कर लिया या । 
भन्त हो गुछ विद्वान इन जिया बऊापा में बूटनीति वा दहाने करत हा कि तु इतना 
निश्चित है हि ये वृत्य बोरा लिसावा नहाँ थे । भरकर का प्रात्मा भी रत काया में 
रम्रती थी । 

जा हा इतता नि चित है दि सश्वर की इन नोविया ग परिशामस्वश्प 
हिदुमा बी सामाजिया एवं राजनतिव स्थिति में झागाहात सुधार हुप्ना । हिंदू न 
केवल प्रववरी दरबार में नवरता मे सुपाभित हुए प्रपितु राज्य का बटे से बहा 
दायित्व भी सम्मासने तगे, वित्त, प्रातरिब प्र त्पा सना जस सर्वोन्‍दृष्ट पत। पर 
टोडरमल बीरबल तथा मानभिह ही प्रतिप्टित थे। इस सब बे परितगामस्वरप 
पारस्परिंव सहयोग एव सदुभाव वा वातावरण तयार हुप्ना भ्रौर नप्री पौठ़ा को 
घामित कहुता से मुत्त एक घुत वातावरण मे जीने का भवसतर मिला । रहीम एमे 
ही वावाबरण को उपज ये । वे जय से मुसलमान थ प्ोर श्चात तक मुसलगान हो 
रह । सलाम द्वित न काय भी निर तर करत रह । उहोंने मश्या यात्रिया के लिए 
कर मुक्त जहाज चलाव को योजना बनाई झोर सह्मिला व लिए नाना सुवियाध्रा 
की व्यवस्था की । यही वारए है वि धार्मिक उदारता का विश।धी तथा भवुलफ्स्‍्त 
मानतिह यहाँ तक कि सम्राट प्रक्बर 4 लिए भी युरछपक्र गालियाँ दने वाला 
मुल्ला बदायु ती रहीम वी युराई नही करता $ 

पर तु उनके ध्यक्तित्व एवं का ये क भध्ययन से स्पष्ट हो जाता है हि हिंदू 
एवं हिंदुव के प्रति रहीम के मत मे महान प्रास्पा थी । उन “लाक) का पढ़कर 
प्रतीत होता है जसे रहीम स्वयं भगवान राम क्‍या शृष्ण की मूर्ति वे! चरणा मे 
कर बढ़ उपस्थित होकर उनसे भक्त सुलभ नाना तर्वों द्वारा ध्रपने उद्धार की याचना 


चर रह ह-+ 
भ्रानीता नटव'मया तय पुर थरोहृष्ण या भूमिका । 
प्रतिहत्य यदि जे नरीक्ष मगवन स्वप्राथित देहिमे । 
है ६ रप 
र था गहीत मनसे सनछे च तुम्प 
दत्त सपा निजमनत्तदिद गहाण | 
4 टर हि 
झह चित्तनाइम पशुरपि तवार्धादिकरणे | 
क्रियाभि:चाडाला रघुवर मकामुद्धरसि श्मि । 
इत्यादि एंस्री पक्तिया हैं जो कवि को आत्मा के झअ ततम से लिसन प्रतीत हाता है 
लिम्नलियित बरवौ म॑ यह स्वर और भी स्पष्ट सुना जा सकता है--- 
मोहन जांवन प्यारे कस हित कोन ॥ 
दरतन ही को तरफत, ये दग सोन | 
रजि सन राम सियापत्ति, रधुकुल ईस ॥। 
दीन वछु दुख टारन कोसल थोस। 


रहीम वा व्यक्तित्व १७ 
भजि नरहरि नारायएश, तजि बक्वाद । 
प्रकट खम्म ते राश्यो जिन प्रल्लाद ।* 
इनके अतिरिक्त प्राय जितने ही बरवे उदघत किए जा सकते हैं जिनसे उनका 
सगुण विश्वास तथा हि दुत्व प्रेम स्पष्ट प्रतिभासित हाता है। नाथ जो के मदिर के 
दशनों से सम्बद्ध भक्तमाल म॑ उल्घत दा पदा से ऐसा प्रतीत होता है कि कवि माना 
सुपुष्ति श्रदस्था स बठा हुआ मुरलो मतोहर पीताम्दरणारी क्मलनयन मनमोहन 
कृष्ण वी मघुमप छवि या छक छत कर रस पान कर रहा हा। भंग्रवान के रूप 
बणान की प्रास्क्ति उनवे विशाल नेत्नो का श्रावषण रहीम को प्रात्मा वो भकमोर 
रह हैं । वह भावुलता पूणा पदावली देसते ही बनती है-- 
छवि भावन मोहन लाल की | 
काछे काछनि कलित मुरली कर पीत पिछौरो साल की । 
थक तिलक केसर वे कीने, दुति माना विधु माल की । 
विसरत नांहिं सखी मो मन तें चितरवान मयन बिसाल की । 
या सरुप निरख सोई जाने इस शहीम के हाल की ।* 
रहीम को कृष्ण वे नेत्र भाल शोर कर-क्पाला ने ही झाक्धित नहीं किया 
था, वे उनकी भादस द मुस्कान ग्रप्तमयों बदरानि तथा बियाल वशस्थल पर 
मुक्त माल की थहरानि से भी कम धाइृप्ट न थे । रासलीला और नत्य के समय 
पीताम्बर का फ्हरना रहीम के हृदय मे उतनी ही गहरी अनुभूति उत्पत करता था 
जितनी की झ्रय क्सी भक्त क॑ हृदय म-- 
कमल दल ननति को उसानि 
खिसरत नाहीं सखी मो सन ते मद सद मुसुकानि। 
चढी रहे चित उर बिसाल की मुकुतमाल यहरानि। 
मत्य समय पोताम्बर हू को पहरि फहरि फहरानि। 
अनुदिन श्री चुदावन ब्रज ते भ्रावन झ्रावनम जानि। 
अब रहोम चित ते न टरति है सकल स्थाम को बानि ।£ 
इन पद व पढ़त ही भक्त शिरामरिण सूरटाम का स्मरण हा झाना स्वाणा 
विक है । बसी ही अआ्रासक्ति वसो हा ललक, वही निष्ठा और बही बिनम्रतापूण 
आवुलता झोर सबके ऊपर भाषा का सोकुमाय सारल्य एवं प्रवाह । भाव मापा 
छूट सभी हृष्टियों से पद सूर स होड़ लने का तयार हैं। काण ऐसे कु पट और 
मिल पाते । पद ही नही रहीम का भक्त हृदय घनापरी और सवया म भी फूटा है । 
उनकी प्रेम घारा सवया में ता ओर सवा गसुनी हारर बहो है। इन सवया और 
अनाल्षरिया मे सगुझण रूप के प्रति निष्ठा, महाभारत पुराणारि के क्षेत्रा क॑ उदाहरण 





१ रहीम रत्नावली बरव प्रसय प० ६रे 
२ वही प० छ८ 
३२ रहीम रत्नावली प० ८& 


भ्र्द रहीम का नीति काव्य 


देवी देवताओ वे प्रति पूज्य भाव सभी हुछ कमान का है । नीति भक्ति विस्ठा तथा 
बाव्य गरिमा आदि से एक साथ प्रावूरित बृष्णायी परम्परा की एस क्षनाक्षरों का 
अवलाक्न कीजिए--- 
बडेन सा जान पहचान क रहीम फस्हा, 
जो प करतार ही न सुख देन हार है । 
सीतहर सूरज सो नह क्यो याही हेत 
ताहू प कमल जारि डारत तुपार है । 
कौर निधि माहि धत्पी शकर व सीध बसपा, 
तड ने कलव' मस्यो सस्ति मे सटा रहै । 
बडी रिभवार है च्रकार दरबार है 
कल्यनिधि सो यार तऊ चाखत श्रयार है ।* 
स्पष्ट है कि रहीम की हृष्दि म॑ सुख उच्च पद बड़ा वी जाने पहचान 
से नहीं अपितु प्रभु क। कृपा से मिलता हैं । सूय से स्नेह होते हुए भी तुपार शमल 
का जया डालता है च॒द्रमा से एकनिष्ठ प्रेम होते हुए भी चोर वो प्राय ही भखनो 
पड़ती है| भाग्य मे बदा दु ख दय क्या प्यत्नो से हट पाता है ? वेचारे च द्रमा ने 
कौत कौन से उद्यम नहीं किये क्षीर सागर तथा भगवान शक्र के शीश जमे 
उच्च एवं प्रप्राष्य स्पला को ब्राप्त करव भो क्या उत्तका कलक भिठ पाया ? कहने 
की आवश्यकता नहीं कि अकबर और जहाँगीर स्त्यादि से धतिष्ठतम मम्बध होते 
हुए भी. रहीम का ग्र हम चीवन ताप शा से भ्रापूरित रहा है । भरत यह प्रनुभव 
उनके अपने जीवन का भतुभव है झोर अभि यक्ति क्‍मत, चक्तीर क्षीर सागर एव 
शबकर चीश के माध्यम से हुई है--गुला उुलजुत वे माह्पम से नहीं । यही है रहीम 
बा लि'जुत्व प्रेप्त ।॥ दतता ही नहीं जिस प्रकार भाग्य मे बदी दुख हंठाये महां हृदता 
उसो प्रकार भाग्य म बदा सुख भी प्राप्त होइर ही रहता है ! एक सबया दीजिए-- 
दीनु चाहे क्रतान जिहं सु सो तो 'रहीम दर नह हारे । 
उच्चम पौरष क! हैं. बिता धन आवत आपुहि हाथ पसारे ॥ 
दव हमसे अपनी श्रपत्रा विधि के वरपच न जात विचारे। 
बेटा भयो बधुदय का धाम झो इु दम बाजत नंद फ द्वारे 
यहा हम ”स चाट पिवाट मे नहीं पड़ता चाहत कि रहीम भाग्यवादी थे या 
पृश्पाथवाटी । देवना यह है कि य टोने जा बुछ भा कटा है वह हि दुआ की शली 
में हिंदुप्राक ग्रयाव उत्पहरण लेते हुए कहा है । उसे इसका लालय यह नह कि 
रीम ने भाग्य पर है लिखा है पुए्पाथ पर नहीं । उठता तो सारा जांचेव ही पुश्याथ 
का मूतिमान उदाहरण था । झत पुरुपाथ का प्रतिवाटन भो उतके बाब्य से हुआ है 
और वह सब भी हिंदू थम स सम्बद्ध कयाम्रा व घ्राघार वर । भधिक नही एवं ही 


१ रहो रत्नावलो १० ७६ 
३ वही प७ ७३ 


रहीम का व्यक्तित्व ६ 


उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
जो पुरुषारथ ते कहू सपति मिलत रहीम | 
चेट लागि चराड घर तपत रसोई भोस ।*९ 
स्पष्ट है कि यहाँ भी तथ्य पुष्टि का आधार नूर और तूर नही वेराट और 
भीम हैं, जा हिंदुओं के पूज्य ग्र थ महाभारत के पात्र है । महाभारत रामायण तथा 
पुराणों इत्यादि से सम्बद्ध अनेवानेक सदम प्रस्तुत किए जा सकते है। तीता का 
एक-एक उदाहरण प्रस्तुन है-- 
रास न जाते हिरण सय सोय न रावण साथ 
जो रहीम भांदो कतहु होति झापुने हाथ । 
रहीम दुरदिन के परे बड़ेन किए घटि काज । 
पराच रूप पाडब भए रथवाहुक तलराज ।* 
भागे घटत रहोसम पद कितो करो बढ़ि काम ! 
तोन पर बसुधा करी, तऊ ब्ावन नाम 
इस प्रकार रहीम वे काप्य को दखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि रहीम वो 
हिंद्दू परम्पराग्रा रीति रिवाजा और धम ग्रथा के प्रति गहरी भ्रास्था थी । इस 
भास्था भर चान का प्रयायथ जिस विस्तार एवं छुद्धता के साथ रहीम ने किया है 
बसी अर ये मुसलमान कवियों से सहज प्राप्त नहीं । छुछ कवियो ने तो हि दू सादर्भो 
मे भयकर भूले भी की हैं। जायसी की भूलो का झ्राचाय १० रामचद्र चुक्‍ल बहुत 
पहले गिना जुके हैं। रहोम के का य का आद्यापा ते अध्ययन कर लेने के पश्चात एक 
भी म्थल एसा प्राप्त नही हाता जिभसे हि दुष्व क॑ प्रत्ति किसी प्रकार की झनास्या 
या अचुद्धि प्रकट हो । हास्तोय झतकथाग्ना घटनाथों एवं तथ्या को व कुछ इस 
प्रकार प्रक्ट करते हैं जिससे उनका हि दुत्व प्रेम ता प्रकट होता ही है साथ में सस्कृत 
कवियां जसी पुनीत मोलिक्ता भी प्रतिभासित होती है-- 
जे गरीद पर हित करें, ते रहोम बड़ लोग । 
कहा सुदामा बापुरो इष्ण मिताई जोग [ 
बड़े दीन को दुख सुने लेत दया उर झ्रानि 
हरि हाथी सं कथ हुति, फहु रहीम पहिचानि 
स्पष्ट है कि रहीम के हूट्य मे बैष्णवी श्रद्धा की परम पुनीत एवं प्रवल महा 
किनी प्रवाहित थी । उस्रो पुण्य जब के भताप से रहीम क॑ मन वी सम्पूरा धामिक 
क्ट्ुता धुल घुल कर समाप्त हा गई थी । जितनी हियता निष्ठा एवं वैष्णवी 
रहोम रस्नावली प० ७ 
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० रहीम का नौकि काव्य 


भृम वृक्ठ उनके क्थ्यम प्राप्त होती है उतनी. प्रनेकानेक पैथाकयित हि इुओ के क्फ-य 

मे भी नहीं है। मुसलमान होते हुए भी उ होने ह्विददी भोर हि इत्व क) जितनी सेवा 

की है उसके लिए सभी हि हू उनके ऋणी हैं। श्र यह मुसलमान कवि उत्तने ही 
पि ने थ्ि सी 


रहीम के -यक्ति 4 सम्ब्धी विश्रिन्न पक्षा वा भ्रच्यय: लेने वर भी उनके 

कतिष्य भ्रन्य चुरा गत पष्ठा को में नहीं श्रा 4 हैं । प्रत में उनका 

उल्लेख क्षर द्षन। असागिक ने होगा । रहीम का करते हुए हमे यह नही 

भैलना चाहिए के & क्री दरबार गे उपज थे | नवरत्तो मे स्थान ग्रहरा करते 

लिए जिन श्रम अ्रावश्यकता हाती है वे प्राय स- हीम के यक्तित्वि 

मे समाहित थे । उन ये में विरोधी अर का अपूव घिमजस्य दियाई देता 

। वे जितने नीति डाल पहौर यम्मोर थे उतने ही हृ मुख और बिनोदक्रिय भी। 

बार की बात है वि मान सिंह के साथ भतरज खल । शत यह थी #- 

जी हारेगा उस ि 7 की बोली बोलन। पड़ेगी । रहीम ने अपना पाला हारता 
हप्रा दखा तो उठ के खडे गए औरौर के काय के बहाना करके जाने लगे 


? क्रम गा; रहीम रत्नावली ५० ११ 
२ बही ब० १७ 


रहीम का व्यक्तित्व ्रर्‌ 
झावश्यक्ता वी सारी चीजें तैयार मिलें तथा मुझे मी बिसी स याचना न करनो 
पड़े । भववबर इस वाकपदुता से बहुत भधिक प्रमावित हुप्ना था। 

वाकपदुता के साथ ही व्यवहार बुशलता उनने चरित्र का बहुत बडा गुग 
भी । दसवे बहुत से उदाहरण उनकी जीवनी से स्पष्ट हैं। उनकी जीवनी से यह भी 
स्पष्ट है कि रहीम युद्धा म॑ जितने निष्दुर थे शार्ति के समय उतने ही रसिक | 


'तजबिरे हूसनी में एक घटना वा उल्लेख हुप्रा है, जिसम उनसे विसी कवि ने 
बहा था-- 


"मरी चद्रमुल्ि प्रियतमा यदि प्राण माँगे तो कोई हज नही वितु खेद है 
कि वह मुभसे एक लाख रु० गाँगती है। प्रत है उदारजेता खानखाना भरे प्रेम की 
रक्षा करा ।' प्रेम की पीर वे पारखी सानवाना ने उस्ते एक लाख छ हजार र₹० 
दबर विला क्या । एवं लाख प्रमिवा का देने के लिए प्रौर ऊपर के छ हजार मौज 
उडान बे' लिए। इसी प्रकार की दूसरी घटना है वि एवं बार उ हाने वर्षा मं भी 
झ्रपने सनिवा वी छुट्टियाँ रह कर दी और उन सबवो एवं एक मौहर टिलवाकर 
विविर में ही उत्सव मनाते वी झाता प्रचारित की । कि तु कसी सैनिक ने उनस 
कहा कि एक मौहर में उनका ता जन पूरा हो जाएगा कि तु उनकी उपस्थिति से 
पारिवारिक जता को जा प्रसक्नता मिलती उससे वे वचित ही रहे । कहने वी प्राव 
इयकता नहीं कि कोमल चित्त रहीम ने बात को समझ कर छुट्टियों के रह करने को 
श्राता वापस ले ली । 

चकत्ता वश परम्परा भौर मग्रासिर रहीमी मे इस प्रकार की प्रनेंड् धट 
नाप्ना का बशुन है। उन घटनाझ्ा से खानखाना की विभिन रुचियो एवं चारिभिक 
विशेषताओं का भान होता है। कहते हैं कि हमाम का आविध्कार उ होने ही बर- 
वाया था। सबसे पहला हमाम खानखाना न गुजरात में भोहम्मद झल्ली भिलावर 
की देसरेख म॑ बनवाया था| पुस्तक सग्रह के शौकीन रहीम क कारीगरा ने ही 
जिल्दसाजोी के काम आने वाला झबरी का कागज तैयार किया था । सानयाना ने 
ही ईरान से पहले पहल बीज मेंगवाकर गुजरात के गाँवा म सरवूज की बढ़िया 
फ्सल तयार कराई थी। न्यायाम मं भी खानसाना को श्रत्यधिक रुचि एवं दक्षता 
प्राप्त थी । खेलो का शोक उह श्र भी भ्रथिक था । जन प्रमिद्धि है कि उतदहाने 
जंतरज पर काई पुस्तक भी लिखी थी । 

स्पष्ट है कि खानखाना का व्यक्तित्व प्रवकानैक मानवीय गुणों से आपूरित 
था। चे ज्ियात्मर व्यक्ति ये । अत गुणा क साथ साथ बुछ ने कुछ कंम्रिया भी 
अवश्य रही होगी । उनके टाराव पीने क उल्लेख भी मिलते हैं और दासौ प्रम के 
भी । मास भशरा का ता कहना ही क्या कि तु यह सब तत्कालोन राजा नवाबा के 
मुपगा माने जाते थे दूपण नहीं । उनके चरित्र के सबस बड़े दूपण को व्यक्त #रने 
बाली घटना हाहजहाँ के साथ गादावरी तट पर महावत का सा थ और उसको जिखे 
हुए सौ निगाह वाले पत्र से सम्बद्ध है। यह रहीम क जीवन पर एसा क्लक् है जिसको... 
इतिहास श्राज तक क्षमा नहीं कर पाया और न भविष्य म कर पाएगा 


प 
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दूपश सहला गुणा वी ग्राभाव सम्युस नयण्य ही समझा जाना घाहिए। भावतोगत्वा 
व भी हाड माँस ने बन हमार जत्त प्राणी थे । # इतना अ्रवाय है हि उनर जसा 
व्यत्तिव उस युग व राज समाज मे भोौर विधपत प्रव्बरों दरवार मे दूरा न था । 
अपनी धार स श्रधित बुद्ध उ कहने हुए हम उही व समसामगित्र लखर 
नियामुद्दान बढ्य के ग्रय 'तबावाते सासिरी वा उदपहरणए प्रस्तुत करत हैं। (इस 
समय सानयाना की झवस्था सठीस वप का है । ध्राज से दत्त व हुए इसत लाने 
खाना का मास तथा समापत्ति दा बट प्रात किया था। इसने बहुत बडा 
सेवाए वी हैं । बड़ पड युद्धो मं विजयी हुआ है । इस याग्य धौर माय पुरुष के चाने 
विद्या भर गुणा वे सम्बाध में जो कुछ लिखें बहू सौ में एक प्रथति बहव थाड़ा है । 
च्सने सब लोगा पर दया करने का युग बड़े बड़े विद्वाता और परण्डितों को चिशा 
फ़्क्ीरा का श्रेम धौर कवि प्रश्धति मानों प्रपन पिता से उत्तराधिशार म वा है । 
लौकिक चान और गुश की दृष्टि से व्स समय दरबार म उसब' जार का श्रमीर भ्रौर 
कोई नही है । " ऐसे भव त गति व्प्क्ति को यटि क्यवटास गया का तीर प्रथवा 
हनुमत बीर बहा दें ता इसमे भत्युक्ति ही क्या है 
साहिजु वी साहिबी क। रक्षक भ्रवत गति 
कीनो एक मगणबत हनुमत बार सो । 
जाको जतत 'केसोदास भृतत के प्रात पास 
सोह्त छबीलो क्षोर साथर क क्षीर सो । 
अमित उदार भ्रति पावन विचारि चार 
जहा तहा भ्रादरियों गया जो क मोर सो । 
सलन क धालिब को खलझ के पालिये को 
खानखाना एक रामच दर यू फे तोर सा।_ -जढ्ायीर चाद्विशा 
निष्कप 
निष्कय यह है कि, रहीम का “यकक्‍्तित्व सक्‍तो'सुली प्रतिभा सम्पत था | 
के एक ही साथ सतापत्ति, प्रयाधक, ब्राश्नयदाता दानवोर, कूटनीतिज, दहुमायाविद 
क्लापारखी, कवि एव विद्यान थे / जामजात मुसतमान होते हुए भी हि दुत्व के प्रति 
अपार निष्ठा उहे भारतीय श्रद्धा का पात्र बना दती है। वे कविया के कल्मतर 
यातत्र क केश झौर गुछिजना क भोज ये । विरोधी गुछ॒पर का बडा सु दर सतुलित 
साजनह्य उबहे। यकियए मे सॉजिलित शा । वैनारति की इतता ओर कि की 
कोमलता, दोना ही उतके ययक्कितव का अभि न अझय थी । प्रशासका की ययायवादी 
इप्टि भी उ्ट बआआप्त थी और कलाकारों वी कल्पना प्रवणता भो / घन सम्रह 
को थे रतना झावश्यक सममते ये कि भ्रबुलफसल के लाख बहने पर भी शफ- 
गानिस्ताव पर आकमण करने के लिए तब तक सहमत ने हुए जब तक की छ्ट्या को 
हाथ मे करक उनके मुठूंठां गरम नहा जाय । दसरी ओर घतर से विमाह भी इतना 
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कि गग कौ एक कविता पर ३६ लाख रू० जितनी बडी राशि पुरस्कार म॑ दे डालो 
थी। इतना ही नहीं ७४ लाख जसी महान अक्‍्ल्पनीय घनराशि उहाने सबिका 
की लुटवा दी थी। 
सरल व्यवितत्व के साथ ही वह कुटनीतिक दाव पचा के सिद्धस्त थ । शत्रु को 
साम दामादि से कुछ इस प्रकार फंसात कि वह लाख प्रयत्न क्रने पर भी उनके 
जाल स छुटवारा पाने मे झ्पने को असमथ पाता था । मिजा जानी जस काइयाँ 
चाँद बीवी जसी बीरागना, मुजफ्फर जैस साहसी तथा हब्शी अ्रम्बर जस दुघश 
याद्धाओर वा वश मे करने की सामथ्य रहोम की हो थो। यही कारण है कि एक 
नही भ्रमेक वार उ हैं दक्षिण स बुलाया गया। पर तु हार कर फिर भी दलिण 
कमान पर उडी की नियुक्ति करनी पडा । लाग प्रण कर करके दक्षिएा विजय के 
लिए गऐ कि तु रहोम से ग्रधिक्र एक्ट्रच भी आगे न पढे सक॑ | सच बात ता यह 
है कि शिस् झ्राल्लिशाही वुतुयगाही सम्मिलित वाहिनी को रहीम सहज ही पराजित 
कर दिया करत थ उही सनाओ ने रहीम के दक्षिण सं लौटन पर मुगला का टिक्ना 
कठिन कर दिया या । द्सी क्षमता के परिणामस्वरूप, जहागीर न चाहते हुए भी 
उाह दलिण भेजने का वाध्य हुआ था । 
वे हलाकु चगज या उसके ग्रथ वशजों की भांति रक्त पिपासु मुसलमान 
ने थ । शातिपूण समभौत वरना, श्रनावश्यक ह॒त्याप्रो सं बचना तथा धन जन की 
“यथ बरबादी न हाने देता उनकी युद्ध नीति के आवश्यक अगर थे । यही कारण है 
कि प्रलीखा जसे महत्वाकॉशी शत्रु भी उनके गुणों से राक कर मिश्र बन गऐ थे शौर 
इन मिन्रा ने अतिम श्वास तक, लड़ते लडते प्राण यौदधावर क्िय थे। आप्टी 
सरखेज, नादात तथा स्रि'घ के युद्ध उनके रण-कौशल व॑ अमर वीति स्तम्भ हैं। उनकी 
योजनाएँ इतनी विशाल तथा महत्वाकाक्षी हाती थी कि भ्रक्बर झौर जहागीर तक 
हस्तक्षेप करने में अपने को भ्समय पाते थ । भोर मुह भागी घन जन की सहायता 
दने में ही कल्याण रामझत थे । इतिहास साथी है कि रहीम की याजनाएँ ९५%, 
सफ्ल रही । वैंस सफ्लता झसफ्लता देवाधीन वस्तु है कितू भ्रधिकाश युद्धा में 
उ'ह सफ्लता ही मिली है। दक्षिण को जिन लडाइया मे वे भ्मफ्ल हुए उनका 
दायित्व रहीम पर न हाकर मुगल सना क॑ उन झधिकारिया पर है जा पारस्परिक 
विद्वप के कारण अपने कत्तब्य को समुचित रीति स पूरा नहा करते थे । इस कमी का 
रहीम तो वया मानसिह भवुलफ जल, महावतखा, परवज जहांगीर, गाहजहाँ झौर यहाँ 
तक वि सम्राट श्वयर भी न मिटा सक । शाही सना का गारित्ता युद्ध मे निपुण 
न होना भी एक बहुत बडी सीमा थी, जिसके कारण रहीम और महावतखा को 
हा नही पभपितु दो पीढ़ी पश्चात भौरगद्धेद तक का मराठा सना से मुह वी खानी 
पडी ची । 
प्रत दक्षिण वी कोई भी हार, कमी भो रहोम को भ्रयोग्यता वे कारण 
नहीं हुई । जो लेखक रहीम पर पदुरदतिता भौर उतावतपन का झाराप लग। 
हू यह भूल जाते हैं कि उनद जैसा दूरदनों व्यक्ति सम्पूण दरवार में दूसरी 


जँ 


कै 


घ४ड रहीम वा नाति काबम्य 


था। झाव्रमणा मे उ हाने जब बी भी क्षोत्नता की तो यह क्षत्रु पत्र का तयारा 
का विशेष ह्वसर न मिलते दंने बा लिए ही। यहि इसका परिणाम वी विपरीत 
रहा तो वह रहीम वे वन वी बात न थी । झापिर _त्रु भो ता मोम का चना नही 
हाता । हा सतत! भ्वश्य है वि वितट परिश्यितिया पे फसे शाहजहाँ व हित मा! 
विपरीत सलठाबत्खाँ को पत्र लिएया हथा पर्वित्र ब्समा इत्यादि वी परवाह में बरस 
हुए भी गोदावरी के उस पार णादर शाही सना स मिल जाता चाह वह वितनी 
भी विकर परिस्यिति मे क्या न है! इलाघनीय नहीं था परतु यहाँ मी हम यह नहीं 
भूलना चाहिए कि रहापर साधु महा'मा नहाों रामनतिक क्षत्र के व्यक्ति थे । 

सार्ध्यि क विद्यार्थी वी सीमा वा ध्यान रखते हुए हम इस विवाट से 
भ्रधिव' नही पड़ना थारते । वशाकि हमार लिए रहीम ब' इतिहास की भ्रपक्षा रहीम 
के स्वभाव व्यवितेत्व ग्रौर काब्य क्षमता का भ्रध्यवन् भपेक्षाइलत भ्षिक महत्वपुरण 
है। इस दृष्टि से हम उह ठुर्की श्ररदी फ्ारसी संस्कृत एवं हिही वा कुशल कवि 
एवं विभितर विषया ये परथ्डित देखत हैं । जीवन-जगत वे विविध छकषत्ा वा 
जिवटा क्रियात्मत' अनुभव रहीम का प्राप्त था उतवा भ्रक्वरी दरबार क प्राय 
तवरत्यो का भा सेही । विविध भावाप्रा के सम्यव भान भौर वाव्य प्रतिभा मे यहा 
कवि बोरबब युग पष्डित प्रबुलफ्ण्न और साहित्य शिरोप्रण्ति फ्जी भी उतके सम्मुख 
नहीं दिक पाते । हम तो यहां सत्र कहे कि भपने स्ववाम धाय सूर तससो भौर 
रफतान झादि साहित्यकार वंवल भक्त प्रोर कवि हो थे, जबकि रहोम भक्त कवि 
भापादिह, ज्यात्तिपी दानवीर प्रशासक्त एवं सेनापति सभी एक साथ थ । कुल 
मिलाकर उनद जसा बहुमुखी प्रतिभा सम्प'व ब्यक्ति हिंदी में हम दूसरा दिखाई नही 
देता । तत्कालीन कविया ने इस तथ्य की श्रपने प्रकार से स्वीतपार किया है। मु० 
शवबी जैसा कवि उतका बा ये निपुएाता को वशित करने मे झपने व! प्रसमभ पाता 
है* ध्ौर नाजीरी यह स्वीकार करता है जि (व्रिद्वाना क) पत्र मे जब तव रहीम वा 
का दाम नही था जाता लव तर पत्र यौक से आगे वहां बढ ता और उसका माहर के 
बिना समय का आालश पूरा नही हा पाता+-- 

ज्ञे शौक मामे तो झृक्त सफहा बतुतरत तहसोर। 
ज्ञ खातिमे तो निशा ता कज्ञाएं फर्मा खुद ॥* 
>>वज्षारी निश्ापुरा 





है सर चश्मए इल्मों बहुरे माग्ननो 
का फड्ल जे ब्रास्ता न जुस्वर । 
24 ३ भर 
झड़ हिस्सए दांगरा चहुबो 


प्रा बैह दि लबे बया त जुस्बद ।। सु० झकंबी ॥ 
मग्रासिर रहीमी (सम्पा० हिदायत हुसेव) खण्ड प्रथम (१६२) कलकत्ता । 
प७ ४० 5४९ 
। ३२ वही पृ० १६४ 


कि का रहीम कौ रचनाएँ और उनका 
समय निर्धारण 





रहीम की रचनाओं के अनेक सग्रह समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं ।* 
इनमे अधिक महत्वपूण हैं बायू ब्नजरत्नदास का 'रहिमन विलास तथा प० माया 
शकर यातिक वी 'रहोम रत्नावली' । यानिक को चोघ ग्रथ एवं हस्तलिखित प्रतियो 
के सग्रह का यस्षन था शौर उनका स्वकीय पुस्तकालय भो बहुत भ्रच्छा था। श्रत 
शोध सक्लन वी हृष्टि से 'रहीम रत्नावली” का महत्व हमे और भी अधिक चात होता 
है। रहोम के नाम पर राप्पचाध्यायी त्तथा रहीम सत्तसई इष्पादि बी चर्चा बहुत 
पहले से होती चली श्राई है कि-तु चक्त पुस्तका म ऐसी बाई दृति संग्रहीत नही है 
और न ही भ्रभी तक खाज मे प्राप्त हुई है। रहीम की जो भी पुस्तकें प्राप्त हैं उनका 
सकलन रहीम रत्नावली मे निम्न प्रकार मे हुआ है-+ 
दोहावली 
नगर शोभा 
बरव सायिकाभेद 
बरवे 
मदनाष्टक 
फुटकर छद॒ तथा पद 
अ्य गार सोरठा 

८ सस्कृत-काव्प 

इस सूची म खेट-कीतुकम * का नाम नहीं है । यानिक जो ने खेट-कौतुकम 
देने की श्रावश्पक्ता कदाचित इसलिए नही सममभी क्योकि यह ज्यात्तिप का ग्रथ है, 
काव्य नहीं । खेट का अथ है ग्रह शोर कौतुक का भ्रथ है चाल-श्रीठा या खेल । 
ग्रह की त्षीडा पर लिखा गया ग्रथ निश्चित ही ज्योतिष का होगा, काव्य का नहीं। 
कितू रहीम के काव्य विक्रास--विवेषतया भाषा-कौयल को समभने के लिए इस ग्रथ 
की चर्चा परम भावश्यक है। हम इसी प्रथ को रहीम की प्रथम इृति मानते हैं । 
१ साहित्य सम्मेलन का रहिमन विनोद सुरेद्रवाय तिवारी को रहीम कवितावलो, 


रामनरेश तिपादी या रहोस रामनाथ सुमन का रहिमन चढद्धिका, लाला 
भगवान दीन का रहिमन चतक इत्यादि ॥ 


२ हि गा सवप्रथधम १६०८ ई० मे लदमी वेक्टेइवर प्रेस, बम्वई स प्रकाथित 
हुः ह। 


ढेू मद # € 202० ०० 





रहीम की रचनाएं ह 


कवि भी मौज आने पर इस प्रकार बी छद रचना कर लेते थे । खानखाना पले थे 
फारसी के वातावरण म॑ तथा अकवर की शिक्षा-वीति के अनुसार पढते थे सस्क्ृत 
ज्योतिष एवं हिंदू घम ग्रथ। श्रत फारसी सस्कृत मिश्चित भाषा मे फलित ज्योतिष 
का ग्रथ लिखना उनके लिए कोई बडी बात न थी। पर तु यह उनका प्रारम्मिक 
प्रयास है जिसकी भाषा म किसी प्रकार का सुथरापन मादव या कौशल नहीं । फारसी 
हि टी का अनुपात भी नही निभ पाया है। कही सस्कृत शब्दावली भ्रधिक है तो कही 
फारसी । दा दलोको स यह तथ्य स्वत स्पष्ट हो जायगा-- 

नरपति कुल माय सलमभो बदनादों 

हि ८ | 

व पुरजसुखसुसिद्धों हिजगदइच लेखे 

जरदार महबूबव सिर्दार व मुरोबत मनुजम । 

याप्तिमकाने जोहर। मईश पुरूदत वुरूते ॥९ 

इनमे से प्रथम इलांक की भाषा सस्क्ृत शब्” बहुला है तथा दूसरे की फारसी 

बहुला । प्रथम इलोक मे प्रयाह फौ शिविलता तथा दूसरे भ त्ाब्रता भी द्ष्ठाय है । 
पहल इलाक में श“दावली सश्लिष्ट है ता दूसरे मं अ्रसमस्त धब्हा का प्रयोग हुमा है । 
श्रगुद्धिया भी हैं ही । निष्षप यह है कि खेद-कौतुक्म” रहीम के उस जीवन की 
रचना है जब उहे सस्झृत या फारसी म से कसी पर भी भ्रच्छा अधिकार प्राप्त 
नही था । सम्भवत यह रहीम क॑ छात्र जीवन की रचना है । रहीम का छात्र जीवन 
पदद्रह सालह वष वी अवस्था तक चल्ला था। अत इसको रचना उसी अवधि की 
हानी चाहिए । रहीम के स्वभाव तथा अय कृतिया से प्रकट हांता है कि वे रसिक 
जीव थे | तरुणाई वे. जीवन की सभी इतिया श्र मारिक हैं। नीति के दाहे प्रौढ 
अ्रवस्था के हैं। भ्रत भात होता है कि यह बलि उनके जीवन मं यौवनागम से पूव वी 
है, भर्थात बारह चोदह वप वी झवस्था की। श्रत सेट कोतुक्म का रचना बाल 
झनुमानत १५६६ ई० के झास पास दोना चाहिए। 


मदनाप्टक 


खेट-कौतुक्म स॑ स्पष्ट है कि रहीम सस्टृत के प्रति पर्याप्त रुप से श्राकृष्ट 
थे, कितु सस्दृत फारसी मिश्ित भाषा न तो संस्कृत विद्वाना में समाद्रत हो सकती 
थी और न॒भ्रसस्कृतत यक्तिया में। जनता की श्राम भाषा, फारसी तथा देखी 
भाषाप्रा का सम्मिश्रण यो, जा उस समय लग्क्री भाषा या रेखता (उम्र ) कहलाती 





१६ यदि सगल नवभ स्थान म हो, तो मनुष्य राए परिवार म आदर तथा उत्सवा 


मे सम्मान प्राप्त करता है । उस प्राम्य एवं स्वततन्न जीवन के निर्वाह का भ्रवसर 

मिलता है भौर बह भाग्यवान बनता है। परकीया युवतिया म निरत रहता है। 
तथा 

यदि शुक्र ग्यारहवें स्थान म हो ता व्यक्ति घदवान, एश्वयवान, सुसम्य प्रिय 

व्यवहार वाला, राजा ऋथवा उसी क समान महापुम्प बनता है । 


च््द रहीम का सीति काव्य 


थी ।* झत विद्वाना की भाषा सस्हृत तथा ग्राम लज्करों भाषा रेखवा की मिजित 
बाली की शोर रहीम से अपना पथ भाग बढाया । छुप्तरो का फारप्ती मिश्रित सामाय 
भाषा के समा ही सस्कृत मिथित सामाय भाषा भी काय सृजन को एक शली थी 
भतर ही बह बहुप्रचलित न रहो हो । १४०० ई० के लगभग रचित शारगधर पद्धति' 
में भी नौलकण्ठ का एक छ द प्रत्तिद्ध है-- 
नून बादल छाइ फ़ेह पप्तरी नि श्राण शब्द सर 
शत्रु पाड़ि लुटालि तोडि हनिसों एवं भणत्युदूमदा । 
अूठे गदर मरामघालि सहुता रे कत मेरे कहे 
कण्ठे पाग निवेश जाह चरण भ्रीमत्लदिव प्रभुछ् | 
रहीम मुमलमान होते हुए भी सस्कृत प्रेमी थे । श्रत सस्दधत के सुप्रचलित 
छाद मे उ हांने कविता वी । बौवन के नवस्पुरण, सस्दृत प्रेम हिंदू धम के भाटर 
तथा दरवारी वातावरण ने इ हू रामलीला और गोपी विरह के विपय पर कार्य 
रचना करते के लिए प्राप्ताहित विया। प्रेमरप्तिक प्रष्टछापी नाटहासले राम 
परचाध्यायी मं झरद पूर्णिमा पर हृष्णा वाणावादन का सुब भ्ोषियों द/रा बुद्ुम्बिया 
की छोड़ यमुना तट पर जाने तथा रास रचाने झादि के विषय पर सुदर वाल्य 
रचना की है । रहाम ने भा क्दाबित इसी विपय पर सदनाष्टक की रचना की । 
मण्नात्टक वी तीप प्रतियाँ प्राप्त हैं उतमे भी क्रम निर्वाह तथा भाषा गठत भ्रादि की 
हृष्टि से सम्मलत पत्रिका का मदनाष्टक भ्रप्िक उपादेय प्रतीत होता है । 
अष्टक के प्रथम पद में श्याम के वेणु वादन से मात्र मुग्ध भोपिका का सुत- 
पवि व्त्यादि की छोड वन जाने वय बेशान है--- रति पति सुत तिद्रा साइयौ छाड 
भागी । दूसरे पद मे प्रणय विभोर गोपिका का 'बलित ललित माला तथा 'चफ्ल 
असत बाते परीताम्परणारी के दशनों का उल्लेख है जिसकी रूप माधुरी का पाव 
मरते हो उसकी) भात्मा पुवार उठती है--- अलि बन अलबेला, यार मेरा भवला । 
तीसरे पद मे छर्वीली छवरा की छरी मणि जदित रसीसी माधुरी मूदरी से युक्त 
झमल कमल जस दयाम ने हाथ वो देयने का बणन है । चौथ पद में क्थानक कुछ 
मोड लता प्रतीत हाता है। उसमे टियटार की कठिन बुटिल कारी जुल्फो की बाद 
बरते हुए सायिरा व! झचानक हो सकल हाट कला राशनी हीन प्रतीत होने हगी 
है घौर वह कामना कर उठी है-- अहह | द्जवला को विस तरह फेर देखौ । 
यहाँ यह सममना कठिन हो जाता है हि जोग्रोषिका भभो विछद पल मे 
इयाम की रूप छवि का प्राव बर रही थी बह एकाएवं कलेजे मे ठद्वाका सारकर 
शहस या करने तंगी । नित्चित ही मम उसके नंत्रा स भोमल हुए प्रतीत हात हैं। 


१ रखता वा सामो लख स्वत रहीम न मदताष्टक वे एक पद मे क्या है-- 
जरद बत्तन घाला, गुत्चमन दखता था ) 
मुश भुरु मतवाला गावता रेपता था। 
+-रहीम रत्वाबती, ५१० ७३ 


रहीम की रचनाएँ श६ 


हा हमे पुन श्रीमद्मागवत्त तथा रासपचाध्यायी व कथानक की याद आती है जहाँ 
इयाम रूप गविता गापिक्तप्रा की दृष्टि से सदहसा श्र त्याते हो जाते है। मंदनाप्टना 
क्य पाचवा पद रुशृति विह्नलता का पद है, जिसम ग्रोपिका सलौनी रूपमावुरी का 
स्मरण करती है--- 
श्रुति घुय चपला से छुण्डलें भूमते ये । 
नयन कर तमाते मस्त छू घूमते भे । 
छुठ पद म॑ श्याम री तरल तरनि सी तीर सी अमल कमल सी सुहरी 
श्याम भ्राखो के मत मं विलसने का वणन है। झौर सातव पद म भुजग भुज तथा 
बाकुरो मान भौहो के आक्पश तथा अपनी 'झकल को वेदुरस्ती का क्यव है। यह 
बणन भय पदा दी भाति भृतकाल मे न होकर वतमान वाल म है। दूसरी पक्ति 
भ तो नटवर का इस प्रवार सम्दोधित किया गया है जप्ते कि वे सम्मुख उपस्थित 
हा । य दा पट उस समय के प्रतीत हांत हैं जय रति पति इत्यादि ध्याग कर आई 
हुई गोपिका झा अलजले यार के दर्नन हुए थे । झ्रत छठे श्लौर सातव पट का स्थान 
तीसरा और चौथा प्रतीत हाता है। इसक पश्चात्‌ मदनाष्टक ४ आतिम पद है 
जिसमे गापिका के विरह विह्लल भर त #रण का झ्लातनाद है-- 
पकरि परम प्यार सावरे को मिलाग्रो। 
भसल प्रमृत प्याला क्यो ने मुभको पिलाध्ो | 
इत्ति धदति पठानी ? सनसथागी बिरागी । 
मदय टिरसि भूय क्‍या बला शब्रान लागी ॥ 
--रहीम रत्नावली 3० ४११ 
इस विवेचन स॑ स्पप्ट है कि मह्नाप्यया एकदम मुक्तरः रचना नहां है। 
उसका क्षोण क्थानक रासपचाध्यायी वा सा है । पदा मे बतमान कालिक क्िप्राश्ना 
का भी प्रयाग है। वस य प्रयाग सबथा युद्ध नही हैं। राशनाई (रोचनी के स्थान 
पर) प्रापने (प्रपत के स्थान पर) ग्राटि प्रयाग भयणुद्ध हैं। छेलरा, ग्रावता, कुण्डलें, 
बंदुरस्‍्ती, भ्रक्ति झादि अ्रयोग भी चित्प हैं। इनव अतिरिक्त ग्रव प्रयाग भी भ्नगढ 
हैं । ग्रत लेखक क्य मौसिखिया हांता स्पष्ट है । 
भाषा का प्रनगडयन भावां की भ्रपरिपकक्‍्रता, प्रबाधाप्मकता का खण्डित 
प्रवाह तथा उठते हुए यौवन वी प्रवल मदन तरग दखकर हमारा भ्नुमान है यह पद्वह 
सोलह घप की प्रवस्था वी कृति हागी । १५७२ इ० म॑ रहीम का गुजरातगमन 
ऐतिहासिक घटना है प्रत सदनाध्टक १५७२ ई०७ से पहल की कृति है । खेटकीनुब 
वा रचना वाल श्रतुमातत १५६६ ई० है। वसे त्तो कवि थाड़े बहुत पद बभा भी 
रच सकता है विःतु कृति श्र गारिऊ हैं। भ्रत १५६६ या आयु के चोटह वप से प्ूव 
की कति मानना तक संगत नहीं । इस्तोलिए हमारा अगुमात है कि मदनाष्टक के 
नाम से पाप जान वाले थे पद ११७०-१५७२ ई० के वीच रच गय होगे । कौन वह 
सकता है, कि रहीम के नाम से प्रसिद्ध (अप्राप्त) कति रासपचाब्यायी भी इसी 
प्रकार की रचना हा शब्रथवा ये पद उसी के झच हा । 


७० रहीम वा नॉन 


मगर शोभा 


पयर चौना म भय उद्यायरि उगरे व पादिय दफररशा शत पहीं ध्रिएु 
शोभा ब पूत्तिप्ान र्य उारायी यदां पियण है। देवर विशी का ध्रशा ७ 
बहायित प्रयदर मे मीना बाजार गे मित्री था । माया शाजार में उगर 4 सस्भागा गुणा 
या स्थियों प्रातो था । रप विप्रय वी रभी इयवेहया स्वियों की रिया परती था। समय? 
स्वय हरम वी वेगया तया सरटार। वी बाज्वेटिया गो साय मिपर बट गया पुर म्रशारा 
एय भेटा या ग्राठान प्रटान बरस थे कमा जभा 7 सार द्वारा सरटारी व पुपशा वे 
लिए गांड भी निनियत शर ही याठी थो $ प्राय घरया परहये चर वे उिडो बीच से 
उनता विवाद भा समरेध ब्रा टठ थे। गुर गूनतिय को दोहक्यह नेत्र बाला 
की छूट छाट तथा मधु मुस्राना का प्राहान प्रहन रटीझ ) याथ पे जाने विउना बार 
देपा होगा । 

सतना सावष्य की जात सररियों से परिषृष्य थोज़ा बाजारब मौच्य 
सरावर मे रशिर हलय रहोप वा ध्रास्मा निमश्तित हो सा होगा । तराण टूच्य 
प्रतिभा भौर वाताररण सभी एय्विय प। झत रहीम बे माना मे कविता एूठ 
प्रढी । उसमे मारिया व उस नगर की शोभा की हाहाय वा सुरम्य विशारिया मे 
सजा दिधा। रसिश्व्र रहीम बी कपा से ही उस सौठय सुद्ा दा परपिटाभाग प्रा 
हम भी प्राप्त है। ध्यवा योग वा श्रेय प० मायाखवर याशिक का है । बविवा 
परिवय पराते हुए ते लिखते है-- 'इसत प्रम्र दोट मे रहीम ह। माय से होते पर 
भी वर्यिता को भाषा उम्कां प्रोड़ता भौर भाव हंसने से मेह प्राम रहीम रा डी 
जान पडता है। शागार सौरठ यी भाषा से इसरो भाषा मिलती भी है । सबसे 
विश्वस्त प्रमाण यह है कि पुस्तक ये भ्रादि मे लिया है-+ ध्रथ वगर !ामा नवाब 
खसानतावा कक्‍त । सस्पूर मुस्लिम प्रताप्तन म सानखावा की उपाधि हो बिसने 
ब्यत्तिपा को मित्री और उतमे भी तवाब से सम्योपित होते वाल खावसाना बिलने 
है। और एस नवाब जा सानखाना हाते हुए भा सुप्रस्िद्ध फवि हो - निदिचत ही 
रहीम है । भ्रत कति का प्रादुरहीम सलातखाना द्वारा रचित होना निर्श्ना त है । 

तगर चोभा के भ्र तयत विभिन उद्योग ध घो में सलले रमणिया वा विवाष 
है। सपप्रथम दा दोहीं मे मगलाचरण है। यटाँ सीजय राधि वे भादि रूप कौ 
स्तुति में भ्रपनी लधुमति को भ्रसमथ मानते हुप्रा कवि. इस सावारुपात्मर जगत में 
उसी शादिरुष की भलक दंखकर नेप्रा की कुछ तृप्ति शाप्त करता है " कहन वी 
भ्रावश्यवता नह्गी कि यह मगलावरण बढ़त ही साभिप्राय तथा उपयुक्त है। कारण, 


१ प्रादि रूप को परम दुत्ति घह धट रही समाह । 
लघुमति ते मो मन रत्तन अस्तुति कही न जाइ ॥2॥ 
मन तप्त कु होते हैं, मिरलि जगत्त की भाँति ॥ 
जाहि ताहि में पाइयत आदि रूप को कांति ॥सा 
नगर शोमा, रहीम रत्वावलोी--प० २८ 


रहीम की रचनाएँ ७१ 


कवि ने आरम्भ मे ही रूप वरान के प्रति अपती भासक्ति, गम्मीरतापुवक व्यक्त कर दी 
है। यहाँ भी रसमजरीकार (नायिका भेद) नाददास की स्प्रति हो भाना स्वामाबिक 
है, क्योकि उद्ाते भी ग्रयारम्म म मगलाचरण कुछ इसी प्रवार का दिया है-- 
रूप प्रेम श्रानद रस, जो कुछ जग में श्राहि। 
सी सघ गिरधर देव को, निधरक बरनों ताहि ॥* 

मगलाचरण के पश्चात कविवर रहोम ने ब्राह्मणी से लेकर भगिनी तक के 
सौदय का वणन बडी ही शिष्टता त्तत्लीनता श्र काव्यात्मकता के साथ किया है । 
ब्राह्यणी और भगिनी के बीच म खत्तरानी, जौहरिन, कायथनी वरटेन, सुनारिन, 
चर्नेनी, रंगरेजिन, वनजारिन छुडारिय गुजरी कमान भटियारिन तुकनी, सककी, 
नटनी चमारी, धप्तियारी इत्यादि लगभग ७० जाति की कुलागनाभ्मा का वन एक 
सो बयालीस दोहा में क्या गया है। श्रौसतन एक जानिया उद्योग के लिए दो 
दौहे प्रयुक्त हुए हैं | भ्रावरयक्तानुसार क्ही-क्ही दा से श्रधिक भ्ौर कही कही दो से 
कम दाहा मे भी काम चला लिया गया है ) 

नगर शोमा के वरना की सबसे बडी विज्ञेपता है जाति वियेष के सामा- 
जिक गौरव का ध्यात रखने हुए उसी उद्योग मे काम भान वाले पदार्थों एव उपकरणा 
से जाति विशेष की नायिका का सो-दय चित्रण । मगलाचरण के पह्चात सवप्रथम 
गगा के समान परजापति परमेश्वरी ब्राह्मणी के परम पाप पल म हरने वाले रूप का 
चित्रण है, जो न केवल ब्राह्मण जाति के गौरव एवं हिंदू समाज की परम्पराप्रो के 
अनुकुल है भ्रपितु श्राह्मणा के प्रति रहीम की श्रद्धा का भी द्योतक है।* कायस्था 
का काय प्राय नौकरी फरना रहा है। झ्त वे कायथनी से मेन की सैन द्वारा, 
छाती की पाती म प्रेमाक्षर लिखवाकर प्रिय को बाँचने के लिए भिजवाते हैं।२ 
सुनारित का काम स्वण भौर साँचे से पडता है। श्रत सुनारनी का परिचय “साँचे 
में ढले परम रूप कचन बरन' कहकर देते हैं ४ बुम्हार का काम गंध की पीठ पर 


१ नाददास ग्रयावली--रसमजरी--..स० ब्रजरत्नटास (ना०भ्र० स० काशी), 
पृ० १२६ 





२ उत्तम जाती ब्राह्मणी देखत चित्त सुमाय। 
परम पाप पल में हरत परसत्त बाके पाय ॥३॥ 
परजापति परमैज्वरी गय रुप समान । 
जाओ अग तरय में, करत सन अत्नान (ध्या --रहीम रत्नावली, प० २८ 

३. फंथनि क्‍्यन न पारई प्रेम कथा मुख थेन । 
छाती हो पातो मनो, लिखे मन को सन ॥६7 
यरमि घार लेशनति कर मस्त काजरि भरि सेद | 
प्रेमाक्षर लिख नैंन त॑ पिय कंचन को देइ ॥१०॥ +-बही, प० २८ 

४ परम रूप कचन वरन शयोभित नारि सुनारि । 
मानों संचे दारि क, विधिता घढ़ो सुनारि ॥१५॥ +>बही, पष्ठ २६ 


रहोम वी रचनाएँ छ्रे 


नायिकाएँ सदेव अनुद्ृत ही नहीं रहती, अ्रतिवृल भी हो जाती हैं । तीर 
कमान बनाने वाली वी प्रतिकूल अवस्था का चित्रण इस प्रत्ार हुआ है-- 
कर गुमान कभागरी, मोह कमान चढाई। 
पिय कर गहि जद खचई, फिर कमान सी जाइ ॥४ | 
चो गात है पिय रस परस रहे रास जिय टेक । 
सूधी करत कमान ज्यो बिरह झगिति मे सेक ॥४८॥* 
इस प्रकार श्ुगार का एक मात्क चित्र सम्पूण कृति म परिव्याप्त है जिसने 
सगर शामा का एवं अगूदी शज्भार रचना बना दिया है। कही तो प्रेम अग 
आधीन चिर वाहारनी के सारी निसि प्रिय सग रहने का उल्लेज हुआ है भौर कही 
प्रिय के सगे अगडाती हुइ नेगारचित (नक्‍कारा वजान वाली) के घर 'ग्राघी रात 
रनि-पति की नौबत बजने का । कही रगरेजिनी क मुख पर सुरतात का रा 
दिखाया गया है तो कहीं वेश्या की विपरीत रति + सुख का सकेत | कितु इन 
चिन्रो म झश्लीलता नही है । अल्लीलता वे निएट स हाता हुम्ना भाव सफाई से 
आगे निकल जाता है--- 
परम ऊजरी गूज़रो, दह्यो सोस प लेइ। 
गोरस के मिसि डोलई, सो रस नेक न देइर ॥३8॥॥ 
यहा 'सा ने जिस प्रकार मर्यादा की रक्षा की है उसकी जितनी प्रश्मसा की 
जाय थोडी है। झाचाय चतुरतन ने टीक ही कहा था- इनके श्वज्ञार मे भी एसा 
चमत्कार है कि अश्लीलता भी नहां आ पाई और चुम भी गया । * यह चमत्कार 
प्राय शब्ट प्रयाग कं कारण आया है क्तु शद प्रयोग के सम्बंध म उनकी आदत 
प्राय पुनरुक्ति की है। एक एक शब्द का दा दा बार प्रयोग रहीम क बहुत प्रिय है। 
इतना प्रिय कि यह उनकी भाषा की एक कसौटी भा बन सकता है-- 
चोर चोर मन लेत है ठोर ठौर तन तोर ॥७२॥) --मबटनी 
घेर घेर उर राखही फेर फेर नहिं देद ॥७६॥ -- अहरनो 
शद प्रयाग के साथ ही वे मुहावर क॑ प्रयाग के सम्बघ में भी सजग है । 
घोबी के कुत्त तथा तेली के बन से सम्बााधित मुखवर समाज में न जाने कब से 
अचलित हैं। इन जातियो का वरन करत समय रहीम ने त सरम्बा बत मुहावरा का 
भी प्रधांग क्या है-- 
घोबन लुबधी प्रम की ना घर रहे म घाट । 
देत फटे घर घर वएर ब्ुशरा घरे लिलाएर ॥११७॥/ 
बेलन तिली सुदास क तेलनि कर फुनेल। 
बिरही दष्टि क्षियो फिर, ज्यों तेली को बल ॥४१॥ 


१ रहीम रत्नावलो ४० रे२ 
२ चही प्रृ० ३० 
३ हिंदी भाषा भ्रौर साहित्य कर इतिहास-प्रा० चतुरसन(१६४* लाही 


रहीम वी रचनाएँ ७५ 


है कि हिंदू समाज में सब से श्रातिम सिरे पर घूड़ या मगिया को रखा जाता रहा 
है । रहीम ने उसे भी गले लगाने का फतवा" देकर अपनी इृति का श्रत किया । 
इसके श्रागे कोई जाति बचती हो नहीं । हा हलवाइत इत्यादि कुछ जातिया पर 
पथक से कुछ बरव॑ मिलते हैं। उनकी रचना भी १५८२ के वाद वी नहीं जान पडती। 
बरवे नायिका भेद 
बरवे नायिका भेद हिंदी जगत वी सुप्रसिद्ध कृति है। जेसा विः नाम से ही 
स्पष्ट है इस इृति में नायिकाग्रा के भेद प्रभदा का वन है | नायिका का सामायय 
भ्रय है सब प्रकार से रूप गुण सम्पन रमणीय रमणी * जा चिरतन काल से मानव 
के झ्रासपण एवं रहस्य का केद्र बिंदु रही है। वस्तुत इच्छा, चान झ्रोर कम की 
त्रिभुज रेखाप्रा ऐ घिरा मानव जीवन, क्षुधा क्राम तथा स्वत्व के चीप बिद्ुप्रा द्वारा 
संचालित रहता है। क्षुधा तथा स्पत्व कामना बगवान प्रद्नत्तिया ता अ्रवश्य हैं पर'तु 
मे ससार क निर्माण का मूल झ्राघार नही + बंवत काम ही वह भावना है, जिस पर 
निसग निर्माण का पूरा दायित्व है भौर वी मनुष्य को प्रवततम मूलभूत मनादत्ति 
है ।४ कदाचित इसीलिए इसे प्रसाल जी ने 'भगल से मडित थरेंय कहा है ।* 
बस्ते तो श्रय सम्पादन म स्त्री पुरप टाना का योगदान समान रहता है कितु 
सूक्षम हृप्ठि से विश्लेपण करने पर तथा आधुनिक मनोविचौन एवं शरीर रचना शास्त 
वी दुहाई दकर विद्वाना ने यह निश्चित क्या है कि नारी की काम मावभाएं तथा 
१ हूरी भरी गन चूहरी देखत जीव क्लक । 
परम लता सी लहलही घर पम संयोग ॥ 
वाके भ्रधर कपोल को चुवो पर जिमि रंग | 
क्र गहि गले लगाइय, हर विरह को रोग ।१४२। 
२ लाज भरी भाग भरी सुदर सुहाग भरी 
राग भरी रति से पिया को सुखदाधिक्ए | 
लाजे रति रूप खरा सील भरो सोयगुमे है 
गुन गान श्रागरी, करसि हाइ माइका । 
मौन कवि कहत घिलोक्त ही जासु भ्रग 
प्ररटे भ्रनण. रस रासि उपजाइका । 
बन सन भाइका मसनोरय साइका 
सुचित चोप चाइका बखान ताहि मायिका ॥ “>भौन कवि 
३ दख सी० जी० जुग का सिद्धांत विश्लेषणात्मक मनाविचान (एनेलेटिकल 
साइकालाजो)--एनसाइवलोपीडिया प्िदेनिका 


४ देखें मनोविश्लेषण--सर ए० फ्रायड (भ्र० देवे-द्व वेदालकार) लिविडो की व्याग्या 
प० २२७ 


५ काम सगल से मब्डित श्रेय सग इच्छा का है दरदान। 
छिरस्कृत कर उसको तुम झाज़ बनाते हो अप्तफल भव धाम ॥ 
कामाग्कों पृ० ६३ 


धारीरिक परचनाएं, की कही प्रधिक लः यह सश्किष्टता 
आज के वचानिक डेग मे भी एक बुला रहस्य बनी हुईं है। श्री रुक स्‍तर सज़न व 
काय सब्टि का अकबर जारी क३ भपेक्षा चुरुफ है प्र्िक प्राप्त का रहा 
अत वह कप भाज तक बरी के आकर विडूप: के आ। चित्र उतारकर 
पसे विशिक् प्र अवत्त करता चायिका भेद उत् 
अयत्न का 7हित्यिक तिफ्ल है इस साहित्य मे स्त्री गारिक गनो भावी 
एवं भेदा प्भदों चय स्थिति स्वभाव परिस्थिति दि की उप्रूमि पर 
समभने का यत्त जि 
विच्चित हैं अपने गुक्ष हूप में काम चास्त्र है । बही कारश 
कि वात्त्यायन अश पत्र में हम संवध्रथम वि बारो पर प्रभेट 
दगन होते ह (९ कामपास्प के प्रत्ति चलती वय यज्मास्त के अं तय 
इस विवय का वाले प्रयम व्यक्ति वय्याचाय भरत मुत्रि है (९ सायक कायिका 
इन ह अपने में रू; वैनिधित्व करते हैं कि ०; प्म्ब थे नाटक सहै। 
चटी २ घनजय सायर रामच द्रादि चय्पाचायों तब सम्मट र्यक भाज 
पवमित्र किचयनाव शयमू' था बामपट श्राहि रिका बे 
इसे विपय का बिव' पुत किया । आग पेलकर रूद ग्रोस्वाम उज्ज्वल नाव 
तेथा भानुट ' रसमजारि कास्यचास्त्री पायक नायक: आधार 


प्रथ बन गये हिदी के नापिका भेद की मोलिक्ता अमौतिक्ता के सम्ब ध मे 
विद्याना मे (याप्कि मतसझेर है । उच्च विद्वानों का क्यन है हि के ग्राचारयो विचपत 
रीविलाबीन वि्यपास्थियों मे इत अ्वकार सत्य वी ससकृत आचायों ह ज्य कफ 
प्य। ग्रहह +₹ लियार जबक दुद्धरों का क्चन है # ३ हाने इस प्रम्ब्ध मे पयात्त 
मौजिस्ता का परिचय लव है' और गधिका भद को पस्क्त कक फ्रपेक्षा कही 


वा छा. दम्प्रति मे भी रस ज। हत से वाविक्क ही मुब्प है । चायिका से अभिप्रय 
वन 


(प्र स्र०), ए७ 5 डे 
५. रोतिशष्प ह भूमिका हा जयद (६१4ईि० ध०) ९० १४५ 
£ इक सक्या है परक्षाया हामाया मिति चारि 


रहीम की रचनाएँ ७ 


रहीम वे समय मे हिटी भाषा मं नायिका भेद वे ग्रयथ प्राप्त नहीं थे । 
नाददास की रसमजरोां इसमें प्रपवाद है। परतु रामघारीसिह दिनवर! तथा 
राजैशवर प्रसाद चतुर्वेदी' झादि कतिपय विद्वान बरवे नायिवा मेंद वा रसमजरी से 
भी पूव की प्र्थात हिंटी नायिया मेंद की प्रथम इंति स्वीकार करत हैं। परत 
स्पप्द है कि रहीम ने अपने विवेचन वा झ्ाघार सस्क्ृत काव्य शास्त्र को ही बनाया । 
सस्कत भाषा मे, उनकी दचि एवं गति का एक ज्वलत प्रमाण यह भी है। जिस 
प्रकार नायिशा मेंद हिंदी व लिए नया विषय था उसी प्रवार बरवे भी नया छाद 
था। उतकी मौलिकता, झाचायत्व एव शास्त्रीय भान वा इसस बडा झौर वया प्रमाण 
हागा वि उहोन हिंदी का एक नया विपय सवया नए छा म॑ प्रदान विया । बरव का 
नवीन छद इसलिए कहा जा रहा-है क्यावि रहीम ही बरवे वे साहित्यिक जनक हैं ।? 


रन अमल जल 
अप्द नायिका मिलि सोई, बत्तिस होत बिचारि !। 
उत्तमादि साँ मिलि उहै सुन छिपानवे होत । 
धुन चौरासी तीन से, पतमिनि श्रादि उदोत]ा 
तरह सो थावन ब्रहुरि, दिव्यादिक के सग। 
यो गनना से सापिका बरनी बुद्धि तरंग ॥। --रस प्रवोध 
१ रीति कविता एवं श्ट्रंगार बिवेचन--राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी (प्रागरा स० 
२०१०) १० २३६ २४२ 
२ सस्कृति के चार भ्रध्याय--डा० दिनकर १० देर& 


३ बरव छद॒ की उत्तत्ति के सम्बव में घटना प्रसिद्ध है कि रहीम का एक सैनिक 
लम्बे अवकाटा में भ्रपते घर गया हुप्रा था। इसी बीच उसका विवाह हो गया 
और वह नवपरिणीता दुल्हिन बे साथ रप्ततेलियो में कुछ ऐसा निमग्न हो गया 
कि यह लात ही न हुम्मा कि भ्वक्ताश की अ्रवधि कब निकल गई | ध्यान श्राने 
पर बहुत पछताया । उसे भ्रपनी नौकरी छूट जाने का मय था। पत्ति को दुखी 
देख स्त्री ने जब दुख का कारण पूछा ता उस बिदुपी ने पति को जान की 
प्रेरणा करत हुए दो पक्ति लिसकर दे दी और उह खानखाना की सेवा मं 
उपस्थित करने का कहा । रसिक खानखाना स्थिति की वास्तविकता को समझ 
गय तथा सैनिक का क्षमा कर दिया। रहीम का वे पक्तिया इतनी रुची कि, 
उ होने उसम स्वत भी काज्य रचना की तथा भय गुशियों को लिसन के लिए 
एक सनिक दृल्हिन द्वारा सम्प्रेपित निम्नलिखित पक्तिया की प्रेरणा स रहीम ने 
नए छद का जाम टिया और पत्तिया म झ्ाए प्रमुख शढट 'विरवा के आधार 
पर उस छ द का नामकरण बरव हुआ-- 


ज्रेम प्रीति का बिरवा चलेड लगाय। 
सोंचन की सुधि लोजियो सू्खि न जाय ॥ 


रहीम की रचनाएँ छह 
चीपवा के झ्तगत तो नायका वे भी एक सौ पतीस मेंद गिना दिये गये है ।" रहीम 
ने प्रपना मायक वशन नायक के गुणा स प्रारम्भ क्या है। उ हाने सुदर चतुर 
घनी बुल्लीन, फेलि कला प्रवीण शीलवान तथा स्वस्थ व्यक्ति को नायक कहा है ।* 
ये गुण श्राचाय विश्वमाथ द्वारा समर्पित हैं | इससे प्रगले वरव में पति उपपति तथा 
बसिक तीन प्रवार के नायक गिनाय पये हैं । ग्रुरुजनों द्वारा विधिवत विवाहित 
सायक परि,* भरोखें से भतॉक कावकर झ्रास जोडने तथा निहोर करने वाल का उप 
पति वेश्यानुरागी आवारा वेच को वैसिक वहा गया है ।£ पति के पुन अनुषशूल, 
दक्षिण धप्ट तथा घठ--चार भेद क्य हैं। भ्रप्री ही स्त्रीसे सदव निरत, 
निरपराघी जीवन व्यतीत करन वाला तथा पत्नी का स्वप्न में भी अस तुष्ट न 
करने वाले पति को अनुकूल * श्रनेक नारिया से एक ही समान स्नेह कर रस रग 
रचाने वाले को दक्षिण * पर स्त्री गामी का घप्ट तथा लोग जाज, कुल फरान सब 
का छाड नित्य प्रपराधा की बान वाले जार कर्मादि के अम्यस्त का दाठ वी सज्ञा दी 
गई है ।* इनमें सर्वोत्तम है भनुकृत, जिसको पत्नी का स्वप्त में भी कमी मान करने 
की गु जाइश नही रहती -- 
फरत नहीं भ्रपरधवा, सपमेहु पोव । 
मान फर को सघवा रहि गइ जोब ॥६ ६६ प० <६॥ 
रहीम ने नायका का वर्गीकरण एक प्राय प्रकार स भी किया है। इस वर्गी 

करण के श्र तगत-प्रोपित मानी बचन चतुर तथा किया चतुर नामसे चार 
शीपक दिये गये है। रहीम का यह वर्मीकरण, भानुदत्त की रस मजरी' से भिन है, 
क्याकि उ'हात मानी भौर चतुर को प्रथक्तत वर्गीकृत नहीं क्या, जबकि शासन ही 
नही क्यात्मक गृहस्थ जीवन मे भी मान एवं चतुराई के भ्रवसर आते ही रहते हैं । 





१ श्यगार नायिका (सा० श्रा० जागलेक्र) ५० ६३ 
२ वहां, बरवे स० ६७ १०३ तथा १०४ प० ६० 
३-८, रहोम रत्वावलो, वरद स० ६७ १०२, प० ५६ ६० 
६ तुलनीय- 

फूलन सो बाल की बनाय गुही बैनो लाल 

माल दई बी मय भद को अ्सित है । 

भाति भाति भूषण बनाये ब्रज भूषण 

सुबोरी निञ्र क्र सों छवाई करि हित है। 

ह्ं के रस बास जब दोदे को सहावर के 

सेनापति लाल गह्यो चरन ललित है । 

चूमि हाथ नाह के लगाइ रही भ्राँखिन सों, 

एहो प्राननाथ ) यह श्रति अनुचित है। --सैनापति 


रहीम की रचनाएँ घर 


कि विधवा, टबुनिका, दासो भिलुणी धादि स्त्रिया इष्ट स्थान मे, न केवल सुगमता 
पूषक प्रवेश पा जाती हैं ग्रपितु विश्वास्त प्राप्त वरने मं भी सफ्ल सिद्ध हाती हैं । इस 
काय के लिए विशेष गुरा अपलित है ।* क्ितु इन गुणावती दूवियाझों स नायिकाग्रा 
को सावधान रहने की झावश्यय॒ता हांतो है। कभी कभी ये ही प्रिय समागम प्राप्त 
कर जाती हैं ।* दन स्त्रियों के लिए मात्र कतिपय गुण घारण करना ही ग्रावश्यक 
नही भ्रपितु उहें काय भी वरन होत हैं । रहीम न मण्डन, रिक्षा, उपालम्भ वथा 
परिहास नाम से चार सप्ति कम गिनाये हैं। य वाय रसमजरी क॑ भ्राघार पर हैं। 
रहाम ने, सस्हृत श्ाचार्यों की भांति विस्तार से दूति वखन नहीं क्या । झाहाने ता 
सशेपत चारा काय चार वरवौं मं गिना कर दूति कम का समाप्त कर दिया है। 
कितु सक्षिप्तता ते सौ त्य वा धाधात नही पहुँचाया। परिहास का स्वाभाविक 
सुदर सरस तथा हृदयहारी चित्रण प्रस्तुत करने वाला “नायिका मेंद' का प्रा तम बरवे 
इस प्रकार है--- 

विहेँसत मउह्‌ चढाएं धनुष मनोज 

लावत दर उपटनवाँ ऐंढि उरोज ॥ ११६-पु०६२ ॥ 

आततिम हब्टो के साथ काव्य रपिका के हृदय भी यदि इठ जाँय तो फाई 

झाश्चय नही । वैसे रहीम का यह वरव बहुत ही भास्वर शब” चित्र श्रस्तृत करता है । 
स्पष्ट है कि रहीम के ये प्रसग सलिध्त हांते हुए भी प्रभावशाली हैं । श्रपने वखना 
मे रसमजरी एवं का यदपणादि सस्क्ृत ग्रथों का भ्रवलम्ब लेत हुए भी रहीम ने 


१ पदुता धाष्टपभिडगिकारता प्रतारएण कालज्ञता । 
विषज्य बुद्धित्व लध्वी प्रति पत्ति सोपाया चेति दूत गुणा ॥ 
“-प्ामसुत्र १ ५ 
२ (क) में पठई जेहि फजवा, ध्राइसि साधथि।॥ 
झूटि गो सीस छुरवना, दिठि करि बाँधि ॥ 
(ख) मोहित हरबर झावत मो पथ खेद । 
रहि रहि लेत उंससवा झौ तन स्वेद ॥ ३५ ॥ 
प्रिय समागम भ्राप्त छली दूतिका के लौटने की दण्या के चित्रण मे 'शिव कवि ने 
रहीम व इ ही भावा को उतार दिया है-- 
कठक तें प्रढकि प्रटकि सब भाप हो तें 
फटिंगे बसन तिह्लँ नीक रू बनाए ल 
बनी दे विचित्र बार हारम मे झाय झाय 
झझ्के झनोखे ते तो बढि सुरकाइ ले ॥ 
कहे शिव कदि दब काहे का रही हैं बाम | 
धाम ते पस्तीनो बह्यो ताकों सियराइ ले । 
बात कहिवे मे मादलाल को उताल कहा, 
हप्ल लो हरिन ननी हफनि सिटाइ ले ॥। 


दर रह्दाम का मोति काम्य 


मोौलिकता शा पर्याप्त परिचय दिया है डितु यह ता प्राय वा प्रीवम भाग है। 
आरस्मिक भाग है नायिका भद ? यह एवं विस्तृत धसग है । भरत इस परिचयात्मग 
लेख में पूरे नायिका मद वा परिचय नहीं दिया जा सबृता । यहाँ यंवल इतना ही 
जाने सेना पर्याप्त हागा वि रहीम व नायिका-मद ने झाधार क्या हैं ? 


रहीमकृत नायिका भेद के श्ाघार 


१ सामाजिक सम्बंध तथा विवाहादि । 
२ दया तथा स्थिति । 
३ वय तथा परिस्थितियां । 
४ स्ववाव तथा ग्ररा । 
प्रयम--सामाजिक सम्ब'धा वे भ्राधार पर तीन मद'-- 
१ स्वक्रीया (क) मुग्बा भज्ञात योवना चात बयौवता, तबौटा 
(तीन मद) तथा विश्रब्ध सत्रीढा 
(ख) मध्या (बइ भट नही) 
(गे) शौदा.. (बाई सद नहीं) 


१ महा रसमजरीक्रार भानुलत के नायिका भेद पर सक्षिप्तत हृष्टि डालता 
भ्रनुचित ने हू।गा । 
(क) विविध सायिकाएँ-- (क) स्वकीया (से) परकीया (घ) साथा“या । 
(अर) स्वकीया--मुस्या भ्रवुरित योवता (ज्ञात एवं ध्तात योवता २ भेद) 
नवीढा तथा विश्रश्या मबौढा ! 
मध्या-- 
प्रगत्भा--रतिप्रीवा एवं भानादातिसम्मोहा (मुस्घा एवं मध्या के घीरा, 
अ्रधीरादि के प्राधार पर तीव वीन भद हैं भौर ज्यप्ठा एवं कतिष्ठा के 
पुन घीरश, भ्रवीरा के भाधार पर तीन-तोन भेद हैं ।) 
(व) परक्रीया-क पका (कोई उपसद नहीं) परोढ--मुप्तादि छ भेद जो 
रहीम ने भा अपनाए हैं । 
(स) सामाया -(क/इ भेद नही) 
(सर) दपानुसार तीन भेद--(क) अऋय सम्भोग दुखिता, (ख) वकांक्ति गविता--प्रेम 
ग्रविता एवं सौ देय गविता । (ये) सानवती --लघुमाव मध्यमात गुरुसान ! 
(ग) भ्रष्टदशाएँ प्रत्येक के ५ भेद--सुग्घा, मध्या प्गल्भा; परकीया एवं सामाया । 
परकाया क॑ तीन भेद--ज्यो० दिवा० तथा तपो०३ रहाम ते इही मे 
प्रवत्स्यव्प्रतिका व भागत्पतिका जोडकर १० भेद किए हैं । 
(घ) उल्कारानुसार--दिय, भ्रदि ये तथा दिव्यादिव्य--तांने भेट ॥ 
(ड) स्वभावानुसार---उच्तमा, मध्यमा तथा अधमा--तीन भेद ! 


रहीम की रचनाएँ फ़रे 


२ परकीया. (को) भवूदा. (अविवाहिता) 
(्) कठा (विवाहिंता)--मूत सुरतिगुप्ता, भविष्य 
सुरतिगरुप्ता, विदग्घा--किया एवं वचन 
विदग्घा--अनुसयाना -- प्रथम अनु ० 
ह्ि० भनु» तथा तृतीय प्रनु०, मुदिता 
और कुलटा ॥ 
३ साभाया (गण॒वा) 
द्वितीय-- दशा तथा स्थित्ति-- 
१ झाय सम्माग दुखिता 
२ प्रेम गविता 
३ रूप गबिता 
सुतीय--वय जथा परिस्थिति के झतुसार 
(दस नायिकाएँ तथा प्रत्यक के प्राच प्रच भद) 


१ प्रापिलतिका मुख्धा, भध्या प्रांढ्ा परकीया एवं सामा-या, पाच भेद 
२ खध्डिता बही पाँच भद 

३ क्लहातरिता बही पाच भेद 

४ विप्रलाघा वही पाच भेद 

५ उत्कष्ठिता वही पांच भेद 

६ वॉसक्सम्जा वही पाच भेद 

७ स्वाघीन पविका बही पाच नेद 

८ अ्रभितारिका वही पांच भेद तथा शुक्ला एवं दिवाभि 

सारिका दो शोर प्रभेद । 
& प्रवत्म्यत्ेयसी वही पाव भेद 
१० प्रागत्मतिदा वही पाच भेद 
अतुथ--युण तथा स्वभावानुमार 

१ उत्तमा 

२ मध्यमा 

है प्नधमा 


नापिका भद वी इस श्रेणी पर दृष्टिपात करने से स्पर्ट हो जाता है रहोम 
का विभाजन भय पूववर्ती एव परवर्ती श्राचार्यों को भाति सहिलेष्ट न होकर सद 
सुलभ एवं सरल है। इतता ही नही, नायिकाओं के जा उताहरण रहीम ने दिय हैं. थे 
बहुत ही सश्स तथा अकत्रिम हैं। भौर बहुत दूर तक कवि उनका झनुमरण करते 


कह 


छोड 


रहीम वा वीतियारप 


रहे हैं।' मतिराम ते ता घपने शाप्रतीचा लाश रहाम के उठाहरणा से हो लिए हैं। 
बराराण यह है वि रहोग ये बगयय बहुत छा गटीब हैं। धनस संयोग एव विधांग दाना 
हो प्रवार थी रग रारिता प्रवादिंत है। विशालिसित बरव हमार क्या का स्पष्ट 
बारने बे विए पगाप्त हैं-- 

संयोग श्युगार 


सब सुपर छुरुविया, पिय पर साथ | 
छपए एवं छतरिया यररात पाये ॥ ६८६--ए० ४८ 
पेलत जातेसि रोलिया नंद विशोर। 
छुड बपमानु कुमरिया नप्ा घोर ॥१०८-पृ० ६१ 





१ प्रापुहि देत बजरयां गू दत हार। 
चुनि पहिराव चुनरिया प्रात प्रपार । ३६--प०४८ 
झारन पाय जवकया साइन दीन । 
सुम्हें प्रषोरत गोरिपा हान ले थीन | ३७ प० ४८ 
प्रेम गधिता वे इस उदाहरण का भनुसरण दव दास संतापति तथा बैनी 
प्रवीन प्रार्टि बविया थे का ये में दसिए-- 
(क) मालिनि छ्व टरिमाल गुहै चितव सुख चेरि मयों चितचाइनि | 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


पान खबाय एदासिनि लय के सुवातिन छू सिणये सुए माइन ॥ 
बंदी द 'देव दिपाई + दपणा, जावर देत भयो भय नाइन । 
भ्रम पगो विय पीत विद्यौरो सों प्यारी ये पौँछि पम्मारी रो पाइन ॥। 
माँग सवारत पांघद ले कक्‍च भार भिजावत भ्रग समेत हो । 
राम उठादत क्‌ू कुम लेइक, दास मिलाइ मनो लिए रेत हो 
बोरी सखवावत ग्रजन देत थनावत भाड़ कपो बिन हेत हो। 
या सुधराई भरोप्ते क्यो दौरिए छोरि सखोन को काजर लेत हो ॥ 
पूलन सो याल फी बनाय गुहो घनोलाल, 

माल दई बदी सगसद की झसति है । 

भाँति भाति भूषन बनाए ग्रज भूषन 

सुबोरो निज फर सो सवाई करि हित है !॥ 

हू के रप्त ब्रास जब दीव को महावर ये 

सनापति लात गह्मो चरन ललित है । 

चूमि हाथ माह क लगाई रहों प्राखिन सो 

एहो प्राननाथ ! यह श्रत्ति श्रनुचित है ॥ 

मालिन छ्व हरवा गुहिं देत चुरो पहिराय धन चुरिहेरी । 

नाइन छू प्‌ मिखारत कंस हमेस कर बनि जोविनि फेरी ॥ 
बेनोप्रयोन बनाइ विरी घरन दने रहे राधिका केरो। 
नादक््सोर सदा वषभानु को, पौरिं प ठा बिक बने चेरी ॥ 


उअजन्‍न्‍ मै 


रहीम की रचनाएँ प्र 


पौढहु पीय पर्लेगिया मोडहों पाय। 

रत ज॑ंगे कर निदिश्ला, सब मिटि जाय [४६--१० ५० 

जेंघन जोरत गौरिया, करत कठोर । 

छुवन न पावे पियवा, कह कुच कोर ||१० --०० ४२ 
वियोग शयुगार 

का सन कहर सेंदेसवा, पिय परदेसु । 

रातुल छ्व॑ नहि फूले, उहि बिन देसु ||४२--२० ४६ 

प्रिय पथ हेरत गोरिया, भी भिनुसार | 

चलहु न कर्राह तिरिग्रवा, तुब इतवार ॥॥६३--४० ४२ 

उठ उठ जात खिरकिया, जोहत बाद | 

कत बहू आाइहि मित्तता सूनो खाद |[६४---प० ५२ 

करबेउ ऊच झ्टरिया, तिय सम केलि | 

कबधों पहिरि गज़रबा, ह।र चमेलि ॥१०४-प० ३० 


बरव नाधिका नेद के सभी पहलुग्रो पर साँगाप्रॉंग विवेचन बरने के पश्चात 
हम इस निष्क्प पर पहुंरते हैं कि साहित्यिक रास्नीय तथा सामरातिक हृष्टिया से 
यह रचना प्रत्यात प्रौढ़ एव उपयोगी है । साहित्य व श्र तगत भाव, भाषा एवं शैली 
का जितना महत्व है, उतना सिद्धा-त निरूपण अथवा विचार प्रतिपादत वा नहीं ॥ 
भावा की दृधि से यह रचता निस्स देह अत्य ते सरस है। सयोग, वियोग मान, 
पूबराग श्रावंग तथा आाकुल्ता इत्यादि मनोवंगा की वहत ही सु:दर भ्रमिव्येंगना 
सायिका भेद के बरवा में है। रहीम बरव छट के साहित्यिक जनक हैं। इस छंद की 
संकसे बडी विशेषता है जघु झआजार। इतने छोटे छ द मे भावा का जिस सफलता से 
भरा गया है वह अत्य'त दुलभ है। यदि विहाये ने गागर मे सागर का भर टिया 
है तो रहीम उससे पहले ही महासागर को गागर में भर चुके थे । यद्वि होहा गागर 
है तो उससे कहा छोटा बरवे तो गगासागर*। भ्रत यह कथन काई गत्युक्ति नहीं कि 
रहीम ने महासागर को गगासागर भें भर दिया है । 

लम्बे लम्ब भावा को बरव की छोटी सी पिटारी में सजा देना रहीस का 
एक बहुत बडा कौतुक है | इस कौतुक का रहस्य है उनकी भाषा । भाषा के क्षत्र में 
भी एक बहुत वड़े कमाल की वात यह है कि वे सदव अध्रमस्त टाब्हावली का प्रयाग 
करते हैं। और किर भी अ्रथ खोलने पर भाव का तार निकलता ही चता जाता है । 
बरवें नायिका भेद की भाषा इस दृष्टि से भत्यत सराहनीय है । उस्चम वे दैवल 
सँयाग वियाग वे वजन करन की राक्ति है अपितु वड़ स्थिर तथा गतिमान करण लया 
प्रसन सभी प्रकार के वित्नां का खाचने में सफ़्त है। कही कहीं तो रहोम ने ऐसे 
भाव भरे 'ब्त चित्र दरव वी छांटो सीमा मे भर दिए हैं कि श्राज का कमरा भी 
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१ दीदार बडा साटा पिससे पंगता के समय जल परोगा जाता है 


प्र रहीम का नीति गाठप 


उनस थाजी नहीं ले सबता। सिर मूतारर नीचे वी प्रार ताहइती हुई, पर वो 
छिपुनी से घरतो बुरदती मग्घा पड़ता व॑ सिसविया भ्ौर बढ्णा भरे रूप वा 
झत्य त सरत विष्ट और सालवार ना» द्वारा वेवल एक बरव मे उतार दने का 
काय रहीम जसे रस सिद्ध एव ववि वम कुशल शब्ट हिल्‍्पी ही कर सबत हैं-- 
सीस नवाइ नवेलिया निचवा जोइ। 
छिति सनि छोर छिगुनियाँ सुसुफनि रोई ॥ ४०--१० ३० 
ऐसा ही एक झ्र ये शब* चित्र प्रस्तुत है-- 
ऋषि मरोसे गोरिया भखियन लोरि । 
फिर चितवत्ति चित मतवा करत जिहोरि ॥ १०३- १० ६० 
नापक-नायिया भेद जसे विस्तत एवं चास्पीय विषय वो सखी जन तथा दूती 
कस सहित वेवल ११३ वरवो मं सजो देन का जा बठिन तथा प्रवधी व लिए सवा 
नवीन काय रहीम ने सम्पन्न क्या वह उतवी योग्यता भौर लाघव का ज्वलत प्रमाण 
है । इससे उनवे सस्कृत प्रम, साहित्य शास्त्रीय भ्रध्यपन का भी चान हो गाता है । 
मुसलमान होकर भी बाप शास्त्रीय झगा का इतता सुदचि पूण भष्ययन झौर 
निजी चिंतन के यांग के साथ उसका सुरुचिपूण पुनराश्यान एव ऐसा काय है 
जिसके लिए कई भी बा“यानुरागी रहीम वो प्रतिभा के समक्ष सिर भुराएं बिना 
नही रह सकता | उगक व्यस्त जीवन इस्लाम धम प्रौर विपय के प्रदुतेपन वा देखते 
हुए यह काय भौर भो सराहनोय है। नायिका भेद के बरवीं के विप्ट भाव एव 
प्राजल रूप को देखकर नगर टाभा के लेखक की श गार चेतना बा विकास भी स्पष्ट 
हो जाता है। इस कृति म हमे श्य गार ही नही ख्युगार से ऊपर कुछ प्रोर भी दृष्टि- 
गोचर ह ता है-- 
यदि हम इस कृति के सामाजिक सदेश की भोर ध्यान दे ता देखेंगे कि रहीम 
को जहा भी झ्रवसर मिला है वे शास्त्रीय लो की सोमा और श्र गार की सरसता 
को अक्षण्णा रखते हुए भी एक स्वस्थ सेंदेश दे जाते हैं। सामाया अथवा वेश्या के 
वखना में तो यह स्वर भौर भी स्पष्ट सुनाई पत्ता है। वेश्या चाहे क्तिनों भी 
रूप यौवन क्ता सम्प ना क्या न हो प्रततांगत्वा वह वश्या ही है। उसका प्रम पैसे 
तक सीमित रहता है। यहो कारण है कि प्रत्यय प्रकार की सामाया के प्रत्येक 
उदाहरण मे वे क्सो ते बिसी प्रकार वेश्या क मुख से घन मणिमाल और मौक्तिक 
हारा को भपटने की इच्छा यक्त ररावर प्रत्येक रसिक को सामाणया के उप्रिम प्रेम 
की आर सावधान कर देना चाहन है । काम कदम मे फम युवक वे लिए रहीम 
का वहे चाश्वत सदेश भ्रत्य त उपयोगी है। भ्रत बरव नायिका भद की उपादेयता 
मात्र श् गार तक ही सीमित नहीं | उटाहरणाथ कैवल दो बरव पयाप्त हांगे-- 
सामा-या उत्कदिता-- 
कठिन नोद मिनुसला झआलस पाई 
घन द म्रण मितवा रहुल लोमाइ | ६५--४० ५३ 


रहीम वी रचनाएँ घ्छ 


सामाया झमिसारिवा-- 
घन हित फीह सिगरवा चातुर बाल। 
चली सप ले चेरिया, जहेवा साल ॥ ८२--५० श# 


स्पष्ट है कि यह इृति सयाग वियोग वे! मादव कितु परिष्दृत झौर मयादित 
चित्र प्रस्तुत करती हुई ऐसा लोकाप्रयोगी सदेष भी प्रदान करती है जो एतद विपयकः 
झाय ग्रथा मे सामायत उपलब्ध नहो | बेस तो इस कृति का श्राघार सस्द्वत काव्य 
चास्थ और उसम भी विशेषत भानुदत्त एवं विश्वनाथ के लाक प्रसिद्ध ग्रय हैं। किखु 
यह भी निश्चित हैं कि रहीम ने उन गाचार्यों का ग्रधानुकरण नही किया। श्रनेक 
सस्‍्थवा पर हम उनकी मौलिक्ता एवं स्वतत्र चितन का परिचय प्राप्त हो जाता है । 
हिंद्दी झाचारयों के प्रभाव से तो सवथा भ्रद्ट्ते हैं ही, क्याकि हि ही म उस समय तक 
नायित्ा भेद पर ग्रय थे ही नहीं। इृषपाराम की 'हित तरगिणी एवं सूरदास की 
साहित्य-लहरी को नायिका भेट की श्रारम्मिक उततियाँ मानने वाला की समस्या पश्राज 
दिन प्रतिदिन घटती जा रही है । विद्वाना ने इत क्ृतिया की भाषा एवं काल निशय 
पर इस प्रकार के प्रबनचिक्न भ्कित किए हैं* जितक कारण हम इह परवर्ती कृतियाँ 
मानने के लिए बाध्य हैं। यहा यह उल्लेख करना अप्रासागिक न हागा कि कतिपय 
विद्वान बरवे नायिका भेद वा ही हिंदी की प्रथम इृति स्वीकार,ररत हैं। उनकी दृष्टि 
मे यह रचना वाददास की रसमजरी से भी पहली है / कितु हमारे विधार से 
अप्टछापी न-ददास छत रसमजरी का स्थान हिटठी नायिका भेद बिपयक स्वतत्न कृति 
के रुप मे प्रथम भौर रहोम के वरव नायिका भद का स्थान द्वितीय है, केशव के 
ग्राथा का स्थान कालत्रमानुसार ततीय है । 

साहित्य जगत मे यह ग्रसिद्धि सबन व्याप्त है कि तुलसीदास जी का बरव 
रामायण लिखने की प्रेरणा रहोम से मिली थी। इसका आधार बाबा वेशोीमाघव 
दास की ये पक्तिया हैं-- 

कवि रहोम बरव रचे पठये मुनिवर पास॥+ 
लखि तेहिं सुदर छद मे रचना क्पिउ प्रकास ॥ 

इतना ही नहीं वेशी माधव जी ने बरव रामायग्य का रचना काल स० 

१६६६ दिया है । इस्ती आधार पर डॉ० इ्यामसुदर दास, डा० रामबुमार वर्मा 





१ हिंदी साहित्य--प्राचाय हजारीप्रसाद द्िविदी प० १७० 
२ देखें राजेश्वर प्रसार चतुर्वेदी की 'रीति कविता एव भ्यू गार विवेचन 
तथा प० २३६ २४२ 


डा० रामघारीधिह दिनकर को सस्कृति के चार झ्रयाय' प० बेभ्६ 
हे गोस्वामी तुलसोदास पू० १०० 


४ हिंदी साहित्य का श्रालाचनात्मक इतिहास--पू० ३७६ 


घ्८ गाय था वविलास्ध 


हथा हशा० रामलत भारचाया ते भा च्ग पति को ग० १९६६ वा ?ो सशातार पर 
लिया है । पितु उग समय रदह्ाम पाया ७ या यव बे थे जय रहाम बरद मो 
रखा दक्तियां यप्र पूथ पर चुप भ। दूगरों प्रार ग्णुएाशां प्रप्मां परत 
रामायण पो रा०१६-१ को रपया रपीहार बरत है! जद रहीम पयत प्रड्ारद बंप 
मे रहे हाोमे। उपर शा० मागाप्रताह एप्त सगे चुतनगी व जीवागापरशाल मा 0 
स॒लित शृति बतलात हैं।” प्रात घरव रामायण पे ध्रांपार पर वामिया भे” गा 
गमय वितिय करा घतति यठता थे झतिरिक्त घोर पुष्द उरी । हगार विषार गे 
पुतसीटशं यस महान गे त वे वास पायिया भेट जग शू गारिर यरव वो भजन मी 
पर्टता, रहीम जगे परिर्एय रगि पे व्यक्ति व बभी व की होगी। उ'धोे भक्ति 
विपयया भीजुछ उद्यष्ट बरथ रद थे, जा भातस बे प्रारम्मिर ये न्‍ता चत से 
प्रभावित हैं । रहीम ने उ हीं भाषा को गारयामी जा मे पास भेजा छवागा. जिमसे ये 
रहोम पे प्रिय छठ प) भी रायगय यर हैं । परत बरय नायिका भे” ये बाय विगय 
में रहीम प्रोर तुतसी 4 थीच बरव ५९ ध्राहात प्रात को यदत प्षिर सरत्य नहीं दना 
चाहिए। हम उनपषी जीवपी ब॑ घापार पर हो नाथिशा मे” था निर्माण वाल 
निल्यय बर सरत हैं। 

रहीम ने गुजरात को गूवेदारी क॒ प"चात पौन तोन यध पा समय दरचार मं 
बविताया था। तीग वत्तीग बष था भरा पूरा परिषयव यौवन, दरबार गा पलास्मक 
एवं थ्गार प्रघात वाताउरए जिसो भो बवि वा 'ास्‍्त्रीय ध्युगारिय रंगना की 
प्ररणा द सपते हैं। प्त हमारा अनुमान है रि इसो समय व बीप १५८८ ईैं० मं 
चरव नापिरा भद या निमणि हुपा हागा। हाँ, दतया प्रवश्य है वि भाषा तथा छह 
बी परिपयवता वो देखते हुए हम यहू भा बहने वा साहस मर सकत हैं वि रहोम ते 
इससे पुव भी भवधी भाषा म बुछ न बुद्ध प्रव"्य लिसा होगा भायधा एबल्म भाषा 
पर इतना भ्रधिवार प्राप्त नही हा सबता । दुभाग्य यह है कि रहीम का पूरा काब्य 
प्राप्त नही है । 


फुटकर बरवे 

साथिया भेद वे वरवों के झतिरिक्त रहीम हारा रचित कुछ झाय बरव भा 
प्रसिद्ध हैं। एक प्राचीन हस्तलिपित पुस्तक के भाधार पर प० यातिक ते इस प्रगार 
दे १०४ बरवौ का सम्पादन रहीम रप्नावली म॑ किया है।* इन बरवों म १०१ वरव 
तो एव प्राचीन प्रति वे भ्रनुसार है और रोप चार भय पुस्तक से सव॒लित । बाद मं 


_ ३ जोत्वाणी तुलसीदात- इ० २५२ 
हुलसी प॑ चार दल- ४० १०२ 
तुलसीदास--१० २५५ २५६ 
रहीम रप्नावलो, प० ६३ से छर 


रहाम वी रचनाएं प्‌ 


भर भी क्छ बरवे मिले हैं ।* वास्तव मे इनकी सख्या कितनी थी, नहीं बरा जा 
सकता, वयादि वाई बरवा प्रात सूचव प्राप्त नहीं हुफ्रा । हाँ, प्रारम्म सूचर यरवे 
झवःय हैं, जा यर सिद्ध बरत हैं वि इनवा प्रणयन नवीन इति वे रूप मे जिया गया 
था। वारश यह है कि प्रारम्मिक्छ बरवे मगलाचरण!' गयूपत्र हैं। इह पटत ही 
श्रात स्मरणीय गोस्वामी छुलसीटास जी के मानस को प्रारम्मित पत्तियाँ सहसा याद 
भरा जाती हैं। प्रथम बरवे मे 'विघन विनासन तथा 'निमल बुद्धि प्रतासन गणेश जो 
थी बददना है। तदन तर चार बरवौं म श्रम न 7कुमार', मूरजदेव, 'गिरिजादस' 
सथा सल टानव बन जारन, प्रिय रघुवीर या छ्यान किया गया है। मगलाचरण के 
प्रीतम प्रयात छठे बरवे म गुरु वादना है-- 

पुन पुन बावहु ग्रुद ये पद जलजात। 

जिहि प्रताप त मनके तिमिर बिलात ॥ ६-१० ६३ 
सप्तम बरव भ, उमरड घुमड कर श्रातो हुई घन घोर घटाप्रा स उत्लसित मार के 
भोर तथा उदीयमान तृणाजुरा क॑ विकास का यान करतो हुई विरहिंगी 'नाद 
ह्षिपार का स्मरण करती है। प्ाठवें बरवे म चहुँ झार मूसताघार प्रस्सत मघा के 
बीच में नादकुमार क उस झ्राइवासन का स्मरण करती है जो उहोते सावन से 
झावन के लिए दिया था । नय्र घरव में विरह जनित भ्राशका व्यक्त यरते हुए वह, 
सक्ति स कहती है वि बही उसके प्रियतम को किसी प्राय वामा ने प्पने बस मे तो 
नहीं कर लिया | यह शभ्राचका झाते ही उसकी झावुलता भत्यविक बढने लगती है । 
एकादण बरव मे तो मानों विरह की करुणा सरिता ही फूट पड़ी है। राठ चातव का 
भ्रहन्िश पीव पीव उसके हृदय मे उत्पात मचाने लगना है। चमकती विजली भ 
उनकी प्रया-्य समवयस्वाएँ अपने प्रपने प्रियतमा के साथ भूले का उसब मना 
रही हैं। ऐसे समय म उगत हुए नवात्रुर यदि उसके हृदय म॑ मदन महीप के तीर के 
समान घेंस जाए ता झ्राल्चय ही कया ? 

उलहे नच अकुरवा बिन बलबोर। 
मानहु मदन महीप के, बिच पर तोर ॥ १६--प० ६४ 
इस प्रकार यह विरह वणन, प्राय निर तर रूप स इकत्तीसवें बरव तब 

चलता है । उसके पदचात्त भक्ति के एक भोने पुट के साथ चरव पप्तरट्टं को दकान 
बन जाते है । कसु बन भ्रमर गीत, चान भक्ति वराग्य तथा धर्मोपटय इत्यादि 
अनेक विधया के कलात्मक नमूने उपस्थित मिलत हैं। यहा तक कि फारसी के बरवे 
भी वीच बीच म हैं--. 

मीं मगुद्धरद इ दिलरा, बे दिलदार। ड़ 

इक इक साम्रत हमचू , साल हजार॥ ८६ प० ७० 


अ नननीनईक-..+.+..-++++-_०-----०--०--५ 


१ डा० समरवहादुर घिह क॑ सकलर म बरवा का सख्या १०६ है। 
दिए झब्दुरहीम खानसाना प० रे ४जनलन+ 


६० उहाप थी नीति काभ्य 


गढ़ झा पें चुद प्रासम घाद हवार । 

ये दिलदार व गोरद विसम ब्ररार॥ €६४--१० ७० 

दिलवर जद घर जिगरम तोर निगाह । 

तहपीदा जौ मो पब्रायद हरदप प्राह ॥ ६५--प० एज! 

व गोषम भह याप्तत पेश जियार। 

तनहा नतर म भ्रायद दिल साथार ॥ &६--१० 3१ 

कहने यो प्रावव्यव॒ता नहीं तर फारसा ने बरवों से प्रमभीपोर बाही 

गाया है । बरी दने बरवीं व! प्रधाय विषय है। ० रामपद्ध तियारी बरवींगा 
विषय रास जोला मानते हैं । रास वीजा हो न हा शिणु विरहू जीला तो निश्चित 
ही है। हैं तय)ग वे! पित्र भो कितु बटूत बम शिनन हैं उतय झत्य ते मादक एव 
स्वाभाविष्र । 

जय तब माहन भ्ूठो सोह यात | 

इन बातन हो प्यार यतुर कहात ॥ 44--४० ६७ 

पथिक झाय पनघटवा कहुत वियाय । 

पया परो “नदिया फेरि कहाब॥॥ १०२--प० ७१ 

गली अ्धेरो मित्र, रहे चुप चाप । 

वरणोरी सन मोहन करत मिलाप ॥ ७४--१० ६६ 


आर तम बरव भ भिपा चतुर साय वी वरजार। का हृष्य प्रथने मे एवं ही 
है। ऐसे भायया वी विरहिणी गदि श्राय बरपो में सो सो भांसू रानी है ता प्राश्यय 
ही क्या ? उसे त्तीना मास्त तलवार जस लगते हैं। मारत दे गाय हो जब रिमभिष 
मंडी लगा हो और घर घर म॑ मदन हिलार प्राई हुई हा ता उसब॑ पिया का कर 
उसके बर में न होता रस वी खोट नहीं तो और बा है-- 
पा भर में घर घर मे मदन हिलोर । 
विधय माह भ्पने कर भे बरसे पोर ॥ १०३- प० ७१ 


बहने की झावश्यत्रता नहीं कि यहा फरम वे यम ने बरव वे आक्पण म॑ चार 
चाद लगा दिए है। ऐसी ही मदन हिंलार होली क हिल्‍ल्मोल में उठती है । 
युवती के लिए विरह वा यह प्रक्‍स्तर प्रत्यत कष्टकर है और चह भी तच जबकि 
भय ससियां प्राण प्यारा फे साथ फाय तीडा के हाप्त विलास में गह्त हा। ऐसी 
प्रवश्धा मं भी जिस प्रभागिन को ब्रिय ग्रागमन की प्रताला मे काग हु उडाने पढें, 
उस की हृदयस्त पीडा का भ्रनुमान भो नहीं लगाया जा सकता-- 

लोग लुगाई हिल मिल खेलत फाग ) 

परयो उडत्वद सो को सब दिन काग ॥ €७--१० ७१ 


१ हिंदी साहित्य कोल (भाग २), स० डा० घीरे द्र बर्मा प० ४५४५ 


ह्ड रहीस का यीति वाध्य 


में रहाम रतित श गार सोरट भा उत्तेश दिया है । कि यु दुर्भाग्य से प्रभी हर यह 
चना प्राप्त नही हा गत्री । स्वर्गीय याविद जो 4 ए सारठे रहाम रनावली मे हिए 
थे। यहो छ सारठे रत्नापली बे बीरा वध पचास की कृति "रदियन विसाग मे 
प्रशावित हैं ।१ सवालों पुतार पाय से उद्ी पी परस पर साध बरना पढ़ रख 
है। प्रधम सोरठा है-- 

गई प्रांथि उर लाये प्रामि सेन ध्राई जो तिय । 

सागी नाहि घुभाष ममेहि मसति घरि यरि उठ । ६--यू७ ६० 

यह सारठा रहीम ब रहिर हुटप, सूश्म परिव तण सथा सामा ये जनसम्पर 

वी दुद्दाई देता है। ग्राग वधुएं एवं दूधरे ब घर भू-हा सुलगान दे जिए प्राय मौयने 
जाया वरतो हैं। रहोम न जिस्ी ऐगी हो युयती यो घाग माँगत टेसा होगा । प्राग 
सेवे हुए टेघ मन में भी प्राण लगा गई । फिर ता भमर भभर बर काम उयाला की 
लपट उतना स्व्राभाविऱ था । पहने वी प्राव यक्ता नहीं वि प्र तस मे प्रखतरित रस 
झाग या बुकना सरत नहीं होता । भभवि भभवरि तथा बरि यरि इयाडि चला वा 
पुनर्शक्तिमय प्रयाग मगर चाभा वे टाटा वो स्मति बरा दता है प्रत लेखक व एक 
हान मे सिसी प्रशार के स देह वी गुजाइग नदो वही पसमस्‍्व सरल छाटावली वही 
जन सुवभ भाव । प्राग लने जाने जसी सामाग्य घटना पर भो बविता हा सगती है 
यह साग्ठे से सिद्ध है। दीक ऐसा ही दूसरा चित्र देखिए -- 

दोपक हिए छिपाय नथल वधू घर ल चलो । 

क्र बिहीन पछिताय फुच लखि विज सीस धुन | ३--प० ८० 
जिस प्रकार युवतिया एक दूसरे के घर प्राय मौगने चलो जाती हैं उद्तीप्रवार पडढौसो 
कु धर दीपक जलाने चले जाना तथा जलान के पश्चाते बुभने वे भय से साडी के 
भ्राचल स ढक लना बहुत ही सामा-य क्रिया है जा प्राय प्रत्येक गांव मे सायकाल का 
देखी जा सकता है । ऐसी सामा य ग्राम्य घटना पर इतनी ऊंची कल्पना ध्यूगार भाव का 
ऐसा विस्फोट रहीम को प्रतिभा पर भ्राश्चय हांता है । सोरठे की पहली पक्ति म॑ यही 
है । पूसरी पत्ति वा भाव दीपक पर भ्रांचल ढकने के बाद को क्रिया से सम्बद्ध है। 
भाव हवा से लाख बचाने पर भी चलते समय दीपक की लो हिलेती है। रहोम के लिए 
यह दीपक वी लो का हिंलता, मात्र प्रम्पित होना नहीं सिर घुन घुन कर पछताना 
है। कारण घते वस्त्रा से सदैव प्राच्छादित रहते हुए भी भ्रपनों उत्तगता और पोनता 
प्रदर्शित करते रहने वाले, नवत्र चधू के उराज आज उप्तके निता त समीप हैं। रिग्तु 
कर विहीमता--हाथ न होने के कारण दीपक कुच मदन कर भी तो किस प्ररार। 
यही है कर विहीन दीपक की पीड़ा । दीपक इसोलिए पछता रहा है और इस्लीलिए 
घुन रहा है अ्पता सिर। यहाँ रहोम की कल्पना कसी रामा  टक है क्तिनी भछूता 
और सरस । 





१ रहिमन बिलासे--बाबू ब्रजरत्दास (१६८८, इलाहाबाट) प० ६५ 


रहीम की रचनाएँ ध्ड 


दीपक वो झाचल म छिपा कर ले जाने का उल्लेख तो कवि आज भी करत 
हैं' पर रहीम की सी नासल कल्पना कसी से नहीं की । इतता सहिलष्ट चित्र भी 
कोइ नही उतार पाया । कहते हैं कि एक वार कवि गय ते इसी भाव का प्रयोग करके 
दरबार म एक समस्या पूति की थी | समस्या यो “हालत पानी -- 
एक समय जल झानन वो घर-सो मिक्ललो अ्बला ब्षजरानी। 
ज्ञात सकोल मे डोल मरो जल खेंचत में श्रगिया मसकानी ।। 
देलि समा छतिया उघडो, कवि 'यग कहे मनसा ललचानीं । 
हाथ बिना पछितात रह्यो इहि करत डोल से हालत पानी ॥* 
स्पष्ट ह कि रहीम की सी सक्षिप्तता झाकुलता श्र नवलता इतने बडे छद 
मे भी नही है। स्वाभाविक्ता भी उतनी नहीं है। क्यांकि डाल हाथ म लटकता है 
जिमकी स्थिति जधाग्रा क पास हांतो है उसकी अपला तो पनिहारी के वगल का 
घडा व प्रदश के अधिक समीप हाता है । झ्ँचल के दीपक का नक्टय ता बात ही 
कु और है। दीपक पर ही एक सोरठा और लीजिए-..- 
पलटि चली मुसकाय दुति रहीम उपज्ञाय प्रति $ 
बाती सी उकक्‍साम मानों दीनी दीप को ॥ ४--पू० ८० 
यहा मध्या झ्रागतपतिका का प्रवास की लम्दी झ्वधि के पश्चात प्रिय का 
पाना देखना पलटना मुस्काना इत्यादि अवुभाव बढे ही मादक हैं | साथ हो मुस्काने 
इत्यादि के समय मुख कमल पर इस प्रकार की सौदम राषधि फूट पडी मानों माद- 
टिमटिमाते दीपक वी बत्ती को सहसा उकसा टिया गया हो । यह भाव रहीम की 
स्वाभाविक सरसता सूश्म परिवेक्षण तथा कमनीय कल्पना शक्ति क परिचायक है । 
बस्तुत इन सारठों भ कल्पना विलास बटुत ही कमाल का है। भ्रातिम भ्रवात छठा 
सारठा इस प्रकार है-- 
रहिमन पुतरी स्पाम, मनहु जलज मधुकर लसे | 
केधों चातिग्राम, रुपे के प्ररघा घरें ॥। ६---प० ८० 
झाख के सफेद परदे पर दयाम पुनली वे चमकने को क्तिनी सालबार 
कल्पना हैं। यहा काल मधुकर का कमल में बसना जहा प्रद्वति प्रेम एवं शूगार 
दीपन का द्योतक है वहीं चाँटी की श्राघार पिण्डी म॑ स्थित शालिप्राम की चिकनी 


चमकतार काला बटिया की कल्पना रहोम हृदय की वेप्णवी भावना भी व्यक्त 
करता है! 





३ 'शत्ति मुख पर घूघठ डाले । 

झाचल से दोप छिपाये ॥॥ 

जोवन की गोधूलो से 

प्रिय कोतृहस से झ्राये ॥ आलू 
२ रहोम रस्नावली प० ५६ पर उद्घत । 


६६ रहोप का नीति बाप 


बह्पता घी पमनीयता क्वित्य थी सरसता, हाली को मुहुमारता क्यों भाषा 
घी साजवार गरतता मे ये सारठे वेयाल हैं। भाह ४द मतिराम भोर फियरी , बे 
दोहा पे साथ रगिए और चाहे मूर तुलमी अं पा व शाय छागाए नहीं उगरेंगे, 
ल्वशीस ही रहते। दुर्भाग्य घह वि यह घाटों काष्य कृति प्राप्ठ हहों है । पि रतीप 
बा पूरा बाध्य प्राप्त हा जाता तो सूर तुलसी कशव, विहारी भौर मतिरात घाहि 
क॑ स्वान प्रम वी बल्पना जगत शिसा प्ोर प्रतार सा गरता । 

राद से बड़ी थात यहे है वि इन सरग शोररा दा लव युद्ध वी विभीषिषा 
में निर तर वशस्त रहो बाजा एवं सनापति हैं। शवार पे चुमत सारे धौर बरये 
रचने वी या वता रसना तथा विशाल युदा ये सपल सचातन में सम होता दो 
परस्पर नि7 गुण हैं। वस्तुस्विति यह है दि रहीम जा समूया व्यक्ति व उिपरीन 
गुर के युदर धामजस्प का भादप है । भाषाय दिवेशी पा क्यत है -- 

पिल्‍्म 5ह दम कवि (रहीम) पा हृदय मातरीय रस मे प्रिपुणा था भौर 

भ्रनासक्त तथा प्रनाविल सो दय वी टृष्टि से सशद्ध था) जीवन मे भनते घात प्रति 
घाता मे भीतर से भी राजीय पड़यात्रा का बपट मे बरावर प्राते रहने बे बा 
भी श्रोर हर प्रवार व उतार चढ़ाव मे उठत पिरते रहने के बाद भी जिस कवि वे 
हृदय वा मापवीय रस नि चष नहा हुप्। उसके हृदय की झदुभुत सरसता वा बनुमान 
सहज ही किया जा सकता है । * 


फुटकर छुन्द 
शूगार सोरठ वे समान ही थोडी सस्या म रहीम बे कठिपय भाय छाद 
ड्तस्तत प्राचीन सप्रहा मे जिखरे हुए है। इस युग में पद सर्वेय, पनातरी तथा 
छप्पय इत्याद लिसने का बहुत प्रचार था। रहीम भी मन वी मौज मे भारर छंद 
रचना करते रहे हम । तुलसीटास जी का जिस प्रकार प्रत्यय छद के राममय करते 
की बुर थी उस्ती प्रकार रहोम भी प्रत्येक छू द मे नीति रचना करना चाहत थे ) 
वरब नायिशा भेद दे झारम्म मे कवि ने स्वय लिखा है-- 
कवित्त कह्ठी दोहा कहो छुल न छुप्पप छाोद । 
विरच्यों यही विधार फ, यह घरवा रस कद ॥॥7 
स्पाट है वि यायिका भेद लिखने स पूब, रहीम नाना प्रत्ार बे छुदा मे 
रचनाएं प्रस्तत बर चुके थे । कितू नायिवा भेद की रचना याहोने भपते प्रिय छाद 
वरव मे ही की । बसे दससे पूव नगर शोभा प्रसंग दे भी बुछ झोर बरप प्राप्य हैं ।* 
उनमे “दा को दुत्त करवे बहने की प्रदृलि स्पष्ट है। वातावरण तिर्माण एव 
सी दय निल्परा मे उद्याग विशेष वी नगर शोभा जद्ची शादावला भ्रयुक्त वी गई है । 


१ हिंद साहित्य आचाय हजाराप्रसाद द्विचेदी (६० २००६) पृ० २०४ 
२. रहीघ रत्नावली १० ४० 
३ वहीं प० २१ 


रहौम वी रचनाएँ हछ- 


भाषा छली तो है ही रहीम वी । घ्रत दे बरवे भी रहीम के ही हैं। कित्‌ स्तर की 
दृष्टि स नायिका भेद के बरवों के समकक्ष नही हैं । ये बरवे प्रारम्भ की उस स्थिति 
के जान पडते हैं जब वरव छद॒पपनी दुधमु ही प्रवस्था में था। और घू कि हम 
नगर शोभा को सन १५५० ८र की रचना मान चुके हैं। भ्रत बरवे छंद का साहित्य 
भ प्रवेश भी इसी समय क॑ झ्रास पास की घटना है।'उघर नायिका भेद का समय हमने 
१४८८ ई० माना है। झ्रत निश्चित है कि उस समय तक रहीम, घनाक्षरो, सबये, 
छप्पय इत्यादि सभी छदा म रचना कर चुके थे । बत्तीस बप के प्रतिभा सम्पत युवक 
के लिए यह कई आइचय की वात तहों । 
प्राप्त फुडकर छद भक्ति एवं नीति विषयक तो हैं ही, श् गार विपप्रक भी 
हैं। सच पूछिए ता श्य गार विषयक ही भ्रधिक हैं। भति भनियारे और विप के 
विपारे, नन बाणा पर लिखी एक धनाक्षरी प्रस्तुत है-- 
श्रति श्रतियारे मानो सान दे सुधारे 
महा बिप के विपारे ये करत परतात हैं । 
ऐसे प्रपराधी देख, झ्रागम भ्रगाधी यहै, 
साधना जो साधी हरि हिय में भर हात हैं । 
बार बार बोरे या तें लाल लाल डोरे मये, 
तोहू तो रहीम थारे दिघिना सका हैं । 
धाइक' धनेरे दुख दाइक हैं मेरे नित, 
नम बान तेरे उर बेधि बेधि जात हैं ॥९ 
नेत्र वाणा से विधे हृदय की अवस्था भी विचित्र होती है। मन जितना 
बिधता जाता है. उतना ही भौर श्रधिक बिंधने वी कामना करता है। मन माहक 
की निष्ठुरता जानते हुए भी उनसे दशन देने मन लज़ाने को प्राथना करत हुए 
सकाच नही होता | उसे चात है कि प्रिय के न झाने की झ्वस्था म॑ भी चित्त उही 
के पास रहगा--'चित लाग्यो जित जये तित ही रहोम नित्ति' जैसा झगृल्य भाव 
भरा फ्तवा देन वाली दूसरी घनाक्षरी भो द्रध्टव्य है-. 
मोहिबो निद्ोहियो समेह मे तो नयो माह 
मसले हो निदुर मये काहे को लजाइय 
सन मन राबरे सो मता के मगन होतु 
उर्चार णये ते वहा खोरि ज्ञाइपे 
चित लाग्यो जित जये तित ही रहोम नित्ति, 
धाधवे के हित इत एक बार झ्राइये । 
जान हरसी उर दस्ो है तिहारे उर 
में सो;प्रीत वसी तऊ हूँसो न क्राइये ॥४* 
१ रहीम रत्नावली प० ७५ 
२ बही, प० ७६ 


हर रहीम वा नीति वाय्य 


छाद में निवेदग की विवश्वता देखते ही बनती है । उसे नात है दि प्रिय वा 
स्नेह पात्र कोई भौर है । विन्तु मतवाला हृदय फ्रि भी उनसे दशन दने वी प्रायना 
करता हुआ पुकार उठता है कि घापवे (जलाने) प॑ हित हो सही, दि तु एवं वार दान 
तो दीजिए। इतोे पर भी यदि ब्विय न पषारें ता निष्दुरता को परावाप्ठा ही सममनो 
चाहिए। भगवान जाने वह कौन सी भभागी पड़ी थी, जब एंमे निष्ठुर घितचोर से 
भेंठ हुई | स्वया द्रप्टव्य है-- 
पुतरी झतुरोन क्‍हू मिलिक लगि लागि गयो वहु काहु करदो । 
हिरद दहिंद सहिब हो को हैं फहिय को बहा कछु है गहि फेटो ॥ 
सूधे चित तन हा हा करें हु रहोभ इतो दुफ् जात क्यों भेदी 
ऐसे कठोर सो भों चित घोर सा कौन सो हाय घरी भय भेंदो ॥* 
प्रिय कठोर हो या कोमल, उसवी मेंट सट्व सुख हाती है। प्रिय का 
पाना पुण्य-फ्ल का उदय ही समझना चाहिए। एंस्ी पुण्य बेला मे मौन रहना भल्रा 
किस को भच्छा लगेगा ? कितु मौन रहना या ने रहना भपने बस की बात नही । 
नियोडी लाज, होठ तो क्या भाख भी नही खुलने देती झौर नेश्न भरकर चद्धरानत वा 
रस पान बरने की साघ, मन की मन से ही रह जाती है। सदये पर रहीम वी भाव 
धारा इस प्रकार बही है-- 
सीखी है ऐसो रहोम कहा इन नन भ्रनोखे धो नेहु फो माँंधन । 
झोट भये रहते न वने बहते न॑ बने बिरहानल राघन॥ा 
प्रुययन प्यारे सो भेंद मइ ए प भोन कुसग मिलयों श्रपराघन। 
स्थाम सुधानिधि श्रानन की भरिये सखि सूधे चितवे की साधन ॥॥* 
स्पष्ट है कि दोहो, सोरठो और बरवों का यह रचयिता सबये एवं धनाक्षरी 
लिखने में भी सिद्धहस्त थां। जब त्तक भ्रोर छद पर मिल जाएं तब तक यह नही कहा 
जा सकता फि रहीम ने उस युग के सुपरिचित छ द, चोपाई मे कुछ लिखा था या 
नहीं। भक्तमाल प्रसंग के दो पद-- छवि भावन मोहन साल को' तथा कमल दल 
ननन को उमान के सरस भावों तथा रहीम के सस्कृत काय का उल्लेख थ्यत्तित्व 
के प्रभग म हो चुका है। यहाँ भगवतो जाह्नवी के प्रति अगाघ थद्धा प्रदर्शित करने 
वाले एक भ्रय श्लोक को उदधत करने का लोभ सवरण करना कठिन है-- 
भच्युतचरशतरज्धिणी राशि रोखर मोलि सालतो माले । 
मम तनुवितरणसमये हरता देवा ने में हरितावार 
भर्थात भगवान विष्णु के चरणा में तरयायित त्तथा शशितेखर देवाधिदेव शकर की 
जटठाग्मा में मालती माला के समान शोभायमान हे गगे । मेरे उद्धार क समय मुझे 


१ रहीम रत्नावली, प० ७८ 
२३ बही प० छ८ 
३. वही, इलोक सख्या, ७ पु० पड 


रहीम की रचनाएँ हद 


(बत्रिलोकाधिपति) विष्णु मत बनाना, (प्रकिचिल) शकर ही बनाना जिससे मैं तुम्हें 
झपने सर पर घारण दिए रहने का सोभाग्य प्राप्त कर सकू | 
कितनी पुनीत भावना है, कसी श्रगाघ वेष्णावी श्रद्धा । उहोंने इसी भाव को 
दोहे में भी निवद्ध किया है-- 
भ्रच्पुत चरण तरगिनी झिव सिर मालति माल । 
हरि मे बनायो सुरसरो, कोजो इृदव माल ॥* 
निष्फर्षे 


रहीम की रचनाप्रो का श्रध्ययन कर लेने के पश्चात इस सम्बंध में कोई 
सदेह नहीं रह जाता कि रहीम उच्च प्रतिभा सम्पन कवि थे । उहोने जिस व्यस्त 
जीवन तथा विरोधी काय व्यापार म सलग्न रहते हुए भगवती भारती का झाराधन 
क्या, वह न केवल सराहनीय अपितु स्तुत्य है। रहीम विशेषतया श्ट गार, भक्ति 
और नीति क॑ कवि थे। यद्यपि कला, सल्कृत कान्ययास्त्र एवं ज्यातिप में भी इनकी 
भ्रच्छी गति थी, वितु साहित्य म व अपनी टू गार एव नीति सम्बधी कविताग्रो के 
कारण ही प्रसिद्ध हैं। इनकी कवि प्रतिभा प्रबाधकार की प्रतिभा न हाकर, मुक्तक 
बार बी प्रतिभा थी । उस क्षेत्र भ रहीम क्सी भी मुक्तत्तकार से होड ले सबते हैं । 
उतका जितना भी का य प्राप्त है उसी के आधार पर हिंदी मुक्तक का-य परम्परा 


भे उनका ग्रपना स्थान सदव ही सुरक्षित रहेगा । हिंदी एवं हिंदुत्व का समथक यह्‌ 
मुसलमान कवि सवा बदनीय है । 





१ रहीम रत्नाबली (दाहावली) दोहा सख्या १, पृ०्१्‌ 


है रहीम दोहावली-- 
एक विपयपरक विवेचन 





काल की ऋरता सवविदित है । बढ़ छोटे बड़े बुरे भले, पष्डित मूछ विसी वा 
नहीं छोडता ) विद्वान यद्दी जानवर अपने यो अमर करने के! लिए विभिन प्रक्‍त्ल' 
करते हैं। पाथ्य पाही प्रथलो का सर्योत्तिम रूप है। दुख तब भौर भ्रधित हाता है 
जब दियी महावद्ि का काव्य भी बात वे कराल गाछ मे विलीन हा जाता है । 
रहीम के साथ ऐसा ही १प्रा है। हिंदी जगत सदव से मह सुनता चला धोया है हि 
रहीम ने कोई सतसई लिंदी थी । पि/तु सास प्रयत्न वरप पर भी लगभग तीन सो 
से भ्रधिव' दोहे प्राप्त नही हो पाए हैं। वैसे तो रहीम वे झौर भी कई रचनाएं लिणा 
थी कि-तू सामा ये जदता मे उनकी प्रसिद्दि नीति वे दोहो के कारण ही है। कुछ 
विद्वानों मे इप दाहों का सतसई * दुछ मे सतशाई-दोहावली' तथा पुछ ने केबल 
दोहावलोर नाम टिया है। १० मायादढ र यात्रिर' से इन दोहो को दोहावली चीपक 
से प्रकाशित क्या हैं। हिंदी म बुद्ध टोहावली प्रीर भी प्रत्तिद्ध हैं। अत हम 
दोहाबली के साथ रहीम शब्ट जोड़ना भ्रावश्यक समभने हैं॥ इसीविए रहीम के 
नीति पम्ब घी दोहो वा प्रस्तुत श्रध्ययन, रहीम दोहावली शीषफ से किया जा 
रहा है । 

रहीम के यत्तित्व का श्रध्ययत्र उरत समय यह निवेदन किया जा चुबा है 
कि जीवन के जितये प्रधिक क्षेत्रों में रहाम का प्रवेश था उतना हिंदी के कसी 
श्रय बवि था नहीं | रहीम के समात उच्च पटो पर काय करने याजा तो सम्भवत 
कोई भी भ्र"य कवि इतना प्रतिद्ध नही हुमा । वीति के क्षेत्र म इतनी अधिक छूयाति 
का श्रेय उनके क्रियात्मक अनुभवज य चात का हो है । विस्तत अनुभव तथा बहुमुखी 
प्रतिभा वे चल पर रहीम ने जिस तीति का थे का सूज्षप हिया वह मध्य युग के 
भ्रया य॑ कवियों की भाँति छुछ पिस पिंटे रिपया कया पिध्टि पेषण मात्र नहों है। 
उाहोने जनता के सम्मुख ऐसे स्वानुश्ृत तथ्य मर्मो तत् झली से प्रस्तुत बिय जा 
चास्त्रीयता से सम्बद्ध होते हुए वी निढा ते आावहारिक है 


१ कविता कौमुदी--रामनरेच जिपादी (प्रप्टम सस्करण), भाग १, प० ३३१ 
२ हिंदी साहित्य का इतिहाप--आचागय रामचाद्र चुक्ल (सस्फ्रण १४), १० २१० 
३. रहोम रत्नावन्ी प० मायाचक्षर बात्रिक (दोहाबली) प० १ 


रहीम दोहावली हल 


रहोम दोहावलो की व्यावहारिकता 


रहीम वा प्रत्येश कथन स्यात्मक जीवन एवं व्यावहारिक प्राधार पर टिका 
है। इसता तात्पर्य यह नहीं वि रहीम झादय वे विराधी थे । विरोबी तो व थाये 
आदक्न के थे, व्यावहारिव भान्श के नहीं | उनवा अपना जीवन भी सासारिक जीवन 
था। न वे सतत महात्मा थे भ्ौर न त्यागी प्रह्यचारी । कितु फिर शी सामाजिक 
मयादाप्रा वा पूण निष्ठा के साथ निर्वाह करने पर उड़ाने साधु महात्माप्रा स कम 
बल नहीं दिया | श़द्धावस्था मे विवाह वरान वे इच्चुक तथा परदारा सम्भाग झादि 
के उत्सुव सिजाव द्वारा काले किए बाला वाल, बूढे जवानो पर बरारोी चाट करत 
हुए उहनि लिखा ह-- 
रहिमन थोरे दिनन को, कौन करे मुह स्पाह । 
नहीं छलन को परतिया नहीं करन को ब्याह ॥ १६४--प० १६ 
इस प्रकार वी और अनक कुप्रद्नत्तियो पर उहाने यत्रन्तव भ्राधात करते हुए 
व्यावहारिक आदण की स्थापना पर बल दिया है। रहीम ने प्नुभव किया था कि 
यदि बड़े श्रादमी थोडा सा भी लोक मगल का काय सम्पादित करें तो उनकी बडाई 
इृतकाय की श्रपक्षा कही भधिक होती है-- 
थोरो किए बड़ेत की, बडी बडाई होय। 
ज्यों रहीम हनुभत को गरिरधर कहत न कोय ॥ १२-पृ्‌० १ 
इस दाहे के घ्व याथ द्वारा रहीम ने तथाकथित बड़े श्रादमिया को लाकोपकार 
मे निरत रहने को प्रेरणा दी है॥ ऐसा करने से उनका यश सामा'य स्थिति के 
उदार व्यक्तियों वी अपक्षा कही भ्रधिक होगा । 
स्वाभाविक सरसता जमजात प्रतिभा श्रौर शास्त्रीय वान ने रहीम के 
नीति काव्य के लिए साने मे सुगघ भरन का काय किया है। कट प्रनुभव एवं सरस 
अभिव्यक्ति के श्राघार पर जीवन साफ्त्य के जो मूलमन जनता को बताए वे श्राज भी 
जन जन के गले का क्ण्ठहार बने हुए हैं ॥ उदहोने परम्परागत गुरुभक्ति का प्रघा- 
नुकरण ने करत हुए उद्धोय किया कि हमें उचित झाज्ञाप्मा का ही पालन करना 
चाहिए। यदि गुरु भी अनुचित पाता दें तो वह उपेक्षणीय है । इसके समयन मे 
उहोने रामायण की घटना को उद्घस किया है। गुरु वशिष्ठ ने महाराज भरत को 
राज्य करन का सानुरोध आदच दिया था कियु राम को भनुपस्यिति म उसे मर्यादानुकुल 
ने सममते हुए, भरत ने उसका पालन नही किया । ऐसा करन से भरत का श्रेय घटा 
नही बढा ही है। यहाँ तक कि 4 सुयच्य मे स्वय भगवान राम से भी पहले भ्रात है -- 
अनुचित बचन न मानिए जदपि गुरायसू माढ़ि । 
है रहोम रघुनाथ ते सुजस भरत का बाढि ॥ ५--पु० १ 





१ ब्दों प्रथम मरत के चरणा । जासु नेम ब्त जाय न घरना वा 
"-रामचरितमानस (बालकाण्ड) 


श्ग्२ रहीम का नौति कायय 


भरत जस महापुरुष निजी नीति का निर्धारण करन मे सफल हैं। सामाय 
जन तो गुरजना के जोर पर ही उचित झ्रनुचित काय करत हैं-- 
अनुचित उचित रहोम लघु क्रहि बडन के जोर । 


ज्यां ससि के सयोग ते पचवत श्रागि चक्ोर ॥ ४--प० १ 


जीवन म प्रतिदिन अच्च बुरे सभी व्यक्तियों से पाला पड़ता है। वे अपनी 
बुद्धि-योग्यता और शिक्षा दीक्षानुसार व्यवहार करते हैं । श्रत हम॑ मूर्खों के व्यवहार 
का बुरा मानकर व्यथ ही बात को बढाना नही चाहिए-- 
जसी जाकी बुद्धि है. तसी कहे बमाय। 
ताको छुरो न मानिये लन कहा सू जाय ॥ ६७--१० ७ 


यहाँ चौथ चरणा का स्वाभाविक तक श्रवलाक्नीय है। उसम॑ मूर्षो के प्रति 
एक सहानुभूति का भाव भी दृष्टिगोचर हाता है। मूर्खो के प्रति सहानुभूति का 
व्यवहार सज्जनो की विशेषता है । यही विज्येपता उह दुष्टा से पथव करती है । 
सहानुभूति वे ग्राधार पर हम अपने सगे सरम्बा वयो झौर इष्ट मित्रा से लाक यवहार 
बनाए रखत है श्रायया टकराव तो उनसे भी हो जाता है। टकराव व कारण कीई 
अपन सर्म्बा बया को छोड नही देता । उ ही के कारण यह जावन जीने योग्य बनता 
है। उही के कारण सामाजिक्ता का निर्वाह होता है। अ्रत हमे टूटे हुए सम्ब'घा 
को बार बार जोडन का प्रयत्त वरते रहता चाहिए । रहीम का तक है कि मोतियां 
बी (उपयोगी एवं बहुमूल्य) लडी जितनी बार टूटती है उतनी ही वार जोड दी जाती 
है । सम्बाधिया का समाज भी मोती को लडी ही है-- 

हूढे सुजत मनाइए जा टूटें सौबार। 

रहिमन किरि फिरि पोइए दूटे मुक्ताहार ॥ ८५५--१० ६ 
टूटने मे बाद जुडना और जुडन के बाद हूटना प्रदृति का नियम है । सुसमय के वाद 
बुसमय पभौर कुसमय क बाद सुसमय का क्रम भी इसी प्रतार चलता है। यही जीवन 
का चक्र है। कुसमय उपस्थित होने पर यदि मानव अपने को बचा ले जाय तो सुख 
के दिन देख सत्ता है । भत वुञ्रवसर उपस्थित हान पर यंन वन प्रकारेण रक्षा का 
उपाय करना चाहिए । यदि किसी प्रभद्र स्थान मे भी भाग कर शरण लेती पड़े तो 
बाई हानि नहीं -- 

दुरदिन परे रहीम कहि दुरयल जयत भागि । 

ठाड़े हूतत घ्र पर जब घर लागत प्रागि ॥ &ए-प० १० 


ग्रामीण लोग घर में झाग लगन पर समीपस्थ कुडिया पर भी जाकर अपनी रशा वर 
सेते हैं। यह उटाहरण रहीम व ग्राम्य सम्पक का सूचक हान व साथ तलालीन 
ग्रामीण स्थिति का रावत प्रटान बरता है । इस से हम उसवाय व मकाना, 
छत्तरा तथा प्राग लगने की घटनाप्ता वा प्रनुमान सहज ही कर सकत हैं। ऐसे 
समय में प्राम्य जोवन मे वडो एकता भा जाता है । वस एकक्‍्सा सामरायतया नहीं 


रहीम दोहावली १०३ 


रहती, सामायतया रहूते हैं लडाई, भगडें, विद्वेष और घृणा । स्नेह पास पास रहने 
बाला में उतना नहीं हो पाता जितना दूरस्थ सम्बाधिया मे । इस दृष्टि से रहीम ने 
नक्टय्य की झपेसा दूरी को अच्छा माना है-- 
नात नेह दूरी मलो लो रहीम जिय जानि। 
निकट मिरादर होत है ज्यों गडही को पानि ॥ १०६--प१० ११ 
दूर से देखने पर यह तथ्य कुछ झटपटा चात होगा क्यांकि स्नेह तो निकट 
सम्पक और मेल-जोल की उपज है कितु रिइतदारों के सम्बाय मे नित्य प्रति का 
अनुभव रहोम के क्यन का समयन करेगा। ऐसा ही एक प्रनमुमव नोकरी चाकरी 
के सम्बंध मे है । नौकरी के क्षत्र में सफतता, सराहना तथा झधिकारिया का स्नेह 
क्रेबल काम करने मात्र स नही मिलता + उनके लिए कुछ भय भच्छी-दुरी याग्यताएँ 
प्राप्त करना आवश्यक है | खुशामद एसी ही योग्यता है । सब जानत हैं कि खुशामद 
स ग्रामद होती है। मालिक की हा मे हा मिलाने वाले मौज करते हैं इनाम भौर 
उनतिया मार ले जाते हैं। दूसरी झोर सच्चे और परिश्रमी, मन मसोमत्रे ही रह जाते 
हैं। राज समाज की इसी स्थिति से स्ीक कर रहोम ने भ्रधिकारिया की हां मे 
हा मिलान की बात कही होपी । वे तो यहा तक कह गये हैं कि, ऐसे समाज मे यदि 
भावश्यक्ता पड ता झौरा से भी शझ्ागे बढ जाने म कोई हानि नही । यदि राजा दिन 
को रात बह ता एक प्र भौर भ्राग वह दीजिए-...जी हा तारे भी दीख रहे हैं । 
रहिमन जो रहिंबो चहे फ्हे वाहि के दाव | 
जो नप बासर निसि कहे तो कचपची दिखाव ॥ १८८--प० १६ 
श्रादशवादी इस तथ्य स सहमत न हांगे वितु रहोम के समय में यहो 
वातावरण रहा हागाप भौर सच पूछिए तो दफ्तरों, कल कारखाना भौर स्वुल- 
कालिजा म श्राज भी यही बात है। जोवन की ठाकरें खाने क॑ पश्चात जब झादश 
का कच्चा धागा टूटता है तव कट प्रतुभव क्रियात्मक जीवन व्यतीत करने को बाध्य 
कर देत हैं । नीति के कवि वा काय इटी तथ्यों का उल्लेख करना है । इस दृष्टि से 
निम्नलिखित दोहे भी ध्यान देने याग्य हैं-- 
अनकी ही बातें फ्रे, सोबत जागे सोय। 
ताहि लिखाय जगायबो, रहिमन उचित न होय ॥ ३--प० १ 
रहिमन तीन प्रक्तार सें हित भ्रनहित पहचानि । 
परवस परे परोस बस, परे मासला जानि ॥ १६१-प० १६ 
धूव बिवेचित विषय 
रहीम खानसाना, कबीर के समान बहुश्नुत भी थे और तुलसोदास के समान 
बहुपठ भी । इन दाना के अतिरिक्त जीवन जगत का त़््यात्मक झनुभव उनकी बपौती 


थी। लाक और शास्त्र दाना पाठझालाम्मा से रहीम ने जो कुछ सीखा उसे का-यात्मव' 
अभिव्यक्ति के माध्यम स हमारे सम्मुख उपस्थित कर दिया। यही कारण है कि 


श्ण्ड रहीम का नीति काव्य 


उनके नीति काव्य में स्वानुभृत जियात्मक तथ्यों के साथ ही पूव विवेचित चाह्त्रीय 
ब्रिपयो का निवचन भी भेजी भानि तथा ब्रचुर मात्रा म श्राप्त हाता है। इसमे भी 
अधिकता उद्ही विषयों भी है जिनसे उनका जीवन श्रियात्मर रीति से सम्बद्ध था। 
नि चित हां महापुरपा, भाग्यवानों, टानियों पुन्पाथिया तथा याघका से उनवा 
सम्पक अधिक था, झ या ये विपया से कम । यही बारणा है कि उनके काब्य में टान, 
भाग्य युरुवाय दुभाग्य, निघयता, ऐडशयय विराणा तथा वुसमय श्राटि विपया की चचा 
अपेक्षाइत अधिक हुई है। नांति के इन विषयों पर बहत से दोढे महावतता की 
सजरबदी वी श्रवस्था के मापमिक विक्षोभ वे समय तथा दुभाग्य दीवता एवं 
अधिवार मुक्तता की भ्रवस्‍्था में लिय गये जान पड़ते हैं। शेप भ्रवस्था मे मन की 
मौज मे प्राकर जा नीति का व लिखा यया है उसम प्रम दर गार, भक्ति, दया, 
दिव्यता झ्ादि विषय प्रमुस हैं । इनमे भी सबसे स्धिक सारगमित टै--प्रेम + 
प्रेत 

परिचय, धनिष्दता व मित्रता, हमारे सामाजिक मल जोल के क्रमित्र विवाम हैं। 
इस श खला की भातिम सीटी ही प्रेम है । प्रेम शा सम्ब"्घ हृदय को कोमततम भनुभूति 
से है। इसीजिए भनुमुति प्रधान काव्या एवं कला-यृतियों मे, एस से एक झनूठे सरस 
और सुदर प्रसगो वी सृष्टि की गई है! कत्रियो व लिए प्रम का वणन जितना प्रनुकूल 
पडता है उतना सम्मवत कोई झ ये विधय यही । इसीलिए विदव बाब्य बा ६०%, 
अलेवर क्सो ने किसी भ्रवार से प्रम निश्पण से सम्बद्ध है। काव्य जगत से यदि 
प्रेम प्रसंगा का यूथर कर दिया जाएं, तो जो बुछ शेष वचेगा वह इतना भत्य एवं 
अताकपव होगा कि काब्य की प्रात्मा चीज़ार कर उठदी। यहाँ एवं बात स्पष्ट 
कर देता झावश्यव' है कि झाजकत प्रेम बात शोर «गार विलूपण का एक टूतरे से 
नितात सम्यद्ध प्रघय एक बरके समान लिया जाता है। वस्तुन एसा नहीं हाना 
चाहिए । पाप्त्रीम भमेले मं ने पश्त हुए यति हम देखें तो पाएगे कि शयार निशूपण 
शा सम्दय सौ-दय सम्जा झौर दाह्य साव परण से है जबरि प्रम वरान था सम्दप 
तत्सस्वाषी भ्राग्तरिक विचारा की भावात्मक, दाहनिक तात्विक श्ौर भ्रनु भूति परक 
्रमिश्यक्ति से है। यहाँ प्रम बन का हम इसी भय मे ले रह हैं ! भत » गार विहूपए 
प्रस्तुत प्रसय से भिन्न हैं। 

रहीम स्वभावत रसिक, भावुव झौर प्रमीत जीव थ । उहें वाल्तविब रूप 
में कवि टूदय प्राप्त था । ज'मजात काव्य प्रतिभा ता स्वय सिद्ध है हो | भरत रहाम 
के वाप्य मे प्रम सम्ब्धों विचारा को प्रचुरता स्वामाविक है? रि तु रदोम वी नतिव 
घतना एवं नीतियाव्य-सजना न उनव प्रम निमू्षण को प्रय वविया से मिन्न बर टिया 
है। रदीम झपन प्रम वशान मे कामलता एवं सरसठा मे साथ उपयाधितापरक नतिक 
सदर भी दनाए रखते हैं। उत्वटरणख व जिए निम्नलिखित दाह लिया जा सकता है- 

पहिम्रन झसुर्वां सयसे ढरि, जिए दुख प्रथट करइ । 


रहीम दाह्यवली श्ण्श्‌ 


प्रेम निवेदन के क्षत मे घ्रासुप्रा वा अपना स्थान है। प्रत्येत्न प्रेमी यही करता 
है। दुज, भक्ति ओर भावावे” का प्रक्टीकरस भी इस बयन वे प्रपवाद नहीं । कितु 
परम के क्षत्र मं ग्रासुआ का महत्व निविवाद है। शायद ही विःव का कोई ऐसा सौभाग्य 
शाली प्रेमी हो जिसे प्रत्यक्ष या पराल सूप से आासुओं से वास्ता न पडा हो। सच 
चात ता यह है कि वान्य की उत्पत्ति ही आासू से हुई है और काव्य जगत वी सरततम 
रचनाएँ प्रथु जल से झासिक्त हैं। प्रेम पात्र के सम्मुख भावानिरेक म प्रथवा बरुएाद्र 
होकर भासू वी दा बूद गिर जाने से प्रेमी हृदय की विरह तीजता, अनुराग सघनता, 
दु् कातरता तथा भिलनात्कष्ठा का जितना परिचय प्राप्त हो जाता है उतना घटा 
के प्रेम निवेश्न एव दुख कथन से नहीं हो पाता। ऐसी भी स्थिति ग्राती है. जय 
डब्दमंगी भाषा असम एवं मोन हो जाती है। उस अवस्था मे हृत्य वी सुक्ष 
अधुमयी भाषा ही भावभिव्यक्ति का माग्यम बनती है। रत्नाकर जी की ये पक्तिया 
अधिद्ध हैं-- 
गहुबारे क्रापो प्रो भभरि अ्रचानर र्पों 
प्रेम परयो च्वाप चपल पुतरीन सो | 
नेक कही वनन प्रनेक कही नेननु 
रही सही सोऊ कहि दोनो हिचकीन सो ॥ - उद्धव हावक 4 
निश्चित हो प्रभिव्यक्ति का इतना सरस माध्यम शानटिक भाषा नहीं हो सरती । 
परतु दस प्रकार के कथन सरलतापूवक एक नही झनेक उद्धृत किए जा सकत हैं। 
हाँ, झौमुप्नों की भाषा के साथ यह कथन कि 'जाहि मित्राशे गेह तें कस न भेद कहि 
'-यायद ही कहीं मिले । यहा प्रेम का नीति के साथ मण्िकाचन सयोग देखते 
ही बनता है। काब्य मे सनिहित सोदय और सत्य दे साथ 7वत्त्व का समम्मिलन, 
कुछ ऐसा प्रनूठा है जो व्यास्या से भ्धिक प्रनुभव करने की भ्रपला रखता है। 
झत इतना ही कहना पर्याप्त होगा क्षि यहा ग्रासू वी सुत्रीमतता मे नीति था पुट 
साने में सगाध का काय कर रहा है। रहीम का प्रेम बणन यही सु्गाचित सोना है, 
जबकि प्रयाय कविया का प्रेम बणन भधिकारात सोना ही है । 
प्रेम के क्षेत्र मु सौ-दय का झाधिपत्य निश्चित रुप स अनिवाय है॥ शायद 
ऐसा बोई प्रेम वणन हा जिसमे चारीरिक या मानसिक सौदय का आश्रय ने जिया 
गया हो । यहाँ तब कि मयादित प्रम क॑ प्द्वितोय ग्रायत ग्रौस्वामी छुलमीत्यस्त भी 
वादिका-भेंट के समय कह ही गए-- झवग दसिए दखन जागू । रहीम न यहाँ भी 
कमाल किया है। उनके शारीरिक सौदय निरूपश म भी नीति की वडुत ही प्रभाव 
शाली भजक है | व्याख्या की झपसा दा दोह उद्यूत करना अधिक साथक होगा-- 
नत सलोने अधर मदु कहि रहोस घटि फोन ) 
मौठो भावे सोच दे प्रद भोदे प सौन॥ा ११२-प० ११ 
यह अ्रचुचितकारी लिहें लग भक्त परिनाम। 
लखे उरज उर बेघियत, वर्यो न होय मुख स्पाम ॥ ६६-१७ ७ 
होय मु. ६६१--पू रे लटायण 


१०६ रहाम गा नौविलाध्य 


उरोजा पे प्रप भाग पी दृध्णगा श गार काध्य मे ध्र्नाष्त माह हि यु उतसे 
महू विप्पप निशासना कि ये बलतिय (वास) च्गतिए हो गए हैं कयावि ये व थी मे 
पर ऊच उठे हैं रहीम था पपना है । इग प्ररार उरान जये श्र पारित प्रग के बरान 
में भी रहोम या सारेध है वि जा दूसरा को भेह बर या हाति पट्टा बर प्ागे बात 
हैं उनयी मुह एवं ये एव हिउ मो होगे ही । पहने की प्राय") नहीं हि यहाँ 
गास्वामी जी या यह दाहा भी मरबस्त स्मरण हा धाता है-- 
तुलसों जो पोरति घहहि पर बी कोरत छोय । 
तिनके मु ह मप्ति साथि हैं मिट्‌इ मे मरिहेँ पोष ॥ 
मादव प्रगा के यीति परत भारपान सम्बध्धी भय भी पई गरस दाड़ हैं विनु ये 
श्र गार गिहूपणा ये विषय हैं प्रम यशन में यहीं । प्रत रस विधय वो पागे ने यद्रत 
हुए प्रेम राम्व पी दो दाह उद्घृत परत हैं-- 
रहिमन पडा प्रम को निपट शिलसिसी गस । 
विछलत पाँव विपीलका साय सदावत बल ॥ २०६--प० २० 
रहिमन मारणग प्रेम को मत मतिहीत मझाय । 
जो डिगिहै तो फिरबहू नहीं धरन वो पौँव ॥ २१४--प० र१ 
हाँ प्रेम पय 4 बठिनता का बणान है। प्रेम पथ को यात्रा प्रत्य त कठिन है 
एक बार चल पड़ने वे पश्चात यदि यहीं डिग पड़े तो फिर सर यहीं भत निश्चित 
ही यह मूर्खों का पथ नहीं । इस पथ की फिसलाहट मुद्ध ऐसी विचित्र है हि सावपानी 
से चलने पर तो भारी से भारी बोभ (बलो वा ददान) लतर निरला जा सश्ता है 
कितु प्रसावधानी से चोटी वे भी पर फ्मिल जाते हैं। रहीम वा राबेत है कि प्रेम- 
पथ पर पवित्रता भौर सावधानीपूवक चलने से गृहस्थ सामाजिबता प्रयवा जीवन की 
भार-भरी बलगाडी भी पार हो सत्ततो है भोर भ्सावधानता वासना प्रथवा स्वाप 
के कारण एक पग भागे बढ़ने पर ही विना" के गहरे गत में फिसल कर गिरा जा 
सकता है । 
प्रेम पथ की कठिनता से भी प्रपिक भ्राश्वयजनव है उसकी विचित्रता। 
लोकानुभव उसे लाख प्रयत्न करन पर भी नहीं समझ पाता । जिने हृदय में एवं 
बार प्रेम की भ्राग सुलग जाती है उनके हुदय में भौर कोई भाग जल ही नही पाती । 
प्रेम की झग्नि प्रज्वलित हाने के पश्चात शात नहीं होती | वह तो सुलग सुलय कर 
जलती श्र बुक बुक कर सुलगती है-- 
जे सुलगे ते बुक गये बुके ते सुलगे नाहि। 
रहिमन दाहे प्रेम के, बुर बुर के सुलगांहि ॥ ६६--१० ७ 
इस ज्वाला का प्रभाव श्रत्य त शीतलता एवं शा व प्रदायक है। प्रेम बे 
प्रभाव से चिलचिलाती धूप शरद पूरिमा बन जाती है भर तप्त बानू फूला की सेज 
कटक फूल वी सी गुदगुदी उत्पन करते हैं श्लौर श्त्तिका स्वण का भाभास देती है, 
र्‌्कि तु शत यही है कि प्रेम पात्र निकट हो । प्रेम पात्र का सान्निध्य प्राप्त करने के 


रहीम दाहावती १०७ 
पश्चात ढाव ये तोन पात भी कल्प छल एव स्वग या सा सुख प्रदान बरन लगते हैं। 
पत ने बल्पहल वी भावश्यवता है भौर प स्वग प्थवा उप्तव न दन कानते वी | 
ग्रावश्यक है प्रिय भौर उसवा नेवटय-- 


बहा बरों वबुष्ठ ले, पल्पवश वी छाह। 
रहिमन दाक सुहावनो, जो गल प्रीतम बहू ॥ ३८-४० ४ 


प्रेम की घीतलता वा समाप्त करने बाली एवं ही वस्तु है भोर वह है कपट। 
इसी ने प्रेम-पय थी पवित्रता को समाप्त वर दिया है। विश्वास पात्र प्रेमी वी 
सम्प्राप्ति स जीवन जितना मघुमय एवं स्व्रगित बनता है. प्रपदी वी प्राप्ति होने पर 
उतना ही दुखद एवं नारकीय । मीठी झौर भाली बाता वा पपट जाल रचबर धुत 
जन सामाय प्रेम पाश्न वो चगुत म फेसा लेत हैं भोर स्वाय पूरा हो जाने पर पभौखें फर 
लेते हैं । कितने ही जीवना को इस वपट व्यापार ने समाप्त बर दिया है। प्रत रहोम 
न कपटिया के प्रति सजग रहने वा साठ” देते हुए बहा है क्ि-सावधान | कही 


कोई घुत--प्रेम घा स्वाग रचवर तुम्हारे शारोर को ढींवली से प्रपने खेत वो 
सौंचने का उपक्रम न कर रहा हो-- 


रहिमन यहां न जाइये जहाँ कपट का हेत । 
हम तन दढारत ढेकुली, सींचत भपुनो ेत ॥ २३०--प० २३ 


काव्य म प्रेम के. बापटिक व्यवहार का निटशन कतिपय प्रतीको के माध्यम 

से कराया जाता रहा है। जल तथा भ्रमर इसो भाव के लिए बदनाम हैं। भधुमय 
स्वर तथा पआावुल प्रत्यावत्तन से अमर कामल कलिका वे हृदय को भपने भनुराग के 
प्रति आश्वस्त वर, मनमाना मधुपान करता है। कितु मधुकोश समाप्त होते हो 
बिना कसी ममत्व के वही त्िया नवीन कलिका से दोहराता है । उसके झन तर फिर 
तोसरी भ्रौर चौथी कल्िका से वही प्रणय क्रोडा । भोग सबका प्रेम क्सी से नहीं । 
इसी का 'भ्रामरी छृत्ति वा नाम दिया गया है । जल की स्थिति थोडी भिन्न है। प्रनय 
चित्तसमपिता मछती किसी भी परिस्थिति म जल का त्याग नही करती । जल उसके 
जिए जीवन मरण का साथी है । कि तु वया जल भी यही व्यवहार करता है २ 
बहू ता जाल के पडते ही, भ्रपनी स्वाभाविक गति से श्रागे वह जाता है फेंघती और 
जीवन दती है बेचारी मछली । इसी प्रकार सर सरावरा को त्याग कर चातक का, 
एक्मान्र स्वाति की बूल के प्रति तथा हस का मानसरोवर के मोती के प्रति प्रेम 
भाव भ्रवयता का प्रतीक है। स्त्री पुरषा मे भी यह श्रन'यता देखी जा सक्तो है क्प्ति 
बहुत कम । भ्रधिक है भ्रामरो छत्ति जा चतिक सामाजिक अथवा दाशनिवः किसी भी 
दृष्टि से इलाघवीय नहीं। रहीम ने इही परम्परागत भावनाग्री को लेकर झन-य 
प्रेमादश से सर्म्या घत कई दोह लिखे हैं-- 

घति रहोम गति मोन को जल विछुरत जिय जाय! 

जियत कज तजि अनत दसि, कहा अमर को जाय ॥ १०४ 


श्ग्द रहीम वा नीविनाव्य 


यद्यपि ब्रवनि पनेरु हैं छुष्वत सरि त्तात । 
रहिमन मानपरोवरहिं, मनपा ऋरत मराल ॥ १११--४० १५ 
दादुर मोर दिसान मन लण्पो रहे घन माहि। 
रहिपन चातक रटनि हू सरवर बा कछु नाहिं प्‌ ६३-पु० १० 
रहीम ने प्रपत प्रेम वशन मे कतिप्य बाघव तत्वा का निर्देश भी शिया है । 
य वापत्र तत्व प्रेम की प्रगाढता समाप्त कर हेते हैं । भरत इनसे सायघानी बर्तन की 
ब्राव”्यरता है। समसे घड़ी सावधानों यिलगाव को भावना वे प्रति घरती जानती 
घाहिए। विनगाद या विर्देट वी भावना मन में उत्पन्न होते ही थम टूटत देर नहीं 
सगे शोर एवं बार टूटा हुपा ५म बटठिनाड से जुड़ता है। जिम प्रकार इटे हुए 
पघाग का जारने से गांठ पड़ जाती हैं। उसी प्रजार विलगाव थे पश्चान मदि प्रेम 
सम्ब'धों का पुन चाड लिया जाए तब भो हूटयों म एवं प्ररार की याँठ "प रह 
जाता है जो भविष्य मे पुन प्रम में बाप छिद्ध हा सकती है--- 
रहिमन धागा श्रेम का मत तोरहु घटकाए + 
टूटे से किर ना मिल मिले याँठ पश जाय 0 १६८--प० २० 
प्रम हटय वा व्यापार है। इसमे हट्य वे द्वारा हृदय वा सौटा हाता है । इस 
व्यापार में भडे झौर हिसावे दबे लिए कोइ गु जाया नहीं । मु में बुछ पहना भौर 
हुहप में एुछ घोर रखता प्रेम-ब्यापार के घातर तत्य हैं। भव प्रेम मे बाह्य प्राम्यवर 
सउ प्रतार व गहज एवं उिचल सनहें माव की प्रावश्यक्ठा है । पीरे पी सी स्थिति 
प्रम का घार हापु है । सीौरा कार से दसन पर सुदर धारयव सद प्रतार से एक 
हपा गासपटाल दीएता है जियु तरातने भयवां ध्रत निरोशए करने पर उसने हटए 
में एक नटों तीत-तोन ऐरे पड़ी चात होती हैं। भत रहीम की संम्मति है सि->« 
रहिपन प्रीति न कीशिए जरा फोरा ने कौन । 
ऊपर हे तो दिल पिता, भोतर फ्रौँक होन ॥ २०७--१० २० 
धीोरा ॥। रंतोम ये कटुमापियां का प्रताश भी माता है भोर कहा है हि 
इसरो मिर शारट बर धौर कटे हुए घर जा समर रगहत की विय गा जाती है यह 
उपित हो है । अत बटु बचत दान बाला की घाहस दिता इस प्रकार की यातया 
हए नहीं शुधरपो-- 
खोरा मिए लें बारिए सत्ियदत नॉन साय) 
रहिमत शुए धुतव हो चहिप्रव व शमाप के ४/--ब० ५ 
शुट हखन प्रसे सं दे मे आा याश्त हैं । बरडुत यम मार भाव हा यहाँ मरितु 
एदतड का दिपर ऋो है। परम भ्पा में परिष्रर दयन है। शरण 4म भाग से मविर 
राह इताप मे प्रा | परमाप हवा पारसमराण मे धविर दारय विस्मरण है। बढ 
ल्व॒ता दे पनश्ता सदा घनेरतों में शरवा रेमद्ितर शरत हा चहि रखता है । हुरप 
में झाभुड उवा व मत भे बताए उत्पन्न इरदा है प्रौर जोइदा माद तर प्रार्य 
हिश्दार दा ८&े ह प्रात छापा है। रकम ने रत सभा से प्रम परत संपदा दिदयर 


रहीम दाहावली श्ण्छ 


झपन हितपी मित्रा तथा गात्र वाला के साथ किसी प्रकार का बैर विरोध न आते 
दने का प्रास्यान क्या है-- 


रीति प्रीति सबसों मली, बर न हित मित गोत । 
रहिमन वाही जम को बहुरि न सगति होत ॥| २४०-प० २३ 
प्रेम का इतन ऊचे रतर पर देखने वाल रहीम ने एक दाह म उस वासना वे 
साथ भी व्यक्त किया है, जयकि बस्तुस्थिति म प्रेम झौर वासना दो भिनर मनामाव 
हैं। प्रेम तो लिशु एवं निर्भीव वस्तु भ्रथवा भाव विशेष से लेकर गुरु एवं प्रभु तक 
पहुँच सकता है जबकि वासना वा क्षेत्र अत्यत सीमित केवल असमलिंगी प्राणी तक 
सीमित है। भारतीय दाद्यनिक दृष्टिकोण से प्रेम झात्मा का प्रसाद है और वासना 
इरद्रिय था भाजन | डा० विजयद्ध स्नातक ने भक्ति पिद्धातत वा विवेचन करते हुए 'प्रेम 
भौर 'काम' शीपक से इस विपय पर सारगभित विचार व्यक्त क्ये हैं ।* उनके द्वारा 
उद्घत श्रीशष्णदास कविराज की पक्तियाँ पठनीय हैं-- 
आ्ात्मे द्रय प्रीति इच्छा तार प्रेम मास । 
श्रीरृष्णोर प्रोत्ति इच्छा तार प्रेम नाम।। 
अतएव काम प्रेमे बहोत धातर।! 
दाम अ्रधतम, प्रेम निमल भास्कर ॥* 
स्पष्ट ही वासना वा अ्धकार बताया गया है और प्रेम को सूय । 
प्रेम भगवती जाह्नवी का निमल जल है ता बासना तडाग की पत्रिल्नता है। 
श्रत वासना और प्रेम का एक ही साथ बस्यन कुछ जमता नहीं । एक दाहे म रहीम 
ने कामदत के घोटे पर सवार होकर चलने का भ्रग्निषय वहा है भौर साथ ही प्रेम 
पथ की कठिनाई था उल्लेख भी क्या है। प्रेम पथ निश्चित ही कठोर है कि तु वह 
वासना के घाडे से सम्बद्ध नही । भरत निम्न दाहे का भाव कुझ उखडा उखडासा 
प्रतीत होता है-- 
रहिमन भन तुरग चढि चलिबो पावक साहि। 
प्रेम पथ ऐसो कठिन सब कोउ निबहत नाहि ॥१ २१७- प० २१ 
परकीया प्रेम का आधार वासना अ्रवः्य रहती है और उस पथ का निर्वाह 
निश्चित ही आग पर चलने 4 समान कठिन है जा सद के वस वी वात नहीं । वंबल 
दाक्षिण्प जन ही इस करतूत म सफ्ल हा सकते हैं। पर तु यह सफ्लता भी उनके 
हृदय के सच्च प्रेम की द्योतव नहीं हो सकती । प्रेम वी गली तो इतनी सकरी 





१ राषघाबल्लन सम्प्रदाय तिद्धात और साहित्य--डा० विजय॑ेद्र स्नातक 


(द्वि० स०), प० १४३ 
२ वही पृ० १५४४ पर उद्घत । 


३ यह दाहा घझ्ुवदास जी के माम स भी प्रसिद्ध है। डा० स्तातक ने ग्रथात मे 
पघ्रूवटास जी के नाम से उद्थत किया है। देखिए वही प० ५७२॥ 


११० रहीम का नीति वाव्य 


है जिसमे एक मन भावन के अतिरिक्त दूसरा समा ही नहीं सकता | दिव्य प्रेम से 
आ्रापूरित नेत्रा मे कसी की छवि एक बार बसने पर किसी भय की छवि समा नहीं 
पाती । यदि समाती है तो प्रेममाव म॑ सत्यता एवं सघनता नही मानी जा सकती है । 
सराय मे यदि स्थान नही है तो श्राग तुक प्रवेश नहीं कर सकता, यदि प्रवेश वर गया 
है तो निश्चित ही स्थान था और सच्चे प्रेमी के मन वी सराय में बसमे पर किसी 
भाय के लिए कोई स्थान शेष रहने वा प्रश्न ही नही उठता-- 

प्रीतम छवि पनन बसी, पर छवि कहाँ समाय। 

मरो सराह रहोम लखि, भाप पथिक फिरि जाय ॥ ११६--१० १२ 

ऐसे श्रय बहुत से दोहे रहीम क नीति का य से उद्घत किए जा सकते हैं । 

इन दोहा के भ्रतिरिक्त वे दोहे पषक है जितको हम शगार के नाम से पुकारते हैं । 
इस प्रकार स सम्पूण नायिका भेद नगर शोभा प्रादि श गार काव्य के भातगत है। 
फुटकर बरवौं मे तो संयोग वियोग के एक से एक अनूठे चित्र प्रस्तुत हैं। शव गारिक 
चित्रो के भतिरिक प्रेप का एक श्र य क्षत्र भी है जिसमे पूज्य भाव विद्यमान रहता है। 
इस भाव को भक्ति वा नाम दिया गया है। कहने की प्रावश्यक्ता नहीं कि यह एक 
भिन्न बिपय है। प्रसगवश इतना कहता प्रावदयक है कि विद्वान रहीम को भक्ति काष्य 
रचमिता की हष्द से भी महत्वपूण स्थान देत हैं । श्री रामनिरजन पाण्डय ने अपने 
ग्र थ राम भक्ति शासता मे लिखा है 'नीति स्‍्रौर शील वी पवित्रता के उपाप्तक रहीम 
रफ्तिकता के उपासक तो थे ही--राधाक्ृष्ण का परम पावन नि३छल प्रेम उनके हृदय 
में प्रनुराग की लाली बनकर समा गया था। यही अवस्था रहीम की का य॑ साधना 
क भीतर फ्विता के मधुर माध्यम द्वारा राधाकृप्णमयी होकर उनके ग्र था मे प्रभि 
व्यजित हुई है ।” रहीम का भक्ति का-य एक विस्तृत विपय है । और उसवा किचित 
सकेत स्थान स्थान पर क्या भी जाता रहा है। भ्रत हम झपनी शोर से भ्रधिक कुछ 
न लिखते हुए उनके दो तीन दोहे उद्घत करते हैं--- 

कहि रहीम जग मारियो नन धान की चोट।॥ 

मगत भगत कोड बचि गये, चरन कमल को झोट ॥| २८--प० ३ 

रहिमन धोखे माव से, मु से मिकसे रास। 

पावत पूरन परम गति क्ाम्रादिर को घाम॥ १६६-प० २० 

रहिमन फो कोउ का करे, ज्वारों चोर लबार। 

जो पत राखन हार है, मापन चाल हार॥ १७४--प० १७ 
इन दाहा से स्पष्ट है कि नेत्र बासा प्र्यात कामदेव या भौतिक ध्रावपणा रो बचने, 
परमग्रति प्राप्त करन तथा ससार के धूर्तों से त्राण पाने का एकमात्र उपाय, रहीम, 
अगवान रामहृपष्णाति वी भक्ति को हो सममते थे । 


लक्ष्मी ओर ऐडवर्य 
जघधय कृत्या का सम्पादन विशपतत घन के लिए किया जाता है । घन वह 
तत्व है जा प्राय दुजनां के पास हो एकत्रित रहता है। प्रवा फारसी वर 


रहीम दीहावली श्१्१े 


समात झ्धिकार रखने वाले वलख के सुप्रसिद्ध कवि शाहिद (लगभग ६०० ई७) ने 
दावा किया था कि ससार का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति घन सम्पन या सुल्ती नही 
मिलेगा उनका कक्‍्यन है कि “धान तथा धन नरगिस श्ौर गुलाव के समान हैं । 
ये दौना एक क्यात पर तथा एक ही साथ विकसित नहीं हो सकते । भानवाना के 
पास घन नहीं रहता भौर घनवालो मे प्राप्त चान नही हाता ।* भारत म सह्मी 
भीर सरस्वती का वर चिर प्रांसद्ध है ।” लक्ष्मी की चचलठा भो अपने साहित्य में 
कम विस्यात नही है। कदाचित इसीलिए उसे चपल्रा नाम से पुकारा गया है । लश्मी 
वी चचलता का का-यीत्मक वशुन रहीम के दोहों म॑ देखते ही बनता है-- 


कमला चिर न रहोम कहि यह जानते सब कोय । 
पुरुष पुरातन की वधू, ययो मे चचला होय॥ २३--५० ३ 
कमला चिर न रहीम कहि लखत प्रधम् जे कोय [ 
प्रभु की सा अपनों कहे, पर्यो मं फजोहत होय ॥॥ २४--१० 
इत दोहा में व्यग्य विनोद इनेप और श्ट गार इत्यादि की छठासुदरतम रूपमस 
विद्यमान हैं। लक्ष्मी इसलिए स्थिर वही रहती क्याड़ि वह पुरुष पुरातद (बूढ़े) 
विष्णु की मुवती पत्नी है। इस युवती की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने वाले धनवान 
उत्त झपनी ही समभने का भ्रम कर लेत हैं । इसोलिए उनकी दुगति होती है । दूसरे 
को पत्नी को श्रपनी समझने वाल का फ्जीता निश्चित है॥ इसके विपरीत रहोम ते 
एश्वर्य के गुण भी गाए हैं। वे भली भांति जानत हैं रि, ससार मे समी काय 
व्यापार लक्ष्मी के माध्यम से सम्पन होत हैं । झापत्ति के समय ता लक्ष्मी ही सबसे 
बड़ा सहारा है। कमल की निजी सम्पत्ति (जल) के नष्ट हान पर घनिष्ठतम मित्र 
सूय भी उसकी रक्षा नही कर पाता । सम्पत्ति हीन जीवन वेसा ही निष्प्रम होता है 
जैसा दिन मे दिखाई देने धाला चाद्रमा--- 
रहिमन निन सम्पत्ति बिना कोउ ने विपति सहाय । 
बिनु पाती ज्यों जलज को नहिं रथि सक बचाम ॥ २०१--प० २० 
सम्पत्ति भ्रम ग्रवाइक, हाथ रहत फछु नाहि। 
ज्यों रहोम सप्ति रहत है, दिवत भ्रकासहि भाहि ॥ २६३--पृ० २६ 
दान 
रहीम बय व्यक्तित्व उदार दानीं का व्यक्तित्व था। उस कलग्रुगी कण की 
दान थायाएं भ्रभी तक प्रसिद्ध हैं। उह जीना तभी तक अच्चा लगता था जब तब 


दान दने म हाथ घोमा न हो । दानहीन जीवन रहीम के मत भे व्यय है । दानो को 
चाहिए कि वह प्रपदिे याचक्त को भरपूर तुष्टि कटे | याघक को देखकर बुढ जाता 





१ इलासिक्लस परनवियन तिट्रेचर ए० जे० भार० बेरी (लरदन १६ १८)--प० ६७ 


११२ जहीम वा नीति वाब्य 


भरधवा वचन देवर मुबर जाना रहोम वी दप्टि में बहुद यदा झरराब था। बहारता 
पूवव घन देने ब] वे ईश्वरोय उत्पय समभत थ-- 
मोंये लुबरि न को सयो शेहि से स्यागिया साथ । 
माँगत धागे सुप्त सह्यों ते रहोम रघुनाव॥ $८६६--१० १९२ 
सभी यानत हैं वि मागना भौर मौत बरावर हैं। भरत हात हुए भी दान 
ने बरने वाल धनो बहुत बढ़े पाप बे भागी हात हैं-- 
राहुमत वे नर मर चुके, जे कहु माँंगन जाहि। 
जपते पहिले वे मुए जिन भुफत निषत्षत परहि॥ २३४--पू० २३ 
माँगया गद्धित पाय है वितु भ्रापत्ति प्राते पर भागने व पतिरिक्त भौर बोई 
चारा भी नहीं रहना। ऐसी भ्रवस्या मे माँगना बुरा नहीं। घनवाना एवं दान 
दाताझा वी ऐसी परिध्यितिया पी गम्भीरता भ्रश्य प्रपने ध्यान मे रसनी चाहिए 
बयाकि घत वा बाय ता धन से ही चलता है श्र विषत्ति मं धरे वी एरख पतिवाय 
कही हैं-- 
फोउ रहीम जनि काहु फे ड्वार गये पछ्चिताय । 
सम्पत्ति वे! सब जात हैं, विपति सब ले जाप ॥ ४२९०-१० & 


नह्पने सम्ब थी विचारा व! बाते यरधास्थान उनती दालवीरता कै प्रसग से भा चुवा 
है। श्रत उनके झत्यत प्रसिद्ध तीन दोहा का यहा उदघत किया जा रहा है-- 

दोन सबन फो लघत है दीत लख न घोष | 

जा रहीम दीन लख दीन बाघु राम होप ॥ ६४--१० १० 

देनहार कोउ झोौर है भेजते सो दिन रने । 

लोग भरम हम पे फरें याते माचे ननव १००-०५० १० 

रहिमन याचकता गहै बडे छोट छू जात | 

नारायण हूं फो भयो, वादन भ्रांपुर गात ॥ २१८०-४० ३१ 


सम्मान 


दान श्ौर याचकतादि के प्रसग मे॑ हम देख चुके हैं कि दार भ्लौर मान का 
बर है। मागने से वड़ से बड़े का मान घटा है । विःतु सम्मात का सबसे बड़ा हु 
निधवता है । निधयता की स्थिति में सम्माव बनाएं रफना और भी बदिन है । अत 
रहीम मे महाम्रति चाएक्य का अनुसरण करते हुए सम्मान की रक्षा म॑ बन वा 
जिवास, बाशुओ के मध्य निघन भौर भरम्तस्मान पूण जीवन बित्तीने की भ्रपेक्षा कही 
उत्तम समभा है । 7हुने की भ्रावश्तम्ता नहीं कि निघनता वी कठिन परिस्थितियां मे 
इज्यतदार आदमी के लिए इससे भविक उपयुक्त दूख्धरा माग खाज पाना सरल यही 
है । कदाचित्‌ इसविए रहीम मे आदर रहते ही बन गत का सुभाव दिया था--- 


रहौम दोहावली ११३ 


बहू रहोम दानन भलो, घास करिय फल भोग | 
ब्रघु मध्य घन हीत छू, बसिवो उचित म योग ॥* २४५---१० रे४ई 
झसम्मान से विपुद घन आप्त करने की अपेसा ससम्मात क्तु श्रल्प घन से 
जीना कही उत्तम है-- 
घन थोरो इज्जत बडी, फ्ह्‌ रहीम का बात] 
जसे कुल फी कुल बधू, चियडन माहि समात ॥ १०२०-पृ० १० 
घन की बिता न करते हुए, सम्मान का ध्यान कुलीनता का द्योतक है । 
सम्मान जाने की आशका उत्पन होते हो, स्थान का त्याग कर देनां चाहिए। 
सम्मानपृव॒क चने खाकर जीता उत्तम है, भूसे मरना उत्तम है, यह तक वि विप पीनी 
भो बुरा नहीं कितु भ्रसम्मानिंत होकर अमत पीता भी मत्यु के बरावर है। सम्मान 
ही जीवन है भ्रपमान ही मत्यु-- 
रहिमन तब लगि ठहरिये दान मान सम्मान | 
घटत मान जब देखिप, तुरतहिं करिय पयान ॥ १६०--पृ० १६ 
रहिप्तन मोहि न सुहाय, भ्रसिय पिश्नावत सान बितु । 
बरू विष देय बुलाय, सान सहित मरिबरो मली ॥॥ २७६--प० २७ 
शील 


भारतीय भ्राचार दशन का मूल तत्व शील ही है। शोील वो मानवीय 
भ्रास्थापों का चीज कहा जा सकता हैं। भारतीय सम्पत्ता म शील का जितना महत्व 
है उतना समवत ग्राय गुणा का नही । बरतुत भाय समस्त गुणा का समाहार पोल 
मे हो जाता है। शील रहित जीवन भ्रसामाजिक भौर भ्रमानुपीय जीवन होगा । 
इसीलिए शील की रक्षा वरना हमार प्रथम कत्तव्य है। जिस स्थान मे शील के भग 
होने वी सभावता हो उस स्थान का तुरत त्याग कर देना चाहिए--- 
रहिमन रहियो वा भलो जो लॉ सोल समूच | 
सोल ढोल जब देखिए, तुरत कीजिए कूच ॥ २१२--पुृ० २२ 
यदि ऐसा न किया गया तो शोल के साथ ही मान मर्यादा भ्ादि वे सभी 
इापन नष्ट हो जाएंगे जिनके छघात का दूसरा नाम मानव जीवन है। श्ील भौर 
मर्याटा प्रतिक्रण से विनाश निश्चित है । 
जो मरजाद चलो सदा, सोई तो ठहराय । 
जो उमगे जल पर तसें सो रहीम बहि जाय | ७३--प० ८ 
भील गरक्षण वा सबस बड़ा उपाय मन सयम है। मन के स्वव् होते ह्दी 
इद्रियो पर विजय निश्चित है। झौर इरद्रिय विजय होने पर शील, सदाचार, भान 
है दर बन व्याप्रमजेड सेबित 
डे. मालय पवदफलास्वुस्तेवनम्‌ 
तणेयु “ण्या सत्त जीण घल्कल 
न बधघु सध्ये धनहोन जीवनण ) घाएक्य मोति---१ ०१२ 


११४ रहीम या नीति बाब्य 


सर्यादा सब सुरसित हैं।* ने शिसी प्रवार बे! प्सयम वा भय रह सरेगा और ने 
स्पलन या । इसके बिना कोई विसी वास को ठोक प्रकार नहीं बर सगता ॥* 

को रहोप मन हाथ है, तो तन कित जाहि । 

जह में ज्यो घस्म परे, पाण मोजत नाँहि ॥ ७५--पृ० ८ 


मिर झौर मिनता 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यद्यति समाज में हित प्रहित साधन करने 

वाले प्रनेष प्रकार के प्रासी हैं त्यावि सानव-जीवन हित साथत्र' ठत्वा पर ही 
आधारित है। हित साधना वी दृष्टि से मित्रता सबसे प्रधित्र बच्धिनीय है। जिधे 
कोई भच्छा मित्र प्राप्त नही उसका जीवन सूना ही रहता है ।? सच्च मित्र के 
समप्राप्त होते रो जोवन घ-य हो जाता है । प्रइन उठता है सच्चे मिश्र वी कसौटी का । 
रहीम के पारा एसका सीधा उत्तर है--यष्ट वे समय साथ देना । झापत्ति ब' समय 
चही व्यक्ति साथ देगा जिसके हृदय भ भात्म त्याग भषवा बष्ठ सहिष्णुता की भावना 
है। बिना त्याग किए, बिना झपने को प्रग्ति म भाके, कोई किसी का कष्टमुक्त 
मही कर सकता । इस दृष्टि से दूध जल सम्ब'ध भादश है। दुघ १९ भाँच प्राने स 
पूव पानी अपने वो जला डालता है भोर पानी को जलता देप दूध पफ्त कर उलमे 
के लिए दौडता है तथा पृन्‍्न उसका छीटा प्रासर शा ते हो जाता है। उदाहरण 
पुराना होते हुए भी सटीव' है रहीम ने इसी भाव का प्रयोग जिया है-- 

जला मिज्ञाम रहीम ज्यों कियो भ्राप सम छीर ! 

अ्रेगवहि झ्रापुहि श्राप त्यो, सबल श्राद कौ भीर ॥| ५६--१० ६ 

मित्र के लिए अपने भाप कष्द राहना, मित्रता का सबसे बड़ा लक्षण है।र 

सलाम राम राम ता झाते जाते १रस्पर सभो करते हैं पर'ठु ऐस व्यक्ति याढे समय 
में साथ दे सकेंगे इसमे स देह है भोर गाढ़े समय में साथ दिए बिसया कसी की 
मित्रता सिद्ध मही | चल्तुत विपत्ति इस दृष्टि से बडी उपयोगी है। बह क्षण मात्र 
मे पिन्र प्रमिन की परोक्षा वरा दती है। रहीम ने इसी तथ्य को भनेक दोहामे 
अनक प्रकार से व्यक्त किया है । कुछ दोहे उद्धरणीय हैं--- 

रहिमन विपदा हैं मल्ी, जो योरे दिन होय। 

हित्त भ्रगहित था जगत से जान परे सब कोय ॥ २३३--प५० २३ 





सनसाया इद सयसाप्तप। शतपथ ब्राह्मण--१/७/ ४/२२ 
न ह्पुक्तिन मनसा किज्वप सप्रति शश्दोति कर्ुंम । वही--६/३/१/१४ 
३ खू्य पुनरय यह चिर चू व मास्ति यस्प सा सनम । 
मूखस्य दिशा शूमा सब शूय दरिद्ृस्प ॥ मच्छक्टिक १/८ 
४ जे न मित्र दुख होहिं दुखारी। ति हहि बिलोकत पातक भारी । 
निज दुए गिरि सम रम दरि जाना। सिल्क दुख रज सेह समाता ॥॥ 
--रामदरितसानस (किव्कि'धाकाण्ड) 


पी 


ब 


ड़ 


रहीम दोहांवली श्१५ 


सब को सब वोई कहै, के सलाम के राम । 

हित रहोम तब जानिए, जब कछु पझ्रठके काम |! २५०--पृ० २४ 
मयत सयत माखन रहे, दही मही विलयाय 

रहिमन सोई मौत है मोर परे 5हराय ॥ हैघ--१० १४ 
कहि रहीम सपति सगे, बनत बहुत्र बहु रीति । 

विपति कत्तौटी जे क्से, सो हो साँचे मोत ॥ ३१--प० ४ 


समय 


रहीम वा ध्यक्तित्व प्रत्यात सनय था । वे समय की गति बे प्रति सतक एवं 
सावधान रहने वाले जीव घ । उरहें वात था कि समय प्रत्यत वेगवान है । कभी 
कभी एक बार वा विगड़ा बाम जीवन भर प्रयत्त करते पर भी नहीं बन पाता । भरत 
प्रारम्म से सावधान रहते की भ्रावश्यक्ता है-- 
रहिमन विगरी झ्ादि की, थत ने सरचे दास | 
हरि थादे धभ्राकाय लो, तक बावनों नाम ॥ २१०--१० २१ 
लाख प्रमत्न करने पर भी समय नही लौटता | घन, सम्पत्ति, समादर, वैभद 
भोर स्वत्व भ्रादि सभी वहुमृत्य पदाथ पुन प्राप्त किए जा सकते हूँ कितु गए हुए. 
समय वा हाय ब्ाना भ्रसम्भव है। भरत समय रहते, सचेत होने बे समाव कोई 
बुद्धिमानी नही और समय पर एक क्षण भी चूत जाने के सम्रान दूसरी मूखता कोई 
नहीं ।' जिम्त प्रकार कुठार माठ को वाठ कर दा टूब कर देता है उसी प्रदार समय 
की चूक जीवन साफ्त्य वा खग्सति वर दती है। समय खूक से उपत परदचातताप 
हृदय वो जीवन मर बाठता रहता है--- 
समय सामभ सम साभ नाहि समय चूक सम चूत । 
चतुरम चित्त रहिमन समी समय चूक को हुड़ ॥ २५५--प० २५ 
रहिमन कुटिल छुठार ज्या वरि डारत दो टूक ! 
चतुरन वो बसक्त रहे समय चूक्त की टूक॥ १७४-प० १७ 
पफुसमय 


समय की गति बडी विचित्र है। भाज जा लासा क्राश मे खेलत हैं, रुल दे 
ही कौडी कीड़ी के लिए मोहताज टिसाई पडत हैं। कल जिनके घर नौबत बजती घी, 
भाज उतकी प्री उठाने वाला भी टिखाइ नया पढता। देचारे रहीम बे पिता वा 
यही हाल हुप्ता था । भच्छे समय मे जो व्यक्ति छाया व समान भनुमरण बरत हैं 
बुरा समय पान पर ये मुह दखन से पूणा करन लगते हैं ॥ इतता ही नहीं रक्षतर, 
सलद यन जाते हैं। उनति घोर सुसमय के आने पर जिस सुदरी व सायक्ञात 
(उनति के समय) मे दीपक डा जलाकर प्राचद बी झाट से रखा वी थी, प्राव 
आय व अपन 5 पक 82% वजन: 
है प्रापुप क्षण एको पि सब रस्तन सम्यते। 


मोपते तद इया येन, प्रमाद सुमहान हो ॥--मोय बसिष्ड ६ 3०/१३१/७८ 


११६ रहोम का नीति-काय 


(बुसमय) उपस्थित होन पर वही स्त्री उसी भाँचल की भपक से दीप को बढ़ा दती 
है) दोप किसी का नही) छुरामय पड़ते पर मिन्रा का भी शथ्रु वन जाना स्वामाविक 
है-- 

जो रहोम दीपक दसा, तिय राखत पट झोट । 

समय परे ते होत हैं, बाही पद को चोद ॥* ८घ०--प० ८ 

जिहिं भ्रचल दोपक दुस्यो, हयो सो ताही गात | 

रहिमा अ्रसमय फे परे पम्रित्र झन्रु द्वों जात॥ ६२०१० ७ 


दीपक से हो! मिलती जुलती दवा तारो की है। झ्राकात की स्वामाविव 
शोभा राजि के यहन अधकार में भ्पत्ती चरम सीमा पर होती है ॥ प्रद्वति उस घुपमा 
पर तारो वी प्रन त सम्पत्ति -योछावर कर रेतो है। नक्षत्र भी प्रसप्नतापुवक उसकी 
सुख सभा म॑ अपना योगदान देकर, सोदय म चार चाँट लगाते हैं॥ कितु ज्याही 
उसके उपर प्रबल परात्रभी सूप का आतमण होता है भौर दुर्भाग्य घेरता है त्यो 
ही सारी महक्लि समाप्य हो जाती है सम्पूण तारक पिण्ड सूप की प्रथम रशिम के 
उदित होने का ग्राभास पाते ही भाग लेते हैं) रहीम का निष्कप है कि विपत्ति ध्ाने 
पर घन भी दमी प्रवार विरोहित हो जाता है, चाहे क्तिनी विपुल मात्रा मे एकत्रित 
बया ने क्या गया हो--- 
दिपति मए धन मना रहे रहा जो लाख करोर | 
नभ तारे द्धिपि जात हैं ज्यों रहीोप मय भोर ॥ ३०--प० १३ 
प्रदृति की घटनावली वा यह चक्र, हम दनिक जीवन में भी देखते हैं। प्रकृति 
से उदाहरण देने का कारण तो वेवल तथ्य वी काव्यात्मक झभि-यक्ति है। काप 
और गारत्र में यही भर तर है। यदि तथ्य की यथातथ्य भ्रभियक्ति कर दी जाय तो 
उसम काव्य गरिमा नहा भ्रा पाती | इसी विषय मे एक भय दोहा उक्त कथन का 
प्रभाण है-- 
धन दारा झा सुतन सो, लगो रहे नित चित्त 
माह रहीम कोऊ लख्यो गादे दिन को मित्त ॥ १०३--प० १० 
कथन में का यात्मक्ता न होते हुए भी जो चुभन है उसका श्रेय रहीम की 
भाषा को है। वस कथन अपने मे निता'त सत्य तथा अनुभव सिद्ध है। दोहे का भ्रय 
यह भी हो सकता है कि जब गाढ समय में घन स्त्री पुत्र इत्याद काम शभाते ही नहीं 
ता मात्र उहो क॑ चक्र में जीवन गवा दना कोई बुद्धिमत्ता नटी। चुद्धिमावी तो 
उप्त गाश्वत तत्व क। प्राप्त करने का प्रयत्न होगा जो गाढ दिन का मित्र है | चस्तुत 
मित्र की कसौटी ही घुसमय है | दुदिन हमे इस तथ्य से भवगत करा देते हैं कि, वौत 


१ दोहे का घ्वयाय यह भी हा सकता है कि, स्वार्थी व्यक्ति तभी तक साथ देत हैं 
जव तक उनका मतलद सिद्ध हो। समय निवल जाने पर व साथ देना समाप्त 
कर देने हैं इतना हो नहीं घातक भा स्रिद्ध हो सकते! 


रहीम दोहावली ११७ 


हमारा मित्र है और कौव झत्रु। झ्त इस दृष्टि स विपत्ति एक प्रदार से उपयागी 
भी है-- 
रहिमन विपदा हू मलो, जो थोडे दिन होय। 
हित प्रनहित या जगत में, जान परत सब फोय )। २३३--प० २३ 
दुदिन म॑ सहायता देने वाले व्यक्ति वा प्राप्त होना 'ुन रदुन हैं। जमन 
भाषा में एवं बहावन प्रण्तिद्ध है तिसर्ा अथ है कि अच्छे मित्र का प्राप्त हावा दुदित 
वी समाप्ति और सौभाग्य वे श्राममन वा घूचक है। कितु इसबा भ्रथ यह नटो कि 
जब कोई मित्र सहायता का हाथ झ्याये बढाएगा तभी दुदिना की समाप्ति हांगी। जब 
अ्रच्छ टिन सदव नही रहे तो चुसमय सर्देव कहे रह सकता है ? इसलिए “यथ वी 
बिता प्रौर पश्चातात से बया लाभ-- 
सभ्य पाय फल होत है समय पाय झरि जात । 
सदा रहे माह एक्सी का रहोम पदछितात ॥ २५४--१० २५ 
दोह का ग्रातिम चरण झाशावार का म दक्ष देता है प्रौर धय बधाता है कि 
कुसमय सदव रहने वाजा नहीं । विश्व का चक्र इस तथ्य का स्वत प्रमाण है। 
पुसमय के चगुल्न म कीन नही फंसा ? विश्व के राभी छोटे बड़े प्राणी, युग युगातरा 
से दुर्देव द्वारा पाडित होते चन शाए हैं। स्त्री पुरुष, सज्जन दुजन राजा रक्त सभी 
को इस चबक्री भ पिसना पडा है भ्रजुन, भीम नकुलादि पाण्डवा तथा नग नल झादि 
महाराजाप्रा तक पर दुदिन का प्रकोप हुआ था प्रौर सभी को इस प्वस्था मे झपनी 
प्रतिष्ठा के विपरीत काय करने के लिए बाग्य हावा पडा था । इसलिए जिस प्रकार 
भी ऊँच नीच म दुदिन कटें चुपचाप काट लेने चाहिएँ। व्यथ के शिक्षवा निकायत 
की प्रावश्यक्ता नहीं । कहने घुनने श्रोर रोने गाने से कुछ लाभ भी ता नही होता । 
लोग उसम हाथ न बटा कर उल्टी हँसी उडात ही देखे जात हैं-- 
रहिमन दुरदिन के परे बडेत किए छटि का । 
पाच रुप पाइडव भए, रयवाहक नलराज ॥ १६६--प० १६ 
दुरदिन परे रहोम कहिं भूलत सब पहिंचानि। 
सोच नहीं बित हानि को जो न होय हित हानि ॥ ६६-१० १० 
रहिमन चुप कूल बढिए देख दिनन को फेर ॥ 
जब सोके दिन श्राद हैं बनत न लगि है देर॥ १८०--प० १८ 
रहिमन निज मन की ब्यथा मन ही राज़ों गोय । 
सुन प्रठिलहूँ लोग सब, बाद न लहेँ कोप ॥ २००--प० २० 
स्मरण र? कि यह स देश किसी उपदेशक का शास्त्राजित प्रवचन नही अपितु 
रहीम के उतार चढाव पूण जीवन के स्वानुमृत तथ्य हैं। हजारा लाखो के भाग्य 
विधाता, क्रोडा के निस्‍्पष्ट दावों तथा अ्ररवरी साम्राज्य के परम विस्तारक रहीम, 
बादी निधन तथा विद्रोही का जीवन यापन करत हुए भी निराश नही हुए थे। 
उ्ाने दावारह खानखानानी भी प्राप्त वी श्रौर सनापतित्व भी । इसीलिए वुसमय 
के सम्ब'य में उपहांने जो भी कहा है वह एक आपबीती कहानी है । 


११८ रहीम या नीति-काव्य 


भाग्य 
शहशाह फारूख के परम समाट्ठत फारसी कवि वापिमुल भ्रनवर 'हाफिजि' से 
एक बार क्हा था कि “भाग्य हाथ के पत्र वे समान पाँच पझ्रगुलियाँ रखता है। जब 
वह ज़िसी से भ्रपगा हुवम मनवाना चाहता है तब दो प्रेंगुलिया श्ौपा पर दो काना 
पर तथा शेप एक का होठा पर रख बर वह देता है--सामाग जिधर मैं कहता हू 
चला चल | * लोव पनुभव सिसा देता है कि यहाँ सय कु भ्रपन ही हाथ मे नही 
है। कोई परोक्ष शक्ति हमारी इच्छा के विरुद्ध बहुत से बाप करा ले जाती है 
जिनका परिणाम कभी लाभकारी होता है श्रौर कभी हानिकारक | इसी का दूसरा 
नाम भाग्य है। माग्य का ही खेल था कि कि रहीम मुगल साम्राज्य 4 उच्चतम पट, 
“वकील मुतलक तक पहुँचे श्लौर भाग्य वे खल से उनके निरप्शध पुत्र पौत्रादि, उनदे' 
सम्मुख मौत के घाट उत्तार लिए गए | प्रत उाहें भाग्य की प्रवलता का बडा वद्ु 
झनतुभव था। भाग्य वी प्रवलता दखकर ही वे मानव को भाग्य बे हाथ वी 
कठपुतली कह गए हैं -- 
ज्यों नाचत क्‍ठपूतरी करम मचावत गात। 
अपने हाथ रहोम ज्यो, नहीं प्रापुने हाथ ॥ ८४--प० ६ 
अपने हाथ भे कम है कम फल नहीं-- 
निज क्र प्रिया रहोम कहि सिधि भावों ये हाथ । 
पासे श्रपने हाथ से दाव ने अपने हाथ॥ १११--१० ११ 
चौपड बा खिलाडी सूव साध साधकर कौड़िया फेंकता है परतु दाँव वही 
पड़ते हैं जो पडने हाते हैं।॥ इसी प्रकार मनुष्य प्रपनी शोर से कम भव्यधिक विचार 
पूवक करता है वि तु फ्ल दवाघीन ही रहता है। सामा-य व्यक्ति तो कया, सव 
शक्तिलसम्प ने नप देवादि भो भाग्य वे ह्वाथ का सिलौना बनते रहे हैं। वीरता एवं 
छ्लौय मे भ्रद्विताय पाण्डवों को बन बन की राख छाननो पडी, (कवि परिपाटी बे 
अनुसार) पावती का नि संतान जीवय यापन करना पडा भगवान राम को कप 
मंग का पीछा करना पड़ा तथा श्राक्षाशय्पाताल को बाण के सम्मुख तुच्छ समझते 
वाले अजु न की भ्रबला नारो का वेश धारण करता पडा-- 
भावी था उनसान की, पाडव बन रहीम 
तदपि गौरि सुनि बाँक है. बर हे शम्म प्रजीम ॥ १३५--प० १४ 
शाम न हाले हिरन सर सीय न रावन साथ । 
जो रहीम भावी क्तहू होति झापुने हाथ॥ २३७--प० २३ 
महि नम्त रार पजर क्यो रहिमन बल अ्रवस्तेव । 
सो प्रज्ुन बेराट घर, रहे नारि र सेप॥ १४१--प० १४ 


३ क्ोट पोइटस झ्राफ ईरान एण्ड इण्डिया ध्रार० पी० मसाती (१६३८) प० ११ 
२ नचतो है नियति मठी सी, कदुक क्रीडा सी करती । +-भ्रसाद 
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भाग्य की शक्ति इतनी विचित्र है कि वह अच्छा या बुरा, लाभ या हानि 

जो भी कराना चाहती है, वेसी परिस्थितिया स्वय बना लेती है।' किसी कसी 
बा भाग्य जम से ही भरनुकृत चलने लगता है । ऐसे “यक्तियों के महान बनने में 
सदेह ही क्या हो सकता है। लाख कमिया रहत हुए भी वे श्रागे निकल जाते हैं । 
उनकी बुराइया थुप्त हां जाती हैं, कमिया छिप जाती हैं और प्रच्छाश्या खुलकर 
प्रकाश में खलतो हैं। इतिहास समाज, घम तथा पुराण भादि से इस प्रकार के 
अनेक उदाहरण सरलतापुवक एकत्रित किए जा सकते हैं किंतु कवि रहीम इसके 
लिए प्रकृति के प्रागण से दृष्टाःत ग्रहएा करते हुए लिखते हैं--- 

जे रहोस विधि बड किये, को कहि दूपम काढि । 

उद्र दूबरों कुबतें तकऊ मस्त ते बाढ़ि ॥ ६२--१० ६ 


पुरपार्थ 


इस बरणान से स्पष्ट है कि रहीम को भाग्य की शक्ति में पूरा विश्वास था। 
कि तु विरोधों गुणों का धारक रहीम, मात भाग्यके भरोसे कभी नहीं बठा।! 
उनका समस्त जीवन पुस्पाथ का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके काव्य में भी पुरुषाथ 
सम्ब"धी दोहे यत्र तत्र प्राप्त हैं । 
इस सम्ब घ मे उहान बहुत सुददर भ्रययाक्ति लिखी है जिसमे सब प्रकार से 
पुष्ट भ्ौर सु-टर क्दली को पुरुषाथहीनता का तथा पात रहित कटकित करोल की 
पुरुषाथ का प्रतीक माता गया है। साधन, योग्यता एवं सम्मान सम्पन् व्यक्ति भी 
सदि घर में घुमकर पुरुषाथहीन जीवन व्ययीत करता हुभ्ना, पृव अजित सम्पत्ति के 
बल पर जीता है तो उसकी भ्रपेक्षा हिम झ्रातप वात सहन कर खुले मैदान में डढे 
'रहने वाला पुष्पार्थी कही प्रधिक भ्रच्छा हे, भले ही उसमे अपने पुष्पाथ मे काटे प्राप्त 
हा । महत्व फ्ल का नही उद्यम का है-- 
जो घर ही मे घुत रहे कदरों सुपत सुडोल। 
तो रहीम तिनते मले, पथ के भ्रपत करील |] ७०-पुृ० ७ 
किसी “पक्ति को प्रधिक घनवान, यशवान अथवा गुणवान देखकर हमे भपने 
प्रति हीन भाव उत्पन्न नही करना चाहिए। कोन कह सकता है कि वतमान प्रवस्था 
वो प्राप्त करते के लिए उसने, ससार के देखे भ्रनददेले वितना पुरुपाथ किया है । 
यभी जानत हैं कि य्रक्ति जग से हुध लेकर अवतीश नही होता । प्रवल एव 
पुरंषाथ करते करते सभी कुछ प्राप्त हो जाता है ॥ पुरुपाथ यदि गलत निशा वी आर 
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१ (९) छुलसी जस भवतत्यता, तसी मिल सहाय ॥ 
झ्राप न झाव ताहिपे ताहि तहा ल जाय ॥ --तुलसी 
(ख) तादशो जायते बुद्धिब्यवसायों पि तादश ॥ 
सहायास्तादशा एवं यादती मवितब्यता ॥ --चाणवयनोति, ६६ 


१२० गहाम को मीरिवाधर 


है ता प्रतामान, घर भौर वि:पारटि हाथ सोगे घोर पति गहा दिया वी धार है 
हो प्रीत विपुणा घोर यच प्राहि पी ब्रात्ति होगी +- 
गहु रहीम निन स्रा से, एनमत्र जगत गे कोय । 
यर प्रीति प्रम्यारा नस होत होते ही| होप ता १५४--४० १५ 
जौयन मे एसो भी प्रवस्‍्या प्रा जाता है. जब बडे से यरे ब्यति मी हर हर 
घी टोपरें सानी पहीं हैं। दुभाग्य प्‌ ऐसे संप्रय में उगती सहायता साथ से गया 
सम्द-धी भी तहो परता । इतव परिग्थितिया मे पुर्पार्वी जीवन यौरा भा गमस्मान 
से ले जात हैं. जबबि पुर्पाप हीन गत एये बाय जीवया-यापन बरा हुए ममाण 
हो जाते हैं। ये पुण्पार्थी परितध्यिति गिद्ष मे छोटा गे छोटा प्राय करत मो भी 
भर यथा नही रामभते । जो भी मिलता है हपपूयत प्रदेश परत हैं धोर पुर्पाय द्वारा 
दुर्देद पर विजय प्राप्त बरक थूय स्थिति वा प्राप्त होत हैं। रहास धन कयस की 
पुष्टि म वराट थी रसोई झौर भीम यी रापा या उल्तस परे हैं -- 
जो पुदपारय ले बहू, सम्पति मिलत रहोप । 
देद लापि धराद घर सपत रसोई भोम ॥ ७१--४० ७ 
बहना न होगा कि यदि मानवीय पुए्पाथ वे साथ भाग्य वा सहारा भी 
प्राप्त हा तो सोने म सुगाष भा जाती है । 
सहापुरप 
रहीम को प्पने युग वे महानतम पुरुषा दब साथ रहने वा सोभाग्य मिला 
था। प्रव्वरी दरयार वे मवरत्न उन दिना भारतीय मेघा पा नवनीत ये। प्राय 
महापुरुषों स भी रहीम ते भपने सम्बंध बना रसे थे । गोस्वामी तुलसीदास थी 
प्रिश्रता इस पयन वा प्रमाण है। इत महापुरुषा बे जीवन झौर बाय ठयापारा वा 
भ्रध्ययन रहीम ने भ्रवश्य ही निवट से विया होगा। यही बारण है कि, रहोम वे 
नीति बाश्य में महापुण्पा से सर्म्वा घत दोहे प्रचुर ससया म उपलब्ध हैं । 
गाम्भीय महापुरुषों वो सबसे बडी विशेषता है । जो व्यक्ति जितना महान 
होगा बह उत्तवा ही गम्भीर भी होगा । गम्भीर व्यक्ति न तो हर्पातिरेक मे फूल प्रडते 
हैं भ्रौर नदु स मे भाँयू बहाते हैं। उनके जीवन म एक विचित्र समरसता हांती है। 
यह समरसता उ है भमावाता को सहने का बल प्रदान करती है। रहीम ने दु ख सुज 
वी समावस्था' के लिए चंद्र के उदय एवं भ्रस्त का उटाहरण देते हुए बहा है कि 
चद्ध जिस (सुपीत) भ्रवस्था में उगता है उप्ो मे भ्रस्त भी हो जाता है बड़े ल्लोग भी 
सुक्ष दु ख की भ्रवस्था में इसी प्रकार एक समान व्यवहार करते हैं-- 
यो रहीम सुख दुछ सहत बडे लोग सह भांति । 
उबत च'द जैहि भातिसों झ्थवत ताही भाति* ॥ १५८--प० १६ 
१ सुखदु खे समे हृत्वा लाभालाभों जयाएगयो। --भीमदभगवदगौता २ ३८ 
२ उदय सविता रक्तो रक्तइचास्तमये तथा । 
सम्पत्तोी व विपत्तो च महतमेक रूपता )]) --पच्ततत्र २७ 


रहोप दोहाक्ती 


दुख के समान ही दूसरी अवस्था नि और स्तु की है। सामाय 
व्यक्ति स्व॒क्ति के घुस तथा किदा दुख व्है। उस्प इस 
भी समभाव धारण करते हैं । प्रयसक क. "देक क्र 
करना महापुरुषों का काय नहीं । निदा सतुति की किता किए बिना 
बे पाये अग्रतर रहते है| पं ग गोवद्धेन ले हत्पवन 
बहारी वर डैप्ण को बलि पर कह दिया जाए तो वे बुरा मान 
जो बड़ेन को पु कहे नह रहीम घाट जाँहि 
गिरघर मुरचीधर गाहि ॥ 9२--प० ७ 
महापुरुष आत्मस्ताघा भी नही क्रते. 
बड़े बडाई ना क्डे के के गेल 
रहिमन हीरा फव कहे लाख 2 मेरो मोत्त ॥ (२५--प७ १ रे 
गुण स्वत बोलत है । धणा का #्ले 7 नही परत 
हैं दूसरे उस गुण-पन करत नही भ्रष | महापुरुष इस पुरायान से भी डर 
भागते है। & हैँ तः बने, अप गैर नाम का के ही अग्रट 
करते है| गुण अगवा इत्यान के - के हृदय 
गष एक भहकार की ड्दः प्रतनकरी प्रधत्तियी ह | प्रशसा 
भादि तो क्मों के अ्रनिवा: परिणाम हैं । यही है बि पर 
ध्यान दे है चाम पर 
रहिमन फैट बड़ेन को नाहि गय को सैस्त | 
भार घर के ॥ १७१... ५५ ७ 
देसरो के लि पहना, १ मरी ह्ति * होना के प्रति दयाचु 
होवा,+ कभी प्रपता ये ने बधारना * रापकार * घोर पेजर स के 
गिरामा र विषय के रहना" दर भहापुरुष। के में बडे 
ही क्तातपक स्प से हैं । रहीम के इक 
नौच 
प्रचार मे दपुरुषो +) । नीच भौोर मुखों को पैस्या कही भधिकः हैं । 
रहीम का जीवन छत्तों स्वायियों तय, रियो के लड़ते भगइन वीठा था | 
हें नीकोे की रंग रग का नाक या एक्ता बनाए रखते लिए दे एसे नीचा 
गी साम, कमी दाम, क्र्भो द। गे मेल की नोकि से प्मक्यि 
थे। नोचा के सम्बा रहीम के ॥ कोमझीस पथ होकर कस है: 
रहिमन लाल ग क्से, ने जाय | 
पकूलररी फ किक ह परियत है. साफ परिषाय ॥ २२६... ५ २२ 
33) दया ही रत्नावती से० ४५ ६७ शर२ १२७ र्ध 


१२२ रहीम बा तोठिलास्य 


रहिमन मोर पान यहे प सोझ नहों । 
सस मूरण शान मझ प गुरू महों ॥ २७४--१० २७ 
शायद ही षोई भाग्यथालो व्यक्ति ऐगा हो जिस उन भीसो से बासता ने पहा 
हो जो उपवार परते हुए भी घपदाार मरने रो बाज पहीं घात । ऐस दुजने मे साथ 
सिघाई से काम पिकलना प्रसम्भव हो जाता है। इसीलिए - प्राजयहि गुटलपु ने वीति 
की कहावत प्रचलित हुई थी। राममान युमाने भषपा प्राथना याघना गरने गे उत पर 
थोई प्रभाव नहीं पड़ता | ऐगे व्यत्तिया से दण्ड एवं र७्डे बे ज र से दी वाम निशाना 
जा सकता है। चात' वे प्रतोर मा प्रयाग बरते हुए रहीम ने दोर ही कहा है-- 
रह्मिन चाय पुम्हार को माँग्रे दिया गे देय । 
छेद घ डडा शारि प घाहे नाँद से लेप ॥ १७६ प० १८ ।॥। 
ऐसे व्यक्ति भवगुणा से प्रेम तथा गुणा से यैर रणत हैं । सीधे साप मांग से 
उनका सम्बंध नही होता । यदि दवयाग से उहें विसी उनति शा प्रवमर प्राप्त हा 
जाए तो उनवी दा, हातरज बे उप्त वज्ञौर जसी हाती है जा प्याद रे परणी यन 
जाने पर टेढा टेढ़ा ही चलता है-- 
जो रहोम झ्ोषो बढ़े तो प्रति ही इतराय । 
प्यादे से फरजों भयोौ टेढ़ों टेढ़ो जाप ॥ ७५-प० ८ 
चाल ही नही रुचियाँ तथा स्वभाव भी टेढ़े होते हैं। राज्जना द्वारा तिरस्तृत यस्‍्तुएँ 
उह प्रधिक प्रिय होती हैं -- 
जो विषया सतन तजी मूढ़ ताहि सपटात। 
ज्यों नर डारत घमन करि, “वान स्वाद सों छात ॥ २३-१० ६ 
यहाँ श्वान वा प्रयोग भ्रप्रत्यक्ष रुप से नीच जना वे लिए क्या गया है । कि तू बई 
स्थला पर उहहाने स्थिति को एक दम स्पष्ट वरते हुए नीच जनो तथा उनके कार्यों 
की तुलना इवान से की है। श्यान, प्रेम प्रटशित करते हुए चाटता है भौर 'शोेष से 
फाटता है । पर तु काटने भौर चाटने की दोनो ही कियाएँ हानिवर हैं-- 
रहिमन झोछे भरत सो बर भलो न प्रीत । 
काटे चाटे नवाम के डुहु भाँति विपरीत ॥ ६६--प० १७ 
भ्रत नीचा की मित्रता एव झत्रुता दोनो के प्रति सावधान रहने वी भ्रावश्यक्रता 
है। ऐसा न हो कि धोखे मे उनसे सम्बंध हो जाए भौर बाद मे पछताना पडे। 
ऐप्ता प्राय हो जाता है क्योकि दुजन परिधान तथा वेषादि की हृष्टि से सज्जना की 
झपक्षा कही अधिक शिष्ट मिष्ट और भ्राकृषक बने रहते हैं। सुयोग उपस्थित होने 
पर हो उनका पग्रतर समभ म प्राता है-- 
दोनो रहिमन एक्से जो लो बोलत नाँहि। 
जान परत हैं काक विक, ऋतु बतात के भाँहि ॥ १०१--प० १० 
१ नपषध, ५ १० 
२ इक्षु दण्डस्तिला शुद्धा काता कंचन सेदिनो | 
चफदन दधि ताम्बूल मदत गुणवद्धनम्‌ ॥ --चाणक्यनीति -६ १३ 
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कुसय 
नीच के सम का ही दूसरा नाम कुसग या वुमयति है। कुसगर्ति म॑ फैंस कर 
व्यक्ति जाति तथा राष्ट्र बरवाद होते देखे गए हैं । कुमग म लिप्त होने का परिणाम 
तो श्रनय है हो, उसके स्पश मात्र स क्लक लग सकता है। रहीम ने कुस्ग को 
क्ालिख लगा बरतन कहा है, जिसके स्पद मात्र से कलौंच लग जाती है--- 
रहिमन उजली प्रकृति को, नहीं नीच को सग 
फरिया वासन कर गहे, कालिस लायत श्रग ॥ १६८5--८० १७ 
ऐसा ही भाव एक सोरठे मे व्यक्त किया गया है। वहाँ कुसग की तुलना 
भगारे से की गई है। भ्गारा गम होने की अ्रवस्था मं अग को जला डालत है भौर 
ठण्टा हाने भ्रथात कोयला बनने की भवस्या मे श्रग काला कर देता है। इसी प्रकार 
निष्किय हा प्रयवा सक्रिय, कुमग सल्व त्याज्य ही है-- 
श्रोद्े को सत्सग, रहिमन तजहु श्रगार ज्यों । 
तातो जारे शभ्रग सौरे प॑ कारो करे॥ २७१--१० २६ 
कुमंग वी घनिष्ठता ता क्‍या पड़ोस भी श्रेयस्कर नहीं। शुदत्तिया का प्रभाव 
पड़े या न पड़े परतु ठुछत्तिया का प्रभाव तुरात पड़ता है। सज्जन! के साथ रहने से 
सुया प्राप्त होने मे देर लग सकती है क्तु दुजन के साथ वतने से क्चेक लगे 
बिना नही रहता । समुद्र जेत्ती विधाल विस्तृत एवं गम्भीर जलराधि को पुल के 
बधन में इसलिए भाना पडा क्यांकि रावण उसके पडांस म बसा हुमा था। कुदृत्य 
किया पढीसी ते, बधन पडा समुद्र के गले । भरत कुस्गति में कुशल प्रसम्भव है-- 
यप्ति कुसय चाहत कुचल यह रहीम जिय सोच । 
महिमा घटी समुद्र को रावन बस्यों परोख ॥ १२७--१० १३ 
समुद्र रावश कै पडोस म बेसन नही गया था प्रत्युत रावण स्वय ग्राकर 
समुद्र के बीच बसा था। दुजन अपनी सुरलादि की दृष्टि स सज्जन वा सम्पक 
खोजते हैं भ्रौर फिर झपने साथ ही उहें भी नप्ठ कर दते हैं-..'प्राप हूवे पाडिया ले 
डुबे जजमात । कुसगति के ससग में जो भी आएगा, प्रपयरा का भागी होगा । दूध 
जसी पुनीत वस्तु वा भी यलि कलारिन (मदिरा बेचने बाली) कै! घडे म॒ रख दिया 
जाए ता लोग उसे मदिरा ही समझेंगे-- 
रहिमन मीचन समर यत्ति लगत क्लक न काहि । 
दूध क्‍लारी कर गहे मद समुभ सब ताहिं ॥ २०२--प० २० 
१ दुजनेन हि सम सहय प्रीति चाषि न कारयेत ! 
उष्णो दह॒ति चांपार चीत हृष्णायते करम्‌ ॥ 
२ ततनोय-- 
दुनन के ससर्य तें सज्जन लहत क्लेस । 
ज्यों दसमुख भपराप तें, वधन सहझो जलेस ॥ --ह द 


श्रड रहीम वा नीति-बाब्य 


कलारी के घुसय से दूध जसी प्रविष्त वस्तु को मट्रा जैसी छणित वस्तु का बलक 
लगा । दुसग का परिणाम ही ऐपा है | वेशीराहार मे एक स्थान पर बहा गया है 
कि प्रश्ृत लता भी विप इक्षका सम्पत् प्राध्व पर यदि मारर नहीं हागो ता मूर्च्छी 
कारी भपक्य ही हा जाएगी ।१ प्रविगम्य प्रसिद्ध है जिस्‍्वीतियी जो बूद बेल में 
गिर कर बुर झोर णुक्ति म गिर बर मोती बनती है वही सप मुख बे ससग से बिप 
में परिवर्तित हो जाती है-- 

मुक्ता कर करपुर कर चातकः जीवन जोय । 

ये तो बडा रहीप जल च्याल़ बदन बिप होप ॥ १४७--प० १५ 

रहीम ने प्रय भां वई दोहा म बुसग व॑ दोपा का वश्तन विया है। उन सर 

का सार यही है कि कुसग विनाडाफारों है. जहाँ तब भी हां सत्रे नोतिवान व्यक्ति 
थो उससे उचने वा उपक्रम हर कीमत पर करना चाहिए । 


सरसयति 


कुसंगति मानव जीवन के लिए शभ्रभियाष है भौर सत्तगति वरदान । महाराज 

भतृू हरि ने सत्सगति की बडी झद्भुत महिमा याई है । वह बुद्धि वी जडता को हरती 
है, वाणी मे सत्य का सचार करती है, मोकलावातरा मे वीति का विस्तार बरतों 
है इत्यादि, इत्यादि ।* तात्पय यह है कि सत्सगति मानव के समरत सदुगुणा की 
विघात है । रहीम ने सत्सगति पर बहुत प्रधिक्ष नहा लिखा । बस्तुत व पुसगति # 
वणत मे सत्सगति की महिमा भा प्रकारातर से बता गए हैं। जिसके सस्‍्कार उत्तम 
हैं उसका कुसगति भी कुछ बिगड़ नहीं सकती भोर जो सस्‍्कार हीन है ससगति उसे 
प्रभावित भही +र सकती । दोना को सीमाएँ हैं) सीमा नि*श के सम्रघ मे उनके 
दो प्रतिनिधि दाहे भ्रवल्ोकनीय हैं-- 

जो रहोम उत्तम प्रकृति का करि सकक्‍त कुसग | 

चदन विप ध्यापत नहीं, लपटे रहत भुजग ॥7 ७४--प० ८ 

रहिमन जो तुम्र फ्हत हो समति हो गुन होय । 

बोघ उचछारी रस मरा रस काहे ना होय ॥ १८५७--प० १६ 





१ बेशीसहार--१ २० 

२३ जाडय धियो हरति सिजचति वाचि सत्यम्‌ । 
प्रानाप्नति दिशति. पापमपाक्रोति ॥ 
चैत प्रसादयतिक्षु दि तनोति फोतिम। 


सत्सद्भधति क्‍्यय सि न क्रोति पुसाम॥  --तीतिशतक्म २३ 
३ सजन कुसंगति सम ते सज्जनता न तजत 
ज्यो भुजग जन सग तऊ चादन विष न घरताता नदूद 


४ सगति सुमति न पावई परे कम्ति के घधा 
राहु मेल कपूर से, होंगुन होत सुगध ॥ --विहारी 


रहीम दोहावली १२९ 


नित्य प्रति सर्पों से सथुक्त रहने वर चीवल प्रद्नति चाइन मे विप व्याप्त नही 
हो पाता । भौर चारा भार ईख ही ईस होने पर रसमरा वे पौध में मिठास नही श्रा 
वाता । स्पष्ट ही दोना व प्रभाव की सीमा है, परतु प्रमाव होता तिश्वित है-- 
बाँटत बारे को लगे ज्या मेहदी को रग। 


परोपकार 


रहीम ने व्यक्तित्व विश्लेषण से स्पष्ट हो चुका है कि वे एक परोपकारी जीव 

ये | समकालीन एवं परवर्ती लेखका ने उनवे परोपकार वी भूरि भूरि अशसा का है । 
स्वत रहीम ने अपने नीति काव्य मे परोवक्तर पर कई दोह लि है। परोपकारिया 
बा स्व्राभाविक गुण है, स्वत कप्ट सहकर भी दूसरा का सुली करना। महाराज 
भत हरि न ऐसे ही पुरुष को मनुव्यत्व की सर्वोत्दृष्ट श्री मे रखा था ।१ इस तथ्य 
की प्रभिव्यक्ति के लिए रहीम का घ्यात सेना व घाटा को झोर गया था| कहा जाता 
है कि प्रत्यक सवार, भ्रश्व विशेष पर ही सघ बर युद्ध कर पाता है। इस तथ्य का ध्याव 
मे रसते हुए, राजा टोडरमन ने, सवार का यम्बर, उसके प्रिय घाड़े पर दागने वी 
प्रया चलाई थी जिससे कि घोड़ा छाँटन मे असुविधा न हा । तिश्चित ही इस प्रथा में 
घोड़े का, दागत की पीडा सहन करनी पड़ती थी। श्रपन ही वातावरण से विषय 
सामग्रा सचित करने वाल रहीम ने, महापुरुणो की परोपक्ार प्रियता के लिए लिखा--- 

या रहोम गति घड़न को, ज्या तुरग व्यवहार । 

दाग दिसावत भ्रापु तब, सही होत श्रत्वार ॥ १५७--पृ० १६ 

मनुष्य पशुआऑ्र की अप्ता कही अधिक चानवान प्राणों है । इसीलिए महापुर्ष 

परोपकार क॑ लिए अपना तन मन प्राण सभी कुछ “योछावर करते रहे हैं ।॥ महाराज 
शिवि भ्रौर मुनिवर दधीचि के उदाहरण जगत प्रसिद्ध हैं-- 

रहिमन पर उपकार के करत न यारो बीच | 

मांस दियो शिवि भूष ने, दोहो हाड दघोवि ॥ २०४--प० २० 
रहीम मे घड़े शोर रस्सी का उदाहरण देते हुए परोपकार के भाव का बहुत सुदर 
रीति स समझाया है। घढा प्रपने गले मे रस्सो की फाँसी वधवाता है, जल मे डुबता 
है, कुए के भरे से टक्राकर अपने श्रत्तित्व क॑ विनष्ट होने का खतरा माल लेता है, 
कि तु दूसरा का तृप्णा भवश्य शात करता है-- 

रहिमन रीति सराहिए जो घट गुन सम होय 

भीति श्राप प डारि कं, सद पियाव तोय ॥ २२८--पृ० २९ 





१ एसे भत्पुदधा पराधघटका स्वाय परितज्य ये । 
सामा यास्तु परायमुय्रमभूत स्वार्था विरोधेन ये | 
त्ेग्मी सानुपराक्षता परहित स्वार्याय निर्ष्नात ये | 
मे लनिष्नीत निरथकः परिहित लेक न जानीमह ॥ --जोशिक्नतक्म्‌ ७५ 


३२६ रहो पा मोहिखाध्य 


यही परोपरार दा घाट है घोर यही है प्रपने ध्रितव शा सुरारगम 
उपयोग । पायषा घरीर ता रामाण्त होगा ही | घत० प्रावश्यर है हि शरोर शते 
धत्ति भर जिताा परोपषार दिया जा शारे परतें-- 
हित रहीम इतऊ ढरे जा की जहाँ बात) 
नहिं यह रहे म वह रहे रहें पहन शी यात॥ २६६८-१० २६ 
स्याथ 


परोपषबार गा वित्तौम है श्वाप | परोपत्रारी धभ्षों वो गष्ट देवर प्राया 
व मत्याए परता है । स्पार्पी भापो दा पष्ट दरर घपने सुर बी याजना बयाता 
है। प्भीवभी तो इस लिए निरष्टतम भाग प्रपणशों से भा "हों चुरता | ऐस 
जपाप दपक्तिपा मे लिए रटाम ने बयूल पा प्रतोर थुता है जो पत फ्स पोर छापा 
प्रदान बरने व स्थात पर पपिशान मांग मे बट बाय प्रधिर घष्दां समभापा है-- 
झ्ाप ने वाहू दष्ण < शार पात पर घूछ ६ 
भोरम दो रोपत किरें रषटिपन पर पयल ॥ १२-१० १ 
इन भुरां षा सबसे यहा पम स्थाय हो हाता है । श्याप बा रोग ऐस। प्रवते 
है वि यह जिस लग जाता है उसे घषा बर दता है। स्वाय व रागी बहा से महा 
उपकार भुला दते हैं॥ भषिवांप राग्मार बी ग्रही गति हो गई है। जय तय स्वाप 
घ्िद्ध नहीं होता लोग पीछे पीछ लगे पिरत हैं. स्वाप तिशल जाने पर उपकारो 
व्यक्ति व दूध की मकसी थो भोति निवाल बर पक देते हैं। जद तर भाँवर नहों 
पड़ती, मौढ का दुल्हा प' [घर पर स्थान मिलता है। भाँवरे पदते ही उसे नही मे 
प्रवाहित बर दिया जाता है। स्वाय वा सीमा है-- 
काज परे पछु भ्ोर है काज सरे बछु घोर । 
रहिमन भाँवर के भये पदों सिरावत मौर ॥ ३६--प० ४ 
स्वाधिय! वा स्वाथ इतना प्रवल है कि उद्धते स्वय रवाध यो भी स्वार्थी 
बना दिया है| सवा के भय से प्रेम भाव तो प्रिदा ही हो गया है भोर स्वय स्वाघ 
पपना स्वाय समझ वर स्वाधियों व हृदय मे भा विराजा है-- 
कह रहोम या जगत से, प्रीति गई द टेरि। 
रहे रहीम नर नोच भ, स्वारय स्वार॒य हेरि ॥ ३०--पृ० ३ 
चिन्ता 
मानव हृदय को सबसे प्रधिक से तप्त बरने वातो भनोदृत्ति चिता है। बसे 
तो चिता मनुष्य का घम है शोर प्रत्येक स्वस्थ -यक्ति वा कोई न कोई बिता 
होतो है होनी भी चाहिए। क्योकि सवधा चिता. ू य होना एक प्रवार से मानसिक 
विक्षिप्तता भ्रथवा पागलपन होगा। इसीलिए प्रत्येक स्वस्थ ब्यक्ति चिता ग्रस्त 
रहता है | राजा से रक तव, दुबेर से निधन त्तक सभो वे मन चित तित हैं--दोप है 
उसका झ्राधिक्य | भ्रधिक चितित व्यक्ति वा लिए भोजन, शवन यहा तब कि 


रहौम दाहावली श्र७ 


सम्पूणा जीवन दूभर ही जाता है। चिता भी सुलगती हुई भट्टी' म धरटीर के माँस, 
भज्जा तथा भेघादि तत्व भुनवर राख हो जाते हैं। भत रहीम का कथन है कि 
दिता चिता से भी झधिक भयकर है। चिता केवल मतक को जलाती है जबकि 
चिता चलते फिरते जीवित जाए्त व्यक्ति का स्वाहा चर डालती है। भरत शाशठि 
आप्य वरने के लिए चिता मुक्त रहना परम भावश्यक है- 
भ्र-तर दाव लगो रहे, धुप्रा न श्रगठे सोय | 
के जिय भान श्रापुतो, जा सिर बीती होप ॥ २१--पृ० हे 
रहिमन कठिन घिताम त चिता रे घित चेत । 
घिता दहुति निर्जीव को, चित्रा जीव समेत ॥ १७०--१० १७ 
इन विपयो वे भ्रतिरिक्त भोर भो राताधिक विप्य रहीम कै नीति काव्य मे 
वशित हैं । विस्तार भय से सबकी व्याख्य करना सम्भव सही | अत परिचयात्मक 
रीति से कुछ प्रतिनिधित्व )है यहाँ प्रस्तुत हैं-- 
१ प्ात्म प्रशसा--ये रहो फॉके दोऊ, जानि महा सताएु। 
ज़्यो तिय कुच श्रापन गहे श्राप बडाई शापु ॥ १५६--४० १५ 
३ यांथा प्रदशन--करत निपुनइ ग्रुन बिना, रहिमत नियुन हज़ूर । 
मानहु देरत विटप चढ़ि, मोहि समान को ऋर ॥ २७--४० ३ 
३ अत्यधिक प्रसत्नता-करमहीन रहिमन लखो धर्मों बड़े धर चोर ५ 
खितन हो बढ लाम के, जागत छू भो भोर ॥ १६--४९ हे 
४ क्षण भगुरता--कागद कौ सो पूतरा, सहजहि में घुल आय ! 
रहिमन यह प्रचरज लस्यो, सो 3' खेंचत घाय ॥॥ ३४-- प्‌० ४ 
४ क्षमा--. छिमा बडन श। चाहिए, छोटन फो उत्पात | 
का रहीम हरि को घटो, जो भगु मारी लात ॥ ५१--६० ६ 
६ सहनशीलता--धरती की सी रीति है सीत धाम झ्रोमेह 
जी परे सो सहि रहे, त्यो रहीम यह देह ॥ १०६-प० ११ 
७ बाल-- . रहिमन भेयज बे लिए, धाल जोत जी जात | 
बडे बडे समरय भये, तो न कोड मरिजात ॥ २१३--घ० २१ 
० स्मति-- रन सुधि सबते भलो लगे जो बारस्वार । 
बिछरे मानस क्रि मिल, यही जाव अवतार ॥ २३५--प० २३ 
१ घिता ज्वाल शदीर बन दावा लगि लगि जाय | 
प्रगद घुवा नहिह देत है उर अतत् धु घियाय / 
उर भ्रतर घु घियाय जरे ज्यो काच की गट्टो ? 
जरि गयो लोह मास, रह गईं हाड की व्ट्टीः 
कहू गिरिधर कविराय, सुनो हो मेरे मित्ता। 
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रहोम का नीति काव्य 


सीक-- नमांद राम तन देत मय, नर धन हेत समेत । 

ते रहीम पसु ते भ्रधिक रीमहु फछू न देत ॥ ११०--४० ११ 
सपृत--जो रहीम गति दोड को, सुत सपूत्र की सोप । 

बढ़े श्रेघरों तेष्टि रहे, गए भंधेरों होप ॥ ७८--प्रृ० ८ 
कपृत-जो रहीम गति दीए को, कुल कपूत गति सोय ) 

बारे उजियारो लगे, बढ़े श्रधेरों होप ॥ ७७--यु० ८ 
पतिद्रता--प नगर बेलि पतित्रता, रिति सम सुनो सुज्ञान । 

हिम रहीम बेली रत, सत सोजन दहियान ॥ ११३--प० ११ 
दोहा-दीरघ दोहा शरण के, झ्राखर थोरे झाहि। 

ज्यो रहोम भट कु इली सिमिट कूद चढि जाँहि ॥ &६---प० १० 
विषय सुख --रहिमन राम भ उर घरे रहत विवय लपटाय । 

पसु खर खाये स्वाद सो, गुर गुलियाएं खाय॥ २२५--प० २२ 
माया मप्तता--फहु रहोस कंतिक रही, फेतिक गई विहाय । 

साया मसता सोह परि, भ्रत चले पछिताय ॥ ३२--प० ४ 
सन--रहिमन मनहिं लगाय के देख लेहु किन कोय । 

नर को बस करियो कहा, नारायण बस होय ॥ २१४--प० २१ 
भेषण--रहिमन बहु भेषज करत, व्याधि न छोडत साथ । 

खग झृग बसल श्रोग बन, हरि प्रनाय फे नाथ )) २१०--१० २१ 
प्रनमोस सगति--शहु रहोम कसे निभ बेर केर को सम । 

वे डोलत रस झापतने उनके फाटत पझ्रग ॥ ३३--प० ४ 
छिपाए न छिपें--घर खून खांसी खुसो घर प्रीति सद पान | 

रहिमतन दाये न दबे, जानत सरल जहान ॥| ४७--पर० ५ 
गुरता--गुरुता फब रहीम कहि, फवि झाई है जाहिं। 

उर पर कुच नोके लगें, भ्रनत बतौरी झाहि ॥ 
गॉठ--जहा गाढ तह रस नहीं यह रहोम जग जोय । 

मेंडए तर की गाँठ मरे गाठ गाँठ रस होम ॥ ६०--५० ६ 
दौन--दोन सबन को लखत है दीन लख न कोप | 

जो रहीम दने लख दोन बघु सम होय ॥ ६४--प० १० 
गड़ा पेट--झड़े पेट को भरते को है रहीर डुछ बाड़ ? 

या ते हाथो हहरि छ॑ं, दियेदात द्व काढ़ित॥ १२३-पृ० १२ 
झति--रहिमन भतो न कीजिए गहि रहिए, निज कानि। 

सजन भ्रति पूले तड़ डार बात की हानि ॥ १६०--प० १६ 
जिह्ा--रहिमत जिद्दा बावरो, कहिसे सरण पताल। 

झापु तो बह मोतर रही, जुती खात कपाल॥ १८६--पु० है८ 


दोह्यवलो १२६ 


२६ पानो- रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। 

वानी गए न ऊबरे मोतो मानस चूत ॥ २०४--५० २० 
२७ विवाह- रहिमन ब्याह विश्याधि है सकहु तो जाहु बचाय। 

पॉयन बेडी परत हैं ढोल बजाय बजाय ॥ २०६--प० २१ 
ए८ गोत - रहिमन यो सुप्त होत है बढत देख मिज गोत ॥ 

ज्या बडरी श्रसिया निरणखि अखियन को सुख होत ॥ २२०--५० २२ 
२६ क्रोष--रहिमव रिस का छाड़ि के करो गरोदी भेस। 

मोठो बोलो नये चलौं, सब तुम्हारे देस॥ २२६--१० २२ 
३० सौदा--सौदा क्रो तो कर चलो रहिमन याही घाट | 

फिर सोदा पहो नहों दूरि जान है बाट॥ २६१--प० २५ 
३१ श्रघरज--विद्वु मी सिधु समान, को श्रचरज कासों कहें । 

हेरन हार हेरान रहिमन श्रपुने श्राप तें॥ २७७--प० २७ 

इन दोहा के झतिरिक्त भी शताधिक दोहे भौर उद्घत किए जा सकते हैं 
जिह दखने से भात हागा कि रहीम क वण्य विपया की सूची बहुत लम्बी है । उनक 
प्रमुख विपया को सक्षिप्त नामावली इस प्रकार गिनाई जा मउती है-- 
गुर झायसु, प्रभु, प्रभु भक्ति, प्रभु आश्रय सत्य महिमा, दान महिमा दान 

का प्रभाव, सच्चे दाती दान की विधि, दाहे का महत्व, रूप का प्राकपणा, याचना, 
याचबता, भापतकाल मे माँगना, सागने से सानह[नि, मागता ध्रौर उदार टानी, जेहि 
मुख निवसत नाय प्रभुता पर घर गए की प्रभुता, नारी, सती कुल वधू बामातुरा 
नपति, राज्य, अधिकारी, भगुनी भ्रगुन॒ममता, चिता मोह मर्यादा, झ्रापद घम, 
सगति, कुसगति, कुसग और कुशल, दुजन का पडोस, दुजन मण्डली भें साधु की 
स्थिति, साधू बचते नाहि अ्गार, करमहीन, मुख, भूख का चान, प्रेम, प्रेम वा 
फ़्सिलना, पथ प्रेम की क्सोटी, प्रेम म प्राणा को बाजी, प्रेम भौर प्रियतम, प्रीतम 
छवि भौर पर छवि, धत, घन की आवश्यकता, घन की सुरक्षा, घन क॑ दुगुण, लक्ष्मी 
चौंचल्य अधिक घन सग्रह थारे जल के मीन, दीन दीन और दीनवघु, दिव्य दीमता, 
भ्रधम पेट बड़े पट का भरना स्वाथ विपदा हू भली गाढ़े दिन क॑ मीत, गाढे दोऊ 
काम, झनमेल का सगे स्वामो सेवक, निवल, निवला की रक्षा सबलता, घमण्ड, 
भ्रात्म विश्वास श्ात्म गारव अ्रपनी गरज गम्भीरता, निज मन की व्यथा, गापनीयता, 
गापनाय पदाथ गुप्त न रहने वाले भाव दुराव दुराव किससे बडे लोग बडोबी 
सगति बडो के काम क्षमा, असमय समय का प्रभाव, नैंन वान, उराज का श्याम 
मुख, उरोज और वतौरी निघनता, सहिष्णुता, सर्म्वाघया से दूरी, टढपन की 
तासीर, कडुवे मुखन को चहियत यहै सजाय, मिप्ट भाषण भावी, भावी झौर कम, 
चातक भीन अमर जिद्दा, श्रति सुधि, गोत्र सच्चा झुर, जागौर उत्तम प्रकृति, 
भोघ, विपय सुख विवाह गाँठ, सन॑ रीऋ, स्मति काल, विय, इत्यानि इत्यादि । 


१३० रहीम का नीति काय 


प्रस्तुत बखन के शभ्राधार पर यह कहा जा सकता है कि रहीम का प्राप्त 
सीति काव्य विषय निरूपण को हृष्दि से पयाप्त समद्ध है। उहोंने दानव मान, 
सुसग कुसय, सम्जन दुजनाटि कतियय बूव विवेचित विपय परम्परा को भ्रागे बढाते 
हुए, उस घोर घामिक्ता एवं झास्त्रीयता के वावाबरण से मुक्त करके, भ्ियात्मक 
जीवन के श्राघार पर व्यवत्त क्या । यद्यवि उनके विपय तिर्वाचन में घम एवं घास्त्र 
से बमत्य नही कितु फिर भी उसमे सरस अनुभूति एवं लोक्कि झनुभव का श्र ही 
प्रधिक है। मध्ययुगीन नीति काव्य को परम्परा मे भ्रध्िकाश कविया में सामायत 
कुछ ही. मिले पिटे विध्या एर कपब्य रचना की है ? युरु महत्व. नाम जप, नारी 
पनि दा, ब्रह्मचय महिमा, श्रसार ससार ईश्वर जीव माया यमत, क्षण भगुरता, 
विपय ध्यांय ग्रादि ऐसे ही विषय है । इस समस्त विषय मिखूपण का हृष्टिकोए 
घामिक रह है। रहीम ने रामायण, महाआरत, पुराए।दि की क्थाशत्रा तथा प्रभु 
विश्वास पर पृष्ठ भ्ात्या रखते हुए भी, श्रपने नीति काव्य वो अतिशय धामिक 
सकीणता से मुक्त रखा है; यही कारण है कि व नीति कावध्य को नवीन दिया की 
आर मोड देते म सम हो सके ॥ उ होने अपने गम्भीर शास्त्र नाव तथा विस्तृत 
खोकामुभव के आधार पर विशुद्ध व्यावहारिक विपय विवेचन की परिषरादी की 
स्थापवा की तथा नीति का-य के घवल प्रसाद को दनिक जीवन वी नींव पर खड़ा 
किया । इसीलिये उतका नोति-काब्य केवल किसी बग विशेष तक सीमित ने रहकर 
आज भी प्रत्येव श्रणी के जागो वी जिद्दा पर प्रक्तित है । 


पु रहीम के नीत्ति-काव्य मे 
भावानुमूति तथा रस 





काव्य, कमनीयता पूछा रचना है । वमनीयता के मू भाधार दो हैं--भनुभूति 
और प्रभिव्यक्ति। भनुभूति जितनी तीग्र हागी भ्रमि-यक्ति उतनी ही सदक्त हो जाएगी। 
जिम प्रवार विसी वस्तु का दखकर, हमारी पुतली पर उत्तरी छाया पड़ती है 
और मस्तिप्फ के योग से उसका रुप, नाम, कम इत्यादि समझ लिया जाता है उसी 
प्रकार किसी वस्तु, दृश्य, बथा, घटना भयवा विचार के मन में प्राते ही हमारी 
चेतना पर जो मूक प्रतितरिया हाती है, वही प्रनुभुत है । मन वी इस मूत्र प्रतिक्रिया 
को कह देना प्रथवा क्‍्रभियक्त वर देना ही झ्रमिव्यक्ति है। भभिन्‍्यक्ति के साधन 
और प्रकार, भिन्न भिन्न हैं। दनिव' क्रिया-कलापों मं यहो ग्रभिव्यक्ति गाब्टिक रुप 
चारण कर, भाषा बन जाती है। विशिष्ट प्रतिभा एवं योग्यता सम्पन्न व्यक्तिया की 
अनुभूति ज य शाब्दिक अभिव्यक्ति ही साहित्य एवं काव्य है। तूलिका वे माध्यम से 
उद्ती प्नुभूति का प्रभिव्यत्तिकरण चित्र कला, स्वर व साध्यम से उसा पनुभूति का 
भरभिव्यक्तिर्रण समीत-क्ला तथा छेनी हथौडे के माध्यम से उसी प्रनुभूति का प्रभि 
व्यक्तिव रण मूरत्तिकला है। भ्रत स्पप्ट है कि इन सबका मूल तत्व भनुमूति ही है 
अनुभूति प्रक्रिया और काव्य 

अनुमूति की क्रिया निष्पन होत ही हमारे मस्तिप्क का विधित शक्ति सम्पन 
प्म्पूटर न जाने भ्रपनी किस कोठरी से ध्वति, वण "ज्द भौर वाक्य एकत्रित करके 
बहें स्वर, लय “याकरण ग्रादि के भाधार पर व्यवस्पित १२ देता है शोर फिर ध्वनि 
यत्रों का श्राचा दकर, उह भाषा ये रूप मे श्रभियक्त करता है । पर तु प्रभिव्यक्ति 
से पूव अनुभूतिजय सम्वेट्नाग्रा व फलस्वरूप शब्द चुने जा चुढ होत हैं कत्ता, 
क्रियादि क व्यावरण तियमा द्वारा निबद्ध एव दाक्‍्या क परिवष म॑ “यस्त हो चुके 
होत हैं। भाषा वा दशन भभी सोज नही कर पाया कि ये सब क्रियाए मस्तिष्क के 
किस भाग म होती हैं और कस हाती हैं? श्राइवय तो तब होता है जब वि मस्तिष्क' को 
साचन का भी अवसर नही मिलता और सडक पर चेतहाता दौडता हुआ व्यक्ति कसी 
रेंगती चीज़ का दखकर चाख उठता है--सांप । कुछ इसी प्रकार स अनुभूति ज य 
सम्बंदन जब आावेप, शीक्तता उत्साह झ्ादि के कारण शझाब्दिक रूप मे युट पढत हैं 
तब भाव कहलात हैं । श्रौर वे ही सम्वेदन जब विशेष मनन एवं चितन की प्रत्रियां 
से गुजरत हुए -यक्त होते हैं ता विज्ार कहलात हैं ॥ अनुभूति का सहन स्वाभाविक, 
वैगवान पक्ष भाव है प्रौर सुचि-त्य पक्ष विचार । बसे ता दावा ही हमारी घारणा 


सध्प 
नीतिनाब्य नी ढांचा ईछ ऐसा है जिसमे भ मे तोना पक्ष दे साथ ही, 
बचार पर की प्रधानता रहती है! आवना भौर बल्पता वी स्थान सुरक्षित होत 


ह्रुण्‌ भी विचार वा ब्रावरय रहता द्र्तु बलल्‍्पना भोर भायना विद्वोन विचार 
(विशाल ॥ बस्तु के लिए लायित प्लोगटात परम 
झ्राव/यतर एे । नीति बाध्य पे (दचार पत जितना प्रौट प्रन्‍त तथा विंस्तत होगा 
उसबा मू व खतना ही र्श्रा देगा । सी द्दी झनु' ति जितने 
मामिर ५ आना जि होगी उसका ब्रभाव उतना ४] प्रधिर होगा । 
पदिवाए सती थी रचना ॥ इसलिए बने गई हैं. व्याति उनमे भावना 


रहीम के नीति वाव्य में भावानुभुति तथा रत १३३ 


काव्य इसी प्रकार का वायय है । उनके का य के अनुभूति पक्ष म भावा को मिठास, 
कल्पना की रगीनी और विचारा की महनता का त्रिवेणी एक साथ बहता है । इसीलिए 
उनकी कविता म विचारात्तेजन के साथ रसानुभवन की भी वाक्ति है। सच्चे कविया 
की कसौटी यही है । 

जहा तक रहीम के नीति काब्य के विचार वभव का सम्ब घ है, उसका 
अध्ययन रहीम दोहावली के विषय वशन प्रसग मे हा चुका है। हा यदि नीति के 
भ्रवारों की दृष्टि से, उसे धम भ्रय, कामादि के रूप में वर्गीकृत करना चाहें तो सरलता 
से कर सकते हैं। घम शौर नीति व्यास्यय श-द है। वस ता धम की बोई भी सवस्रम्मत 
च्यास्था ग्रभी तक प्रस्तुत नही कि जा सकी ॥ युधिष्ठिर महाराज न यश को बताते 
हुए यही बहा था। कितु जो हो उसका महत्व पिश्चित है--धम एवं हता हीत 
धर्मों रतति रसित ।' वा“यकारा न भी इसी स्वर म स्वर मिलात हुए बहा था+- 
धर्मेश लभते सव घमसारमिद जगत ।* इसी लिए आदि कवि के का य से लेकर 
झ्राज तक धम पर नाना प्रकार से काव्य रचना हाती चनी झा रहो है 


घमनीति 


नोति कप और धम का सम्बंध पर्याप्त घनिष्ठ है। कु नीति मं घम 
अ्रपने बाह्य रूप भ्रर्थात पूजा पाठ नमाज तीथ, ब्रतादि के रूप म ने आकर ककत्तप्र 
के रूप मे आता है। रहीम घमनिरपक्ष प्रकृति के जीव थे। यद्यपि रामइप्णादि को 
भक्ति विषयक क्यन उनके सीति-कां ये मे है. ज्रितु घम के नाम की दुराई देश'र 
उहाने बुछ नही विख्ता । यही कारण है कि रहोम के नोति काय म घम टाब्द वा 
प्रयाग प्रत्य त सीमित है परतु है श्रवश्य | यया-- 
रहिमन विद्या बुद्धि नहीं नहीं घरम जस दान । 
भूपर ज़नस वथ घर, पयु घिन पूछ विषान ॥ २३२--५० २३ ॥॥ 
बस्तुत रहीम की घमनीति कत्ता-य परायणता की नीति है। व इसी प्रथ मे धम- 
परायण थे, सामाय प्रचलित अथ मे धर्मपटेशक नही । फिर भी उाहाने भाषत्‌ घम 
की चर्चा करते हुए प्रपनी रक्षा के लिए प्रत्यक सभव उपाय काम म लाने फी सम्मति 
दो है, चाहे धूरे पर जाकर “रण लनी पड़े? या किसी द्वार पर माँगना पड़े ।*४ बयक्तिक 
धमनीति वी हृष्डि से छाह दुख सुख मे समभाव धारण करने की छोटा को क्षमा 
करने वीर, वथु था बदा से प्रेम भाव बनाये रखने को* चारे जीवन के लिए मूह 
ताला ने करने की? सामाजित् दृष्टि से दान करते रहने वी८, परोपकारमय जीवन 
बिताने की, प्रीति में प्राणो की बाजी लगा देने बी** राजनतिक हप्टि से 
शत के समान सवसलकारी दृष्टि प्रपनाने की'', नीति पर बल टिया है। इनके 
३ भनुस्मति, ८ १५ 
२ बाह्मीक्षि रामायण, ३ ६ ३० 


३ से ११ त्रमश रहीम रत्नावलो, दोहा० स० ह८ ४२, ५५ प५, ६८ ८७ दष, 
१५२ दया ररध 


श्३४ रहीम वा नीति काव्य 


प्रतिरिक्त बुछ उपदशपरक भाव भी देख जा सबत्त हैं-- 
गहि सरनागत राम की, मदसागर की नाव । 
रहेमन जगत उधार कर, शोर न कट्ू उपाव ॥॥ ८६--प० 7 
रहिमन रस को छांडिक,, फ्रो गरोदो भेस । 
सीठो बोलो ने चलो, सब तुम्हारो देश ॥ २२६--प१० २२ 
रास नाम जायो नहों भइपूजा में हानि। 
कहि रहीम फ्यों मानि हैं, जम के किकर कानि ॥॥ २३८४--प २३ 
रहिमन वहाँ न जाइए, जहाँ फ्पट का हेत। 
हम तब टारत ढेकुलो, सॉंचत श्रपनो सेत ॥ २३०--प० २३ 
भ्रमर बेलि बिन मूल की, प्रतिपालत है ताहि। 
रहिपन ऐसे प्रभुहि तजि, जोजन किरिए काहि॥ ७--प० १ 
प्रथभोति 


घन सम्बधी प्रत्येक विचार योजता झोर रीति प्रथ नीति के प्रतगत हैं । 
भारत प्रारम्भ से ही घम प्रधान देश रहा हैं। श्रत घम रहित श्रथ को भारत में 
कभी महत्व नही दिया गया । पाइ्चात्य विचारधारा के विपरीत यहाँ सभस्त सुणषो 
का मूल घम है, भ्रथ नहीं । महाभारतकार का कथन है--घममूल सदव श्रथ ।* 
प्राग्तेय पुराण के भ्रनतुसार भय यदि कल है तो धम उत्तका मूल--घममूलो5य विटप ॥* 
किन्तु इसका यह झथ नही कि भ्रथ निदनाय है या भ्रतावश्यक है । भ्रनावश््यक एवं 
निदनीय है प्रधम से भ्रजित घन, प्रयथा घन में तो सभी गुण निवास करते हैं ।* 
चाणवप ने इसीलिए उसके सग्रह पर बहुत बल दिया है ।* रहीम भी घन सम्पत्ति के 
विरोधी नही वै श्रधर्माजित धन के विरोधी थे । वे जानते ये वि ऐमा घन कभी टिकता 
नहीं--रहिमन वित्त प्रधम को जरत न लागे बार। ऐसा घन स्वय तो जाता ही है 
साथ मे भर य हिता को भी क्षय कर जाता है। भरत यदि मात्र धन हो नष्ठ हो झौर 
उससे कसी प्रय प्रकार की हानि न हो तो बहुत बडी हानि नही समझी चा हिए-- 
सच नही वित हानि को जो न होय हित हानि । वस्तुत धन का महत्व साधन के रूप 
म॑ है, साध्य के रुप मे नहीं | साधन की दृष्टि से वह जीवन के काय यवहारो बे लिए 
परम ग्रावश्यक है । जब तक प्रपने पास घन नही होता, विपत्ति मे कोई परवाह नहीं 
करता-- 
१ महामारत--हातीतिपव १२१ ४ 
झार्मेव पुराण रश४ २ 
मस्पास्ति वित्त स नर कुलोन 
स्॒ पण्डित स क्षुतवान गुणत ॥ 
स एंव वक्ता स च दरानीय 
सर्वेगुणा काचनमाश्रथीत ॥ नो० शातक्--४१॥ 
४ चाणरशप नोति--६ १६ 


ख्ण न्ए 


रहीम के नौति-काव्य में मावानुभूति तथा रस श्श्श्‌ 


रहिमन निज सम्पति बिन कोउ न विपति सहाय ।* ३०१--१० २० 
अत हम कह सकते हैं कि घम तथा सम्मानपूवक्र घत का अजन तथा दान धमादि 
करते हुए विषत्ति काल के लिए उत्का सरल ही रहीम की आ्राथिक नीति थी $ 
दान उनकी श्रथनीति का अनतिवाय झग था-- 

तब ही लो जीवो भलो, दीवो होप वे घोम। 

जग में रहिवो कुचित गति, उचित न होय रहीम ॥ ८७-प & 


कामनीति 


भारतीय सस्कृति म जिस प्रकार प्रय को घमर के अघीत माना गया है उसी 
प्रकार काम को घम्र और भय दोना के अधीन स्वीकार क्या गया है। वैसे भी प्रय- 
हीम उपभोग केवल भावार-कुसुम ही है ! ग्रत प्य एवं घमयुक्त काम काम्य है $ 
महाभारत ने उसे धम भथ का फल स्वीकार क्या है-- 
घम मूल संदवाथ क्ामो5थ फलमुच्यते ।? 
आ्ाग्लेय पुराण मे भी यही तथ्य स्वीकृत है-- 
धममूलो5य बिटप तथा काम फ़लो महान्‌ 


१ रोमक बहार होती है पएसे से सब वसूल । 
जो न हो तो चेहरे पे उडती है खाक धूल ॥ 
पसा हो सारी चीज है, पसा हो मद सूल । 
बिन पसा भ्रादमी है जहाँ दौच नामाकूल ॥ 
पसा ही रण रूप है, पेसा हो माल है। 
पसा भ हो तो भ्रादमी चर्खे की माल हैं ॥--नज़ीर 
लेक्नि दूधरा पक्ष यह भी है-- 
काम कार के ने प्राया मालोजर ! 
मुनइमों | दोलत पे बेजा है घ्ृण्ड ॥---प्रजुम 
--उद कवियों की नोति कविताएँ--विवनाथ याडिल्य (१६२८ मेरठ), (० ३४ 
२ तब हो लॉ जीवो मलो दीबों होय न घीम । 
बिन दीवो जोवो जगत, हमें न रुच रहीम ॥! 
हमे न रुचे रहीम, दिये विनु जग म॑ जोवो । 
गहै एक है सार बन निज कर जो दीवो ॥। 
घन की शोमसा दान, दाद सो जस प्ले जय 
जद लो पर उपकार बने, घय जनम तबही लग ॥ 
जाराषाहृष्ण प्रयावेली--रहीम दोहो पर ११३ दुण्दलिया वाला भाग, स० 


“यामसुददर दास (१६३० खण्ट प्रथम), प० ५३ 
महाभारत (ा्तिपद) १२३ < 


४ प्रास्नेयपुराण रर४ २ 


न्ए 


१३६ रहीम वा नीति काव्य 


सम्पूण कामशात्प्र की नीति यही है । कामसूतरयार वात्स्यावत मुनि ने एक पग भौर 
भ्रागे बढकर काम को भम्र प्रथ के समकक्ष ही स्थान दिया है। उद्ृति स्वीकार किया 
है कि काम की क्तिप्य कमियाँ हैं पर तु क्या उठी के कारण काम वी सवर्धव 
विगहणा नहीं की जा सकती क्या चारा का जय होते हुए भी घनाजन नही किया 
जाता ? क्या शगादि के भय से कृषि कम छोड दिया जाता है ? क्या भिक्षुक्ता के नये 
से भोजन प्रवाना व द कर दिया जाय ? ता फ़िर काम का उचित उपभोग नी कया 
से किया जाय ?१ 

नहि मिक्षुका सातोति स्थात्या साधिब्रीयते। 

घहि सगा सतीति यवा नाप्य-ल इति वास्यायन ॥ 
क्तु मध्य युग का वातावरण इन क्थनाके प्रतिवुत था। सभी स ते भक्तो 
ने काम और कामिती की जी खालकर निदा वी है। शितु रहीम इत्तके विरोधी 
जान पड़ते है। उनका कोई स्वर कामनजामिनी निदका के साथ नही मिलता । इसके 
विपरीत नगर गोभा, पुठक्र बरवो तथा स्वय तीति के दोहो म कही कही मुदर 
श गारिक चित्रण सोरसाह क्ये गये हैं--- 

मनप्ििज सालो की उपज फ्ही रहीम नहिें जाय । 

फल द्रयासा कै उर लगे फूल दयास उर श्राय ॥ १३६ १० १४॥॥ 
साथ ही वे काम की आठुरता के प्रति भी सजग हैं भौर फामातुरात्रो के स्वाभादि 
को भ्रह्ृत्ति के प्रति सभी को सजग करत हुए कहते हैं--- 

भ्ररज परण मान नहीं, रहिमन ए जन चारि । 

रिनिया राजा, माँगता, काम भझातुरी भारि ॥ ६--१० २ ॥। 
एक् भय दोहे मे उलोने मदन के घोडे पर चढ़े हुए पुरुष के झग्नि पथ क्य भी उल्लेस 
किया है । परतु से कथन विश्व का भनु शुतत एक तठस्थ सत्य है । इनम ने गहखा का 
भाव है भौर न प्रतिशयाक्ति का । यही कारण है कि किसी व लिए भी इसस भ्रस्नहमति 
प्रव्ट करना बठित होगा । साथ ही यह भा ध्याव देव याग्य है वि उ होते कामातुरा 
का उत्लेस झाय क्विया की भाँति ढोल गवार बाधिती सर्वि्ी माम के साथ ते 
करके राजा के साथ किया है। यह नीति केवल इसी दोटे म वही श्रयत्र भी दखी 
जा सकती है-- 

उर्ग तुरण, नारी नप्ति नीच जाति हथियार | 

रहिमन इहें संमारिए, पलठत लए ने बार॥ १४ प०--२ 
स्पष्ट है. कि यहा सारी बे साथ उरय तुरग आराटि गहित तत्व ही नही तपति जसे 
सम्मानित पद भी हैं । एक भय प्रमुख बात यह है कि नारी के रूप तया कामासक्ति क 


है बामशास्तर के महत्व तथा भगवान महारेव एवं नादी ग्राचाय से लेकर बात्त्थायन 
एवं परवर्ती ध्ाचाय परम्परा ढ लिए टेखें-- कामसूत्र (लटमी वकटरबर प्रेस 
स० १६७२) अ्रषम मांग, विस्तृत की भूमिका 

३ काम सूत्र १/२/३१८--वढ़ी प० ए१ 





रहीम के नीति काव्य म भावानुभूति तथा रस १३७ 


चसे झ्तिरजित चित्र भी रहीम ने नही उतारे जैस सस्कृत के नीति कवियो ने ।१ तात्यय 
यह है कि रहीम के नीति काप्य म नारी वा झसम्मान नहीं है। उनकी कामनीति म 
मध्यमाग का भ्रवलम्बन है। पुरुष एवं स्तिया को सामाग्यत कामातुरता के प्रति 
सावधान रहते हुए भायु-साधन एव मयाटा वे भनुवूल वामच्छाप्रों की परितुष्टि करदी 
चाहिए यद्दों रहोम वी कामनीति का साराण है-- 

रहिमन थोरे दिनन कों, कोन करे मुह स्थाह । 

नहीं छलन फो परतियाँ, नहीं करन प्यो ब्याह ॥ ६४-१० १६॥॥ 
मोक्षनीति 


भारत झाध्यात्मिक्ता प्रधान देय है | स्‍भाष्यात्मवाद म जितनी कामना मोल 
की है उतनी सम्भवत शायद ही किसी झाय विषय वी हो वि तु प्राइवयजनव' तथ्य 
यह है कि भारत भ मोक्ष के सम्बाघ म कभी एक सी मायताएँ नहीं रही । विभिन्न 
ऋषिया, भ्राचायों, घमानुयायिया तथा मत सस्यापकों ने भ्रपन झपने विचारों के झनु- 
सार माक्ष की विभिन्न ध्यास्याएँ की हैं। सभी दापनिवा का मोक्ष सम्बधी विवेचन 
भित भिन है ।* इतनी विभिनता होते हुए भी उन सब म बुठेक समानताएँ खोज 
लेना बहुत बठिन नही है | सच पूछिए तो भारत की विश्येपत्ता ही है--विभिन्‍ता में 
एकता की खोज । वाममािया को छोड प्राय झ्रय सभी मनीपी इष्टदेव का भजन, 
प्राशिमात्र का हित, सादा जीवन तथा विपय त्याग ग्रादि का मोक्ष साधना का माग 
स्वीकार बरते हैं। रहीम, मोश व्यास्याता नही थे ॥ इस्ताम घमावसम्बी हाने के 


१ नारी के झ्राक्पण विक्धण के एक साथ अतिरजित रूप के लिए छोटी सी पुस्तक 
शुक्र रम्मा सवाद बडी मच्त्ववूणा है। इसम रम्भा नारी के लौकिक भोग का तथा 
शुक त्याग का पक्ष प्रस्तुत करते है । ग्रास्वादाथ कुछ छद निम्नोद्धृत हैं-- 

रम्मा- फामातुरा पुणशलाक वक्ता विम्वाधरा कोमल नाल थौरा। 
नालिगता स्वे हृदये भुजाम्या बया गत तस्प नरस्य जोवितम ॥ ८ ॥) 
प्रानदर॒पा त़रणी नतागी सदधसम संसाधन सब्टि रूपा। 
कामायथदा यस्‍्य गहे न नारी वथा गत तस्य नरस्य जीवितम्‌ ] ३६ ॥ 
च द्रानना सुदर गोरवर्णा व्यकतस्तनो मोग बिलास दक्षा | 
नादोलिता व डायनेपु यंन, बया गत तस्य नरस्य जीवितम्‌ ॥ ३१॥ 
गुक--भाया करण्डी नरकस्य हण्डी तपो विखण्डो सुदृतस्य भण्डी । 
नणा विदण्डी चिरसेविता चेत्‌ु बया गत तस्य नरस्य जीवितम्‌ ॥॥ 
चिता 'घया दु खमयो। सदोधा ससार पाशाः जमसोहन्त्री। 
सतापकोया भजिता च येन वया गत तस्य नरस्य जीवितम्‌ ॥ 
कापटयवेपा जनवचिका सा विप्मूच्रदुगधदरो दुराचा। 
ससेविता यैन सदा मलाढया दथा गततस्प नरस्य जीवितम्‌ ॥ 


३ देखें मारतोय दशन--वाचस्पति गरोला (श्र० स०) विभिन दहाना में माक्ष 
सम्बधी विवेचन 


श्८ रहीम का नीति वाब्य 


कारण उनकी भिनमायताएँ होना और भी स्वाभाविक है । किन्तु उपयु क्त तत्वो 
से सम्बा घत दांहा को खोज १२, उनके मोक्ष नीति सम्व थी प्रत्यक्ष एव परोक्ष विचार 
जान सकते हैं-- 

राम नाम जायो नहीं, भइ पुजा में हानि। 

फ्हि रहोम क्यों मानिहेँ जम के क्किर कानि ॥ २३४--५० २३ 

रीति प्रीति सदसों मली बर न हित मित गोत । 

रहिमन याही जमम की बहुरि न संगत होत ॥२४०-१० ३३ 

जो विषया सतत तजी सूढ ताहि लपठात। 

ज्यो नर डारत वमन कर स्वान स्वाद सो खात ॥ परे--प० ६ 

सदा मगारा कूच का बाजत गआ्राठो जाम। 

रहिमन था जग ग्राइक फो करि रहा मुकाम ॥ २४६--१० र४ं 

घम, ग्रथ काम, मोक्ष के ग्रतिरिक्त फुटक्र विधया की सूची तो विगत अध्याय 

में प्रस्तुत वी ही जा चुकी हैं । इस सय विवरण से स्पष्ट है रहीम वे नीति का य का 
विचार पक्ष प्रत्य त पुष्ट परिपक्व तथा विस्तत है । 


भावानुभूति 

रहीम के भावुक स्वभाव का विस्तत विवेचन, उनके यक्तित्व सम्ब'धी असग 
भ क्या जा चुका है। कसी का य, चित्र, उक्ति प्रथवा काय पर प्रसन होकर, 
लाखा का पुरस्कार दे डालना रहोम वा सामा ये काय था। याचक की प्रावश्यकता 
झयवा निधन की दीनता को देखकर उनका हृदय करुणा से भर जाता था । वीरता 
जहाँ भी हो, दावु श्रथवा मित्र में उसकी सराहना करना सी ट्य जहा भी हो प्रकृति 
मे भथवा नारी म॑ उस पर रीक उठना कला जहाँ भी हो काय म ग्रथवा चित्र म, 
उससे पुलक्ति हो उठना व्यक्ति की भावुक मनोवत्ति के परिचायक हैं। इस टष्टि से 
मदनाप्टफ नगर तोभा वरव तथा पुटकर छद सभी उनकी भावुकता के झ्रकाटय 
अमाण हैं । मादक वस्तुआ एवं घटनाग्रों को देखकर भाव विभोर होने के बजाय 
उनसे नीति सम्ब"धी निष्क्ष निकालना भावुक “यक्तियां के लिए झौर भी झधिक 
कठिन काय है। पर तु रहीम क लिए यह प्रत्यौतत सरल था । 

बडी बडा झ्राँसा को दखकर नंत्र प्रसन हाते ही हैं कि-तु रहीम की भरनुभूति 
में यह प्रपने गात्र की प्रभिदद्धिजय प्रसानता है ।' उरोज भी मात्त के गम्भीर पिण्ड 
हैं प्रौर रसोली भो, कितु रहोम की भनुभूति है कि गुरुता सभी का फ्वती नहीं । 
उर्जा की उत्तराक्तर गुछ्ता हप कारक होती है जबकि रप्ौली मे बडत हुए माझ की 
गुर्ता दुख चिता भौर क्‍लप का विषय है।* रहीम ने दीप क जलते ही प्रकाष्द 
के प्ाटर को भ्रमी वस्तुप्रो क॑ देख जाने पर पनुमव कया कि जब एक ही दीपक से 
प्राटर की सम्पूण वस्तुए दीख गई तथ नंत्रा के दीपक जलने पर भी अतस वा छिपा 
पनुराग क्‍या न प्रकट हा ।) भ्रेमी प्रेमिका के नत्रा की श्रॉस मिचोनी देख शौर समोग 


१ स + रहोम रत्नावली, समय दोहा स० २२० ५१ तथा २७ 


रहीम के नीति काव्य में भावानुभूति तथा रस १३६ 


दे परिणाम भ्रयात कुचमदनादि का भनुमव न कर, रहीम के हृदय का नीति कवि 
गा उठा-- 
कुदिलन सद्भ रहीम कहिं, साथू यचते नाहि। 
ज्यों मना सना करें उरज उमेठे जाहि ॥ ४०--प० है 
यहाँ घनुभूति की सरसता तथा नीति वी उपादेयता का म्शि काँचन सयोग देखत ही 
बनता है। सामा-य घटना श्रनुभूति की गहराइया मे ले जावर भास्वा बना देना भौर 
फिर उससे नीति रत्त भी निकाल लेना रहीम के भनुभूति विधान की भमूुल्य उपलाधि 
हैं। उन्‍होंने सायकालीन बेला मे नारी को दीपक जलाते तथा बुमने वे भय से भाचल 
में छिपाते देखा भौर देपा उसी भ्रचल से भार होते समय दीपक यो बुमाते | कल के 
रक्षक को आज वा भशक देखकर नीति कवि का हृदय, भसमय वी इस अबलता पर 
चीत्वार घर उठा-+ 
जिहि भ्रचल दीपक दुरयो हयो सो ताही गात । 
रहिमन प्रप्तमय के परे भफिन्र चक्र हल जात ४ $र२-प० ७ 
इसी प्रकार कल के गिरासीन मौड को दुल्हिन प्राप्सि के तुर त पश्चान्‌, दूल्हे द्वारा 
जल म प्रवाहित बिया जाता देख रहौम ने झनुभूति की झ्ँखा से-- वाज परे कछु 
और है फाज सरे कछु भौर का निष्क्प निकाल लिया। रहोम जेंसा पनुभूतिणोल 
नीति-कुराल कवि ही इस साम्राय घटना से इतना बडा निष्कप निकाल सकता है । 
भनुभूति के बल पर ही रहोम ने शतरज के खेल के प्यादे वा फरजी बनता देख 
निष्कप निकाला था--जो रहीम प्रोछो बढे तो प्रति ही राय । भनुभूति वी सघनता 
ता देखिए-- 
मूढ़ मण्डली मे सुजनन ठहरत माँहि विसेखि | 
स्थाम कचन में सेत ज्यों, दृरि कौजियत देखि ॥ १५६--५० १५ 
डालडा भौर चाय ससृति के इस युग में तो बालजमस ही सफ्रेट होने लगे हैं 
कितु बसे यह ढलती झायु का प्यापार था। वाले बाला के बीच सफे” हुए, एक दो 
बाला को उखाड़ फेंकना लोक जीवन का सामा'य व्यापार है, किंतु रहीम की प्नु 
भूति प्रवणता ने इसे ही कविता का विषय बनाकर नीति निवचन का भ्रवसर निकाल 
लिया। जिप्त प्रकार भसरुय काले बाला के बीच से एक दो श्वेत बाला को उखाड कर 
फेंक दिया जाता है उसी प्रकार दुप्टा के बीच स प्रल्प सख्यंक सज्जन निकाल बाहर 
कर दिय जाते हैं। क्तिना बडा तथ्य भौर क्तिनी सामा य घटना से | इसी को कहत 
हक न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि ।' भव झनुभूति वी तरलता का एक उदाहरए 
लोगिए-- 
रहिमन धेंसुप्रा नयन ढरि, जिय दुख प्रगद करइ । 
जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कहि देइ ॥ १६५--१० १६ 
भासू के ढलकत ही हृदय के दुख का प्रगट होना सामाय है कितु रहीम को 
भनुभूति यहाँ भाँसुप्रों की दूद। के समाव तरल हो गई है भौर उस तरल श्रनुभूति ने _« 


१४० शहामघ को वीवियास्य 


ही पह़ी सरपता से एक ऐसा बटीजां हष्प शाम रस याजा विपार जरने पर 
मजपूर बर देगा है--जा, तिरारी गेह से कग मे ४ हि हह वा रहे साति फषते 
धानयत एवं सापभौमितर गरप है। गाष हू पट यबतिर याति बे लिए उग्ागी है, 
सापराजिर थीति वे विए उपयागी है, जावीय मीति मे थिए उपयागा है प्लौर राष्ट्रीय 
नीति बे जिए भा उपयोगी है। प्रव घर ग॒ मे घगुभ्रीति को सू"्मता वा एश उहाहरश 
प्रतुत मरके इत प्रतग यो समाण करत है-- 
रहिमा प्रोति राराहिए पते होत रगदुन । 
जपो जरदो हरदी सम शम रापेदो शुन ॥१ २०६-४० २१॥ 

भातत पूजन पघाहि भी प्रवगरा पर रासोज प्रभार में दो मे पूता मिलाने पर 
उनसे दोपा बे रंगे परियताय की सूल्यता पर जिस दृष्टि से रहोम को चतिर पता ने 
वियार पिपा यह उतर गूश्म पयवेशाण वा चासर है। सामा“्या बरवियूत्मपता प्राणी 
है। यह घरनाप्रा पी सूल्मता वो परडता है। हें प्रयुभूति न रग में दापणा है घोर 
भाषा ये साप्यम से व्यत्त वर देता है। परायु रहीम मी इसरे घतिरित्त प्राप 
विशपता है साम्ा ये घटापम्रा की तीतिपरत ब्यास्‍या । भयुभूति बी सरलता गहनता 
झौर सूश्मता पर राहारय घटना माय या यरतु व्यावार ढो गहराईम गोता 
लगाइर या।ई त वाई प्रमूल्य ररा्र उद लात हैं जिससे मीति व व्रियल्री एवं दिते 
साधक प्रकार वी रश्मियाँ पूरतों रहती हैं । 
रसानुभूति 

रस भमारतोय वाज़मय का चिर पभिलापित दाह है। ईयर राम्प्राप्त 
प्रषवां साक्ष स लव॒र दईद्विया या नितात स्पूत भानद झषया भोग रस की थ्याप्त 
परिधि म॑ समाहित हो जाते हैं। इसीलिए बेद' उपनिप्यटिर घम्र एवं दचन पे उच्चतम 
ग्राया में भी रस वी चर्चोएं हैं भौर रति रहस्य प्रनत तरग एवं बामसूत्रादि म भी । 
काव्य चास्त्र वा रस इन दोना वा मध्यवर्ती है। यह लौविए यायव-नायिकादिये 
समोग वियोग से राम्बद्ध हात हुए भी ग्रद्मान-द नहीं तो ग्रह्मनाद सहोदर घवश्य है । 
प्राचीन काल मे इस ब्रह्मान ट सट्ोररत्व वा स्थान इतना ऊचा था जि उसकी स्पिति 
के बिना उच्चक्ोटि वे बाव्य को कल्पना नहीं वी जाती । बाठ्य ही उस वाज्य को 
कहा गया जो रसात्मक टै--रसात्मद वावय काउप्रमु। रस वी श्यात्याएं भरत मुनि 
स लेकर डा० नगे द्र तब इतनी होती चली झा रही हैं कि यदि उस सम्पूण्य समा 
लोचना साहित्य का एकत्रित कर लिया जाय तो केवल प्रथम काटि मे ग्रषा वी 





३ क़दसे शोक बढ़े इनकी तरफ वया “पक्यर!। 
दिल से मिलते नहों ये हाथ मिलाने बाले ॥ 
-+उदू फ्वियों की कविताए--शिवनाय शॉडिल्य (१६२८) प० ४४ 
२ झो३॑म श्रापो ज्योतीरसोउ्मृत ब्रह्म भूभु व स्वरो स्वाहा । 
३ रसो व स्‌ । रस हम बाय लब्ध्वानदी मवति--तत्तरीय उपनिषद्‌ 


रहीम के नीति वाय मे भावानुभूति तया रस श्४१्‌ 
संध्या शताधिव हागी । इस क्षेत्रम विश्व वागमयब झतगत भारत या भपना 
स्थान है। विशव वे वाब्य चासस्‍्त्र में काव्य रस विषयव भारतीय स्थापनाए प्र पत्तम 
एवं भ्रप्ठतम्त हैं । 

झाशवय यह है दि इतनी विपद व्याम्याग्रा वे हत हुए भी रस सम्बाधी 
प्रतिक प्रश्ना पर विद्वाना म मतक्‍्य नहीं । उदाहरणाय रस सरया या प्रइन लिया जा 
सबता है। नाटब वे प्राठ रस स लेकर उनको सश्या छगभग सवासौ तब पहुँच गई 
है। 'शगार वे ५२ उपभेद हास्य वे ३६ वरुण बे ८, वीर के ६, भवानतर ये ६ 
यीभत्स के ६, भ्रदुभुत व २, रोद के ३ तथा चा त वे पूय, सवयाग १२२ है। 
नीति काव्य वे काव्यत्व का प्रश्न भी एसा ही है! क्याहि नीति के कवि प्राय उपदेश 
की सजना वरत हैं जिसम रस नही धा पाता । “यदि यत्रि जान बूमकर नतित हो 
ता वह उपदशव हो जायगा कलाकार नही।”* हमारा विनभ्र निवेदन है कि यह घारणा 
उच्च प्रतिमा सम्पन्न कविया के सम्बाय मे किसी प्रकार भी सत्य सिद्ध नहीं होती । 
प्रनुभूति प्रवर्ठ, भावुक, सम तथा रस सिद्धि कि व॑ मानस से भनुमूति के क्षणी 
में जो निवलता है, रस मय हाता है। रहीम वा नीति काव्य हमारे कथन ना ज्वल ते 
प्रमाण है। 

हाँ एव सीमा प्रवश्य है भोर वह है विषय एवं डाली की । रमणी-सौ"दय, 
कच कुच युद्ध शमयानालि पर रसचवणा जितनो सरल है ईश्वर, जीव प्रति, 
सत्य परोपकारादि विषया मे उतनी ही बठित | दूसरे महावाव्यतरार प्रथवा प्रन्‍घ- 
वार वा रस निष्पत्ति के लिए जितना प्रववाश रहता है मुक्तकबार का बढ़ प्राप्त 
नही हाता । *प्रवाघ की विस्तत भूमि म॑ रस सामग्रौ जुटा रखने के लिए पर्याप्त 
स्थान रहता है. परतु मुक्तक की सक्रीण नली म इस सामप्रो ष। भरना बहुत ही 
कढित काम है । '* महू कठिनाई घरव दोहे भौर सारठ जैसे सघु प्राकार के नीति 
विषयक छा म श्रौर भी उम्रतर रूप म उपल्यित होती है। भोर फिर रहीम ब्यांव 
सायिक या दरवारी कवि नहीं थे । मत की मौज में यधाजव व॑ लिए कविता करते 
ये क्वितु इन विपमताशा दे होते हुए भी उनके नीति बे दाहो में चुभन पी, 
भान्नाद, को रस वी, एक एसी सयोजना है जो माहित क्य बिता नही रहती-- 





१ रस पिदात--डा० नगरेद्ध (प्र० स०), प० २५४ 
३२ पशचात्प साहित्यालोचन के सिद्धातत-श्री लीलावर गुप्त (प्र० स०) प० २. 
३ सतसतई सप्तक - डा० दयामसुदर दास (१६६९ प्रयाग) १० ३ (भूमिका) 
४ एक लहेँ तप पु जन को फ्ल ज्यो तुलसी श्ररु सूर गुर्ताई । 

एक लहे बहु सपत के सब भूयन ज्यों वर बीर बर्डाई ॥[ 

एक्न का जस हो सों प्रयोजन है रसखान रहीम को नाई | 

दास क्वित्तन फो चरचा, बुधि बतन को सुपर देत साई । 

(कविवर भिखारीटास छत), क्राप्य निणय--स० जवाहरलाल चतुर्वेदी 


(द्वि० स०) पृ० ५ 


भ्४र रहोम वा नीति वा-्य 


कुटिलन सम रहीम कहिं साधु बचते नाहि।* 

ज्यों नता सेना करें, उरज उमेठे जाँहि ॥ ४०--प० ४ 
यहाँ रहीम का उदृश्य है दुसगति दोष वा उिवचन । कुटिल जना के साथ रहने मात्र 
से निर्दोष एवं निरपराघ साधु प्रकृति सज्जनो को भी दण्ड सहन करना पडता है भले 
ही प्रपराघ उनके द्वारा न होकर, पडोसी* या सगी दुष्टो द्वारा किया गया हो | रहीम 
की रहीमता इस तथ्य की सम्पुष्टि तथा अभिव्यक्तिक्रण पद्धति मे है जो इतनी मादक 
एवं सहृद हृदपानुरजनकारो है कि रस लेते ही बनता है व्यास्यान करत मही । यद्यपि 
रप्तिक जना को झ्राश्रय, भभग वुटाला रमणी को झानम्बन नन सन को अ्रनुभाव 
इत्यादि मानकर रस सामग्री को उपस्थित क्या जा सकता है कु उससे परिचित 
हुए बिना भी सामा य पाठक टोहे का जो झ्रान द लेता हैं वह का य शास्त्रीय यास्या 
से कही भ्रधिक श्राह्यादनीय है । रहीम को भी कशाचित यही श्रभीष्ट हो व्याति 
उ हाने मरत के विभाव!)नुभाव सचारी इत्यादि सृश्र को सम्मुख रखकर बिहारी की 
अआँति का रोति पिद्ध काय पही रचा। फिर भी झ्रास्वादाथ यहा विभित रस 
मावादि के कातपय प्रसम्म प्रस्तुत हैं-- 


शु गार तथा सजातोय भाव 
आयगार रस की भित्ति प्राएि माउ की उस सवशत्तिमयी मावता पर आधत 
है जिसे द्ास्‍्त्रीय मापा मे स्थायी भाव रति की सभा दो गई है। तिश्चित हो रतिज ये 
यह रस, कविभारतो के नवरस रुचिरा” होते हुए भी प्रपने मे अद्वितीय है।* भ्राइप्य 
होता है रस प्रिद्धा'त के झादि मनीषिया की प्रतिभा पर जि होने पुत्र विषयक वत्सल 
भाव तथा देव विषयक श्रद्धांदि को भी रति के श्रतगत समाहित किया था । वयोवि 
गुगपुपा तरा के पश्चात फ्रायड जसे मनोविश्लेषक वा भोडोयस ग्रथि भ्रौर चेतन, 
झवचेतनादि की खोज करते हुए भी लगभग यही तथ्य स्वीकार करना पड़ा है ६ 
पादचात्य विचारका ने मनोविभान के झ्राधार पर प्रेम वासना तथा उनके बाय मे 
योगदान पर विस्तार से विचार किया। उन विचारा को हि दी प्रथा में भी देखा जा 
सकता है ।९ 
१ वयों बसिये बयो निबहिये, नोति मेह प्र नाह । 
लगासगी लोचन कर नाह॒क मन बचि जाहि ॥--बविहारी 
२ बन्ति कुसग चाहत कुचल यह रहोम जिय सास । 
महिमा घटी समुद्र को रावम बस्यों परोस ॥--र० रत्ना०, १२७--प० १३ 
३. नियतिहृत तियप्र रहिता ह्वादेक्मयो मन“यपरतातव्राम नवरस रचिरा निभतमाद्धती 
भारती क्वेजपति | +--मम्मद 
४ शूगार एव एको रस इति। + शव बार प्रक्षाव । 
£ मनोवि'लेषण-प्रायड (श्री दवेद्र बदालवार वा दी झनुवाद) प० २७८ 
रह तथा ३०० 
६ देखें भ्रधुर रस स्वष्प झोर विक्षास भाग १--रामस्वाय चौधरी पए० ८८ ११२ 


रहीम के नीति काव्य म भावानुभूति तथा रस शड२ 


रहीम के स्वभाव की श्यगार प्रियता का उल्लेख हम स्थान स्थान पर करते 
"रह हैं। फुटकर बरवो तथा श्य मार सारठा वे रचयिता की कलम से निकली नीति 
का भी श्यू गार सौरभ में सिचित हा जाना स्वाभाविक था । नीति काव्य के क्षेत्र में 
“यू थार सरिता का वह अजस्र प्रवाह तो नहीं जो नगरशाभा अथवा वरवे नायिका 
भेद म है, परग्तु उसके मधु भीने छीट भ्रवश्य ही अवलोकनीय हैं । प्रेम और काम 
सम्बन्धी दोहो मे ये छीटे श्रपशाकृत सघन हैं-- 
जे सुलते ते बुकि गये बुझे ते सुलगे नर्ह। 
रहिमन दोहे प्रेम के बुक्ति वुक्ति क सुलगाहि ॥ ६६--१० ७१ 
भनसिज मालो को उपज, कही रहीम नहिं जाय। 
फल द्यामा के उर लगे, फूल दयाम उर झाय ॥ १३६--प० १४ 
प्रथम दोह में प्रेमाग्नि की लोकाग्यि से भिनवा प्रदर्शित है । सामाय प्रग्ति सुलग कर 
बुछ देर मे बुक जाती है और जा पहले ही बुक गई उसका फिर सुलगना क्‍या २ 
कितु प्रेम की भ्रग्ति विचित्र है। यह एक बार लगने पर, बुकते व नाम नहीं लेती, 
इसीलिए प्रेम क्री अग्नि का जला प्राणी, बुक-बुककर सुलगता है। सुलग सुवग 
कर बुभन की मिठास निश्चित ही हृदय म एक गरुदगुटी उत्प न करती है। भौर यही 
शुर्गुदी रहोप क॑ श्छू गार की विशेषता है। वे अपने श्वगार सिचित नीति का पे को उस 
सीमा तक नही ल जाते जहा पहुँच कर वासना की गध उभरने लगती है। यह शव गारी 
कविया का मुबारक रहू। रहीम का काय हम मात्र गुदगुदाता है, प्रहपित करता है, 
सरसाता है भ्रौर इसी के साथ साथ सिखाता भी है। भाज भी हम यह “जी, मु शी 
प्रेमच द के उप-यासा मे देख सकते हैं । थे श्रपने प्रेम प्रसगों को उस सीमा से भागे 
नही ले जात जहा से वासना के क्षेत्र का समारम्भ हो जाता है । 
प्रेमास्नि के प्रज्वलक कामदेव का प्रभाव भी विचित है । इस मनसिज माली 
ने लौक्कि वनस्पति शास्त्रीय नियमा को ताक म उठाकर रख दिया है। वयाकि फल 
उसी डाल पर आता है जहाँ पूल हो । वह एक पका हुआ वानस्पतिक गभाशय है", 
जो फूल को पश्चातवर्सी उपज है। हा लोकी तोरी करेल आदि झुद्ध बेला मे भादा 
फूला मे प्रारम्भ से ये जशया दिखाई पडने लगती हैं जबकि सामा-य फ्ला मे प्रलुप्त रहती 
है। परतु इतना प्रवश्य है कि फूल जहा लगता है फल वही बनता है । इधर यह नियम 
सनसिज माली ने मग कर दिया है। यहा फल को देखकर फूता जा रहा है और वह 
भो प्रलग झलग व्यक्तित्व के प्रसय मे | फल श्यामा (राघा) के वक्ष पर पहले बन 
चुके हैं, शणाण का हृदय चांद से फूजा है $ घह विवित्रता मी कितनी विदित्र हैं 
झ्ू गार की चोट का त्ता वहना ही क्‍या । पर तुझ हा का सयमन भाव लालित्य तथा 
#ई गार की भर्पादित अभिव्यक्ति देखत ही चनती है) 
ुगार के क्षेत्र मे नारी के भौतिक शरीर ओर धरीर म भी कतिपय अब्गा 
का बणुन, श् गार काव्य का प्रमुख विपय रहा है । मात्र उराजो वो लेकर भावुक 
१ फ्ूढ इज द राइप ड झोवरी । 





रह बफ 


श्डड रहीम का नीति काय 


कविया ने पूरे का य ग्र था का प्रस्यन कर डाला है। इनम भी सस्दृत क॑ बवियो 
की सूक का तो कहना हो क्या ।१ कमी हि दी क्विया न भी नही रखी । यहा तक 
विद्यापति और यूरदास व्त्यादि भक्त बवियों ने भी एक से एक मादक त्क्तियाँ कही 
हैं कि तु उही श्रगा को लेकर, नेतिवा उदभाववा करना, रहीम का ही विपय है । 
कामुकता के स्थान पर कुचा मे नतिक्ता की प्रेरणा निश्चित ही सराहनीय है-- 

गुरुता फर्व रहीम कहि फबि झाई है जाहि। 

उर पर कुच नोके लग, श्रनत बतोरी झ्राहि॥ ५१--१० ५ 

जो प्रनुच्तित कारो तिहेँ लग भक परिताम | 

लखे उरज उपर बोधियत, क्यो न होय मुस् स्पाम ॥ ६६--५० ७ 


भावनात्मक दृष्टिकोण से भि'न यदि विशुद्ध शरीर शास्त्रीय वज्ञानिक दृष्टि से देखा 
जाय तो उराज हैं वया माप्त वे सामा-्य पिण्ड । यह मास पिण्ड अपने उरोजत्व को 
इसलिए प्राप्त हुआ, वयाकि वह उर पर स्थित है । यदि यही मास हाथ पर गटन 
इत्यादि हारीर वे किसी भ्रय श्रग मं बढ जाय ता रसोली या बतौरी (ट्यूमर) कहा 
थ्ाता है। भरत रहीम न॑ श्र गार की पतिलता से नेतिवता का पक विकसित करते 
हुए बहा वि गुरुता भारीपन गम्भीरता सभी के बस वी बात नही, वह किसी किसी 
को हो गोमा देती है, भ्तिरिक्त माप्त का प्रधिप्रहएणा करने पीनता एवं काठिय 
उराजा वी ही "भा है प्रय म्गो की नही। जो प्रहृ॑त्या गम्भीर नही हैं, उह गम्भीर 
व्यवसाया वो चयन वरन झयवा गास्मीय का तथाकथित झ्राडम्बर बनाये रफ़ने से 
सफ्वता मित्रन बाली नहीं। भगल दोह का सदेश नतिक दृष्टि से श्रौर प्रधिक 
अऋ्रा तकारी तथा श्यूगारिष दृष्टि स भौर भ्धित मादव है। यह उरोजाग्र बी 
इपामता से सम्बद्ध है। शरीर शास्त्रीय टृष्टिपौण से, उस कृष्णता का जो भी महत्व 
हा, परतु नीति या भायुक कवि उससे दूमरो का उपकार न करने वी शिक्षा प्राप्त 
करता है। उराजा न या प्रदेश को भद वर ऊपर उठने वा दु साहस क्या है । 
परत बाला मुंह हाना स्वाभाविक था । 





१ सवस बर (टव्स) लत वाला सप्राठ हाता है. पर जा छुच सम्राद से भी कर 
हाथ ग्रहण करत हैं व सम्नाट स भी श्रेष्ठतर हैं। पर तु व बटत उचितन हैं । 
योवन सम्राट ब धान पर उठ कर खड़े हाकर सम्मान बरत हैं भोर जाने पर 
जत हा जाते हैं -- 
प्रादत्त य बर सार स सप्रादिति निरचय । 
तस्माददि इराठानाज्नातो सम्राटतरो कुचो ॥ ३ ॥ 
तादध्यमागत दध्दवा सम्मान कु मुत्यितों ॥ 
उितज्ों कुघावतों प्रस्‍्वाने विरसा नतोंता ५ ॥ा 

भुघवततम--मार ए”य विपराटी (स० १६८१) भ्राजमगढ़ पृ० १ 


रहीम के नीति काय मे भाव्रानुभूति तथा रस श्ड्प्ा 


क्दाचित इसीलिए उद्द निपीडित भी दिया जाता है यह बात दूधरी है कि 
निपीडन में भी यह झान दाभूति करते हा । यह श्रवुभूति स्वत अपने हाथ से मदन 
करने पर प्राप्त नहीं हाती । श्रपन मुह मिया मिद्ठ, बनने से दिल्ली को वास्तविक 
आदर प्रपप्ठ हुफ्रा है? झत्म”लाघा के पोवेपन की ख गारपरक प्रभियक्ति देखिए-- 
ये रहोम फींके दोऊ जानि महा सतापु। 
ज्यों तिय कुच पापन गहे श्रापु बढाई श्रापु॥ १५६--१० १५॥ 
दोहे म वशित महा सताप की प्रनुभूछि, किसी झ्रभागी विरह विधुरा की ही प्राप्त 
होती होगी कि-तु रहीम के नीति निवचन मे झट गारिकता के याग का प्रास्‍्वाद सभी 
कर सकते हैं| नीति नि+चन स सम्बद्ध ऐस कुछ और भी दाह रसिक जना के लिए उद्धत 
क्येजा सकते हैं। जिनम अ्रयाय अगा स सर्म्वा घत बडे ही सरस कथन विद्यमान 
हैं। नत्रा बी दीघता चितवन व वावेपन तथा अधरा के मिठास से सम्बाघित तीन 
दोह देखिए--- 
रहिमन यो सुख होत है, बढत देख निज भोत । 
ज्यों घडरी प्रेंखिया निरखि श्राखिन को सु होत ॥ २९०--२० २२ 
बाकी चितवन चित ग्रहो, सूधोी तो कुछ धोम।॥ 
गासी ते वडि होत है फाडिन सकत रहोम ॥ १८८--प० १३ 
नन सलोने अधर भघु कह रहोण घंटि कौन ६ 
मीठो भाव लोन प्‌ श्रद भोठे प लोन॥ ११२--पृ० ११ 
विपय को भर अधिक लम्बा न करत हुए प्रिय-सयाग सम्ब“"वी रहोम के विचारा वी 
चचा कर शूमार विपयक प्रसग को समाप्त बरेंगे। वस्तुत श्गार' का सार ही क्थिर- 
क्शारी ह और उसभ भी प्रधान वस्तु है, उनका सयाग । मन भावत्त प्रिय का सयोग 
भोतिक जोवन का अद्वितीय उपलाधि है । उसकी प्राप्ति होन पर शीतल, क्प्टकर भर 
अधकारपूण निशा दिन के प्रकारन्सुख से कही अधिक मादक सिद्ध हाती है और ढाक 
कल्पदूल एवं बँकुष्ठ से अधिक सुखद प्रतीत होता है। श्रत यान यही करना चाहिए 
विः कसी भी प्रकार प्रियतम से मनमुटाव विराध, वपरीय व वियोग प्राप्त न हा। 
क्याकि वही सुस है, प्रकाश है कापदूल है ववुण्ठ है-- 
रहिमन रजनी ही भली, प्रिय सों होय मिलाप। 
खरो दिवस बेहि काम को रहिवो प्रापुहि झाप ॥ २२६१-ू० २२ 
काह करों बकुष्ठ ल, क्ल्पवक्ष को छाँह्‌। 
रहिमन ढाक सुहावनो जो गल प्रीतम बॉह॥ ३८--प० ४ 
१ वक्षस्थले स्वमार्यापा कुच गेहों स्मरत्य वे | 
पातेयत व रोपेण दष्टपाण्वा त युतो शुवा ॥ 
मरी झाना के बिना मेरी वस्तु (प्रिया दक्ष) पर काम ने गढ़ वया बना लिया 
है। इसी रोप से युवक उसे हाथों से ढाते हैं । 
इुघवत्तम मारेण्डेय त्रिपाडो (स० १६८१) 


२ बानों को सार बलानो फिगर, सिणार को सार सार किसोर छिसोरी। ---दव 


श्डर्‌ रहीम का नीति-वाव्य 


इस प्रकार विभिन्न शारीरिक अगो त्रियाआ तथा घटनाआ के वणन को देख 
कर रहीम की श्रतिशय भावुकता एवं ज्झगार काव्य क्षमता का स्पप्ट परिचय मिल 
जाता है । श्ूगारिक कवि जिन उपकरणा से केवल कामाद्वीपन का वाय लेते रहे हैं, 
उही के माध्यम से रहोम ने सरसतापूवक नीति निवचन करके नीति एवं श्गार वे' 
मणि-काचन सयोग द्वारा एक पथ दो काज सिद्ध क्यि है। परिणामस्वरूप उनके नीति 
कथन बोरे तीरस उपदेश न रहकर वा यत्व को प्राप्त हुए हैं। भ्रत रहीम दोहावली 
के दोहे नीति के दोहे नही नीति-काब्य के दोहे हैं-- 
प्रीतम॒ छवि ननन बसी पर छब्रि कहां समाय। 
भरी सराय रहोम लखि आप पथिक किरि जाय ॥* 
शात तथा सजातीय भाव 
उपर यह देखा जा चुका है कि रति मानव जीवन की सर्वाधिक प्रभावशाली 
प्रवृत्ति है । किन्तु यह प्रवृत्ति अपन मूल असस्द्त रूप में मानवता की घोर 
चाशविकता स्वाथ एवं विताश के कगार म ढकेल सकती है ! और दिव्य एवं 
सस्हृत रूप में इप्टदेव राष्ट्र प्रह्मति इत्याटिंबे उस झनुराग तक उठ सकती है जिसका 
परिणाम आ्रात्मसल्याण एवं समाज कयाण है किन्तु रति का दतना उनत्यन सामायत 
महात्माग्रा तक के लिए कठिन होता है। सत्र विपरीत मानवीय झात्मा की एक भ्रय 
मूल प्रवृत्ति भाम्‌ या निर्बेद है जी स्वभाव से ही रात प्रटायर है। यही "मा या निर्वेद 
स्थायी भाव वराग्य दुखालि विभाव स्वायत्याग मोतर चितनाहि अनुभाव तथा 
घति-स्मृति ग्लानि दनन्‍्य झ्रादि सचारी के याग स॑ उतना ही आस्वाद्य बने जाता है 
जितन प्राय स्थायीमाव। प्रास्वादन योग्य भाव ही रस है ।२ ब्रत शाम मूलव' इस 
१ प्रीतम छब्वि मनन बसी, पर छवि कहाँ समाय | 
भरो सराय रहीम लखि झाप परथिक फिरि जाय । 
आ्राप पथिक् फिर जाय टिकक्‍स की जगह मे पाव। 
तन भन प्रिप रस भरयो ज्ञान प्रव वहाँ समाव | 
मन समुझावन चहत हाथ श्रव कहा कर हम । 
मनन ढदिय झ्ावत सब, छवि जात जु प्रोतम। 
राषघाहुृष्ण प्रयावत्तों (रहीस पर ११३ वुण्दलिया वाता अभय) सण्ड प्रथम 
सम्पाटक बा० "यामसु”र दास (१६३०) 
४२ भाचाय विदनाय के झनुसमार निरीह (निप्काम) प्वस्था में ग्रात्म-विश्वामन सुख 
ही हम है-- 
नमो निरोहावस्यायाँ स्वात्मविधामज सुतम ॥ --साहित्य दपण ३ १८० 
३ विभावरनु भावग्च सात्विस्थ्यभिचारिभि 
झानीयमान स्वाध्ृत्व स्थायीभावों रस ह्मृत ॥--दहाहपक 
अथाद विभाव झनुमाव, साविर भाव झोर व्यभिचारी भाव व द्वारा जा स्थायी 
भाव भास्वा”न के याग्य बना टिया जाता है उस रस बहत हैं । 





रहीम वे नीति-वाव्य म मावानुभूति तथा रस १८७ 


रस को तात रस की सता दी जाती है। विन्ठु घतजय तथा घनिक जसे विद्वाना ने 
दशरूपक तथा उसकी टीका म शाम एवं त्ान्त वा जम कर खण्डन क्या है। झौर 
अ्रप्टौ स्थायिनो मता' वी घोषणा वी है। वस्तुन भरतमुनि ने प्रथम तो उसवा 
वन ही नहीं क्या थौर जहा भी किया है, वहा न तो झय रसा वी भाति उसका 
लधण दिया है और न उसके झनुभाव श्रादि का ही वणन है। कटाचित इही 
सब कारणा स भरत नाय्ययास्त्र के टीकाकार श्रीराम स्वामी शास्त्री ने गान्त से सम्बद्ध 
माय्यतास्त्र के छठे अध्याय के प्रसग का प्रशिप्त माना है । विन्तु टूसरी झर नाय्यशास्त 
के भट्टनायक तथा अभिनव गुप्त आदि सभी टीकाकारा न सान्त वी स्थिति 
स्वीकार वी है। अभिनव गुप्ताचाय ने ता अभिनवभारती दे लगभग सौ पष्ठा म 
आान्त रस का विवेचन एवं स्थापत किया है। गत स्पष्ट हैकिशात रस वी 
स्थापना मे बहुत मतभेट रहा है। यद्यपि '्रप्टी ताय्य रसा स्मृता वह कर झाठ 
रसा की व्याख्या करन वाल आदि आचाय भरत मुनि न याताइपि नवमा रस वी 
स्वीकृति द दी थी आर नाटक म स्थान न देत हुए भी? घापित किया था कि सभी रस 
शत से उत्पन तथा अन्त म॑वान्‍्त में हो अतर्लीन हात हैं। आचाय अभिनव गुप्त 
ने प्राय यही स्वीकार क्या है--सवरमसानाम शान्तप्रायएवास्थाद । ५० विश्वनाथ वी 
स्थापना ता और भी उदात्त है-- 
न यत्र दुख न सुख न चिता म ठेपरायो न च काचिदिच्छा । 
रस सय्ात, कक्‍थितों मुनोद्ध सर्ेदु भावेधु सम प्रमाण ॥ 
स्पष्ट है कि विश्वनाथ जी मुनिया वो दुटाई पर उसी रस का च्रातत रस कहते ह जहा 
दुख सुख चिता द्वैंप राग्र इत्यादि स विमुक्त हुए चित्त वो समावस्था प्राप्त हाती हा। 
आदचाय भिखारीदास द्वारा जात रस वे उटाहरण म प्रस्तुत एक स्वेया देखिए--- 
मूले, प्रंघाने सिसाने रसाने हिंतू अहितून सों स्वच्छ मने हैं । 
दूखन भूयन, क्चन-कॉँच झो सृत्तिका माँनिक एक सने हैं ॥ 
सूल सौ फूल सो, माल प्रवाल सो, दास हिए सम सुरुख सन हैं। 
राम के नाम सो क्वल काम ते--ई जय जीवन-सुक्त बने हैं ॥3 
इस उदाहरण तथा अया“य विवरणा वा अध्ययन वरक हमार हत्य में वार-ब।र 
यह प्रःन उठ रहा है कि शाल्त वेबठ पारलोविक निवेट चान वराग्य का ही रस है किन्तु 
जहाँ नितान्त लौविव' आधार पर सफ्वता असफ्लता अयवा तसम्बधी नियमाचरणा 





३ नट अपना चचलता के कारण शान्त के स्थायी माव दम वा साधन नहीं कर 
सत्ता । इसलिए नाटक में झाठ ही रस हात॑ हैं-- 
शातस्य शमसाध्यत्वन्दरे च तदसमवात । 

३२ स्व स्व निमित्तमासाध चान्तादभाव प्रवतते।॥ 
पुननिपित्तापये च च्ात एवोपलोयत॥ नजनाय्यास्त्र ६-१०८ 

3 कविवर भिखारोदास कृत काव्य निषय--स० जवाहरवाउ चतुवेनी (द्वि० स०) 


--रसमग्रमाघर 


्च० ९५ 


१४८ रहाम वा नीनिनादओ 


प्राटि वी चचा हा वहाँ वौन सा रस ह्ामा । यह निदियत है वि शास्त्रीय प्राथार पर, 
जत्ियात्मए' नीति व कथन जिशुद्धत शत व झन्तगत नहा श्राव | शांत रग भाम 
विश्राम या तिरति वा रस है भौर नीति लाशानुरक्ति बा। शांत रस वा मूल भावना 
सदव उदात्त होती है जबबि नीनि अनुटात्त, घोर एवं वठार भी हांती है। मत हित 
मे निरत रहन ग्रात्मवत सय भूता (चाह हाथ हो प्रयवा मित्र) का समीतित करन 
सभा (सहयामी विरोधी) प्राणिया क॒ सुस एवं निरामय हान से सम्बद्ध टय सुतभ भाव 
नीति है वितु दनत विपरीत दाठका हाठता से, नीच को दण्ड स प्ररलत को वूट चालेस 
बशवर्ती बनान व मानवाचित नियम भी नीति है। दसया तात्पय यह नहा जि नाति मे 
प्रतिद्वाद्विता हिमा एवं बठारता ही है। दया, ममता लायापय्ार नहीं हैं। य सय भी है 
परन्तु लौकिक सफ्लता प्राप्त बरन तथा दुप्टादि वा दमन करने व कारण प्रतिद्वाद्वतादि 
भी है । हम यह कह सकत हैं कि शान्‍्त रस सवथा तप पूत, स्थित प्रत योगी वा वठार 
सयमी जीवन है भौर नीति स्वटारा निरत सदुगहम्थ वा व्यवहार जिसम लौकिप भाग 
दूषण नहीं भूषण है जय हि पहल में उह सवया पश्रश्षम्थ अपराध माना जाता है । 


तापय यह है वि शात रस कवल लोगोत्तर श्रौटाय सवथा दिव्य त्याग 
बैराग्य आदि का ही आमसात वरता है जब वि नीति पूणतया लाज-साफ्ल्य हतु 
साम दाम दण्ए भेटादि पर आधारित है। डा० गुलावराय का कथन है. ससार वो 
अमारता की आर ध्यान आकर्षित कर उमसे वराग्य उत्पन्न करना और जीव का 
ईदयरा मु फरता शात रस के पदा जा मूत्र उददंश्य रहता है। * यद्यपि मोत 
नीति भी नाति का एक झग है किसु विशेषतया इस झभावमय पाप पक्ल 
असार ससार वी समस्त आपटाओ एवं विपरीतताओा से जूभत हुए उनका 
अपने झ्रनुकूल बनाकर लोौक्वि' सफलता प्राप्त करने वी शझाशा प्रेरणा एवं शक्ति 
प्राप्त कराता नीति है। दूसरी ओर बकुटाल कविया का नीति-तमन भी उसी प्रकार 
आस्वाद्य बन जाता है जिस प्रद्गार शा।त रस । श्रत हमारे विचार मं तो नीति 
को एक पथत्र रस के रूप म माता जाना चाहिए। साफ्ल्य स्थायी भाव मूलक नीति 
विपयक रस अपना ही प्रभाव एवं स्वाद रखता है जो शान्त व शास्त्रीय रूप से पथक 
है। झ्रत नीति का शातत रस मे ही समाहित करना उचित नहीं। या ता रस विश्रप 
के विद्वान प्रय सभी रखा का गपन अपने मनानीत फ़िसी एक ही रस म प्रर्तनिहित 
बरत चने आये हैं ओर उच्त भाव से नीति भी शात क झ्तगत बणित वी जाता 
रही है। किन्तु शात रस की सीमाझ का बचानिक अययन करत हुए यह खठकता 
अवश्य है। वस्तुत यह रस सिद्धात क॑ विद्वाता वा विषय है और विशप अध्ययन एवं 
विःजपण की अपक्षा रखता है जिसके लिए यहा अ्वकाटा नहीं। अत इस विवाद मे 
न उलभत हुए हम रहीम के नीति-काज्य स शा'त रस के उद्दाहरण प्रस्तुत व्रत है-- 

कहु रहीम केतिक रही केतिक गई विहाय । 
माया ममता मोह परि भ्रत छले पछिताय॥ ३३--१० ४ 
१ सिद्धांत श्ौर श्रध्ययन--ठा० गुलायराय (वाँ स०) प० १५६ 
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रहीम के नीति-बाब्य म भावानुभूति तथा रस 


काहू पामरी पामशेी जाड़ गए से याज। 
रहिमन मूप मिटाइए कसस्‍यो मिल अ्रनाज ॥ 
रीति प्रीति सदसा नलो बर न हित मित गोत्त 
रहिमन याही जनम को बहुरि न सगति होत | २४०--प० २३ 
सौदा करो सो करि चलो रहिमन याहो घाट । 
किर सोदा पहो नहीं दृरि जान है बाद ॥ २६१--प० २४ 
इन सभी दाहा का स्थाई भाव निर्वेद है और ग्रात्म निरीलण वेराग्य सवभूत 
स्नेह पुष्यन्मचयन आदि झनुभाव है तथा परचाताप, सीत सतोप, स्मृति दय चिता 
आदि सचारी हैं। ञ्रत य दाह चात रस के उटाहरण हैं । साथ ही दाता वी ममानु 
भूति भी विचारणीय है। पहना दांहा रहीम के स्ववीय ग्रात्मविर्तेषण वी कहानी 
बहता प्रतीत हाता है। जीवन व अन्तिम दिना में उह् शितना पछताना पडा था 
उसवी चचा जीवनी प्रसग म हो चूवी है। माया ममता के फेरम पडफर घार राजनति* 
उजाड-्यछाड, णद्धा वी मार-काट स भरे जीवन तथा उच्चतम मुगल पदा की प्राप्ति 
के पश्चात भी अभ्रयन अन्त समय की खस्ता हाउत पर रहीम ने जय विचार क्रिया होगा 
सभी इस प्रसार व अ्नक दाह उनके मानस नि्र से फूट पड़े होगे और जीवन की 
परारवौकिद सत्यता का कदु अनुभव कर प्रभ म आदामय विश्वास व्यक्त विया होया-- 
रन बन ब्याधि विपत्ति मे; रहिसन सर ने कोय । 
जो रच्छरु जननी जठर, सो हरि गये कि सोय ॥ १५६---प० १६ 
गहि सरनागत राम [को भवसागर की नाव। 
रहिमन जगत उधार कर, भौर न कछू उपाव॥ ४१--प१० ५ 
राम माम जायो नहीं, भई पूजा में हानि। 
क्हि्‌ रहीम क्यो मानिहें, जम के किकर कानि ॥ २३४--प० २१ 
ध्यान दन की बात यह है कि दन दाह मे उपदेशका वी रूशता नही स्वानुभूति वी कसक 
बात रही है। दसीविए छुतसी कबीर और नानक की झनुमूतिमयी पुनीत वाणी वी सी 
गूज है। भाव विमार होकर गाने पर हमारे कथन वी सयता स्वत स्पप्ट हो जायेगी। 
इन दोहा मे रहोम के वराग्य भाव वी भतक भी दसी जा सकती हैं। 
वबराग्य सम्वधी कुछ और भी दाह रहीम दोहावली म प्राप्य हैं उिन्तु उनकी संख्या 
अधिफ नही है । कारण स्पप्ट है कि रहीम सन्त महात्मा नही थ। फिर प्रइन उठ 
सकता है कि उहति वराग्यमाव की बविता--चाहे मात्रा म थोडी ही हो--बक्या की ? 
उत्तर स्पष्ट है कि प्रयक व्यक्ति के जीवन म इस प्रकार के शण ग्ात हैं' जब 
१ पुराणाते दमशनाते सथुनाते च या स्ति ॥ 
सा मत्ति सवदा चेत स्यात को न मुच्येत बघनात ॥॥ 
अथात पुराण-ध्रवण के पश्चात “मच्यान से लौटने पर तथा मैथुव वे” उपरात जो 


'वोतरागता प्रधान) बुद्धि उपत्र हाती है वही यदि सवदा बनी रह तो एसा वोन 
है जो वपन स भुक्त न हा जाय --सूक्ति सुधाकर गी# प्रे० गोस्खबुर (पष्ठ 
स॒०)--पर० १७६ 


१५० रहीम का नीति-वाव्य 


वह वराग्य अनुभव करने के लिए विवर हा जाता है। सत उस भाव म॒स्थायी रूप 
से निमग्न रहत हैँ जवदि गहस्थ क्षणिर्त रूप सं । रहीम तो बस भी झनुभूति प्रवण, 
सापु-सग प्रेमी तथा श्रततागत्वा पारिवारिव दप्टि स दुसी जीव थे। अत इस प्रकार 
था भाव हृदय मे आना अस्वाभाविर नही । इनकी अभिव्यक्ति मे भी अनुभूति की गहराई 
है वास्तविकता है। यही वारण है कि रहीम क वेराग्य सम्ब'धी दोहा का जो प्रभाव 
उत्पन्न हाता है वह विहारी मतिराम इत्यादि द्वारा यदा कदा कहे गय दांहा में नही है। 
बराग्य वी वह वनि रहीम की आत्मानुभूत ध्वनि है केवल परम्पराभिव्यक्त नही 
जिन पर नौ सौ मूस खाय बिल्ली हज को चली की कहावत चरिताथ हांती है । और 
जा उपहासास्पत प्रतीत हात है । यह बात दुस्तरी है कि उठकी कविता मे गम्भीर हास्य 
ब्यग्यादि भी हा। 


हास्य व्यग्य विनोद तथा सजातीय भाव 


जावन मे भाम्भीय के साथ हास्य वा भी अपना महव हैं। धारीरिक दष्टि 
स॒ बट पृष्टियारक तथा मीना मे तल डालने जसा वाय वर वाला है । हास्य जीवन 
वी नारसता आ्ालस्थादि का दूर कर सरसता उत्डुल्या तथा हजापन प्रदान 
करता है। काज्यशास्त्र व झ्नुसार हास्य अ्प्ट ररा मे से एक प्रधान रस है जिसकी 
उपति बाशी-बटा झायाराटि वी झ्रसगति एवं विद्धति से होती है--वाग्राटियडतश्चतो 
विदासा हास दष्यत (--सा० दपण। व्यस्य क्यन वषोत स्पुरण हपज दीपप्ति मुस्वान 
आटि झनुभाव हप चपाता उसुतता अवरित्या श्राटि सचारी भावा स पुष्द हायर 
सस्‍्थाया भाव हास रसव वा प्राप्त हाता है। साहियदपण भ अत्पता एवं ग्रतिशयता 
के प्राघार पर स्मिस हसित तथा विहसित दयादि हास्य व छ भद गिनाय यय हैं।* 
रसगगाधर में आऑमम्थ तथा परस्थ हास्य वा भी उल्नेस है ।? इन प्रतिरित्त' थरिप्ट 
भ्रतिप्ट भी हाय व भय नेट हा सात है। सर्वोत्तम हास्य थिप्ट हास्य छात्रा है 
जिसकी तीत्रता अनुभूति वी गहनता व्यग्य वे बरारेवत तथा क्चाट की गहरा” पर 
झाधत है। अपात वाज्य म एस हास्य की मात्रा आवित नही है। ब्रज भाषा महा 
न! उसत्रा उनती सम्दत प्रथा म री हास्य रस के चमत्डत उठाहरणा वी वी है 
३ माता का भी लौवियता तथा वौजित पटार्थों का थाहा यटत आवश्यकता रहती 
शऔैश... 
साइ इतना दोजिए क्षा मे कुटुम समाय । 
मैं + मूखा ने रहू , साधु न नूपा जाय ॥ा 
बबयार प्रयायता--० पारसताथ प० २ २२३ 
३ उघाटाता स्मित हकमिते, सध्याना विहमिता बहति। च । 
फीवातार अ्पहसित तथाति हित ततथ पडमेद ॥-सहित्यदपण 
धघाफरया द्वप्ष्टपता जिभादे क्षणसात्रत । 
हापमपर इेघ्टटा विभाशन्‍्चोपजायत । 
योसो हास्यरस्तारों परस्थ परिकीतित # जाराग्शबर 
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रहीम के नांति-काव्य म भावानुभूति तथा रस श्शर 


अति झ्रभाव है । यदि कहो किसी कवि न इस पर उदाहरण प्रस्तुत करव का प्रयास 
किया है ता वह इतना पूहड हा गया है कि बुछ कहा नहीं जाता ।* किन्तु शिप्ट 
हास्य क उदाहरण हा हो--एसी वात नहीं। सूर, ठुतसी_, विहारी झ्रादि रससिद्ध 
कविया वी संखनों से तिप्ट हास्य व्यग्य के भी कतिपय सुन्दर छद लिखे गय है। 
रहीम वा नीति-काव्य भी इस कथन म॑ अपवाद नहीं। उनके विम्नलिखित दोह तो 
गम्भीर एवं रिष्ट हास्य के सुदरतम उदाहरणा म स हैं-- 

कमला थिर न रहीम कहि यह जानत सब कोय । 

पुरुष पुरातन की वधू वर्यों न चचला होय ॥ र२३--प० हे 

कमला थिर न रहोम कहि लखत भ्रघम जे कोय। 

प्रभु की सो अपनी कहे क्यो म फ्जीहत होय ॥ र४--पृ० ३ 


पक्त दाना दाहा मे लश्मी के चाचव्य की काय्या मक हास्माभिय्यक्ति है। भगवात विष्णु 
पुर॒प पुरातन अयवा पुरान पुरुष भ्रयात वृद्ध हैं। उन चिरयौवना वधू लश्मी जी 
चचला क्या नही हागी ? दूठे वी युवती वधु बा टूसरा का घर भावना स्वाभाविव 
है। कहावत प्रसिद्ध है कि वाल्यावस्या का विवाह माता पिता के, तस्णावस्था का 
विवाह्न अपन तथा वृद्धावम्थ। का विवाह पडीसियां के सुर वा बारण हांवा है। दूसरे दाह 
मे जल का पुरुष पत्र की ओर स प्रस्तुत किया गया है। लश्मी चचला ही सहां किन्तु 
है तो प्रभु (दूमर) वी हो पत्नी । पर स्त्री चाह कसा भी हा उसे अपना समभने बाल 
परगामी वा एव न एक लिन फ्जीता हागा ही । स्पष्ट है कि हास्य पुट के साथ दाता 
दाहा मे सत्रिहित नतिक घ्वनि वृद्ध विवाट एवं परवनातासक्ति क निषेघ स सम्बद्ध है। 
बुटाप में मौड घारण करन बाला का साच विचार कर कदम उठाना चाहिए क्याकि तम्णी 
से विवाह उनके विए उचित नहों। दसस उनकी पनी चचला वन सकती है और उनक 
कुल पर कवक जग सकता है। वचन की सम्भावना कम है। क्याकि स्वय ल“मी तक वा 


ट 


क्विवर भिखारीदास कृत काव्य निणय--स ० जवाहरताल चतुर्वेदी, प० ८६ 
२ दूर्चाह खुभी, क्राधरहि काजर नक्टी पहिरे बंसारि 

सुडली पाटी पारन चाह बोनी झ गहि वेसरि॥ 

बहिरा सां पति मता कर, सो उतर कोन प पाव। 

एसो "याव ह ता कह ऊधा जो हम जोग सिखाव ॥--सू रदास 
३ विध के बासो उदासी तपोद्घतवारी महा उिनु नारी दुखारे। 

गोतम-सीय तरी तुदसो' सो कया सुनि भे सुनि-ब द खुखारे ॥ 

हृहैं सिला सत्र चद्रमुखी परसे पद सजुल क्ज तिहारे। 

कोहीं भलो रघुनायक जू , करना कर कानत को पग घारे ॥- तुलसीदास 
डे चित पितु मारक जोग घुनि, भयो भये खुत सोग । 
फ्रि हुलस्या जिय जोतपी समुभयों जारज जोग १--विहारी 


श्र रहीम का नीति पात्य 


चाचल्य उिसी से छिपा पही | द्रूसरा भाव यह है कि पह्मी वा भनावाया सम्ह तबा 
प्रम व्यय है बयावि' वह स्वभावन चथता है रग्गा महीं। छत दान भोग में बजूसी 
नही बरनी चाहिए ।* दूमरे दोहे वी घ्वनि ता घ्ौर भी स्पप्ट है । दूसरे बी स्त्री यो 
अपनी समभ बर भनारश्यर' रुप से पारा रसन बाते बी बल्नामी निशिित है। पराई 
स्त्री यदि व्यभिचारिणी भी है तय ता पुछीन पुरुष को भर भी सजग रहना चाहिए 
बयाकि बह चाचत्य मे कारए झपनी जार साजा दुवा ही चुगी है भ्रय दूसरा को डुयाने 
डिकली है। इसी प्रवार प्रनमत विचार। बात टम्पति पर पहले सुर हास्य बा 
समोजन किया है-- 

पुल्ष पूज देवरा तिप पूज रघधुनाव ॥ 

कहि रहीम दोउन यन पड़ो बल को साथ | ११८--१० १२ 


जिस घर वा पुर॒प इधर उधर मे भाड-ूओ दवीजबवा तथा भूत प्रेतालि व हरमाजा 
पर टक्तर मारते वाला हो और स्त्री सारियत वृति सम्पन्ना थी राम भक्त हा भयाव 
दानो बे बियर! मे पयाप्त शिक्षा हां ता गहस्थ जीवन का मझा शिरकिश हो जाता 
है । गहस्थ एक उत्गाड़ी है जो एवं सी दृषम जाड़ी से ही समुचित रूपण गतिमान 
रह सकती हैं। यदि जुएं व एवं झार बल तया दूसरी झोर वाडा धयवा भरता जांड दिया 
जाय, तो बल भस को पकेलता है और भत्ता बल को । परिणामत चाल वे वार-्वार 
पनी मारने पर भी गाडी वी चाल वही रहती है--नौ लिए चने भटाई बोस । इसलिए 
गहस्थ जीवन मे ममान वियार होता प्रावशमव है । यहि नहीं हैं ता या तो पुर्ष स्त्री 
जसा हो जाय या स्त्री अपने को पुरसुय के झनुमार ढाल ल। यही बात बड़ स्तर पर 
राजा प्रजा,* बत्त भगवान आति के सम्यध मे भी सत्य है। नांविनत्व प्रघान गिष्ट 
हास्प री ऋतक निम्तलिखित दाह मे देखी जा सत्ती है-- 

जो रहीम श्रोछो बढ़े तो भ्रति ही इतराप 

प्यादे सो फरणो भयों ठेढांटेडो जाय ॥ ७५--प० ४ 

ज्यों नाचत बठपुतरी क्रम मचावत जात । 

अ्रपने हाथ रहीम ज्यों नहों श्रापने हाथ थे ररडं--प० ६ 

रहिमन लिद्र बादरर रहि ए सरणय पताल ६ 

श्रषु तो कहिं भीतर रही जूतो खात कक्‍्पाल ॥ १ै५२--प० १८ 


१ दान भोगों नाशस्तिस्त्रों गतयो भर्वा-त वित्तस्थ ॥ 
यो मे ददाति न भुक्त तस्यदृताया गतिभवति ॥--नीतियतकेयू ४३ 
2 चिरजीवह जोरो छुमल क्यों न सनेह गम्भीर । 
को घटि ये बयमानुजा वे हलघर के बीौर ४--विहारी 
३ जो रहीम रहिबो चहै कहे चाहि के दाचा 
जो बासर को निसि यहैँ तो क्चपची टिखाब ॥ श्घघ--प० १६ 
४ शो३म यदस्ने स्थानह स्व व्व वा घा स्था अहम । स्थुप्टे सत्या इहाशिप । 
ऋष्वैद ८ ४४ २३ 





रहीम के मौति-वाव्य म भावानुभूति तथा रस श्श्३ 


रहिमन बहुत सु पेट सो, यों न भयो तू पीठ । 
रीते अ्रवरीत कर, भरे विगारत दोठ॥ १७३--पृ० १७ 
बड़े पेट के भरन में है रहोम दुख बाढ़ि। 
था ते हायी हहूरि क दिये दात द्व काड़ि ॥! १२३--५० १२ 
अद्भुत रस एवं सजातीय भाव 
विचित्र वस्तु को देख-सुन कर, भाश्वयचकित हाना, मनुष्य वी सहज प्रवृत्ति 
है। शास्त्रीय भाषा भ दसे ही श्रदभूत रस बहत हैं। सका स्थायी भाव विस्मय है-- 
विस्फारइचेतसो ग्रस्तु स विस्मय उदाहत ॥ --साहित्यदषण 
विचित्र अथवा झलौविय वस्तुएँ अदभुत रस वा झ्लालम्यन हैं । नेत्र विस्फारण सम्भ्रम, 
रोमाक स्वत कप अथ्‌ करतल नाद ग्रादि अनुभाव तथा उत्सुकता, हप स्मृति आशका 
अआन्ति तक आवेग ग्ादि सचारी हैं । महक वि दव वा क्यन है-- 
आहचरज देख सुने बाइत विस्मप चित्त । 
भ्रदभुत रस विस्मय बढे अचल राचक्ति निमित्ता।ँ 
विस्मय वी प्रवृत्ति सतसामाय होन के वारण अभ्र्मत रस वा क्षेत्र भी पयाय्त विस्तत 
है। साहित्यदषण से श्राचाय धमदत्त का मद उद्धत करत हुए बताया गया है कि 
चमत्तार सम्पूण रसा का झाधार है । अत भ्रदभुत रस को सय रसा मे प्रधान स्वीकार 
करन हुए झ्ाचाय विश्वनाथ ने अपन पूवज श्री नारायण पण्टित का उद्धत क्या है--- 
रसे. सारइचमत्कार सवनाप्पनुमूयते । 
सच्चमस्कारसात्वात संबत्राप्यदभुतो. रस ॥ 
तस्माददभुतमेवाह्‌ कृत्ती नारायणो रसम। 
रहीम जम सूक्ष्म द्रप्टा ने प्रनेक घटनाग्ाा एवं तथ्या से आ्राश्चर्यावित्त होकर 
जो दोह लिखे हैं, उतम अदभुत रस की भवक देखी जा सकती है। चारा ओर खडी ईख 
के ब्रीच म॑ रसमर' के नीरस पौप्रे को दख रहीम आदचय से पूछ उठते हैं--- 
रहिमन जो तुम कहत हो सगत हो ग्रु्न होय । 
बीच उसारो रसभरा रस काहे म होय॥ १८७--प० १६ 
इसी प्रकार निम्नतिखित दाह भी विस्मय मूलक ही ह--- 
कागज को सो पूतरा, सहजहि में धुलिजाय। 
रहिमन यह अ्चरज लखी सोऊ खेंचत बाय ॥ ३५--प० ४ 
१ बडे पेट के भरन में है रहोम दुख बाढ़ि) 
गज के मुख विधि याहि ते दिए दात ढ़ काहि ॥ 
दिए दात द्व काडि प्रगट जय माहि दिखावत। 
मनहु निकारे दौत पेट को दिया जनावत॥ 
लघु स'तोधी सदा सुखी बचि सब रपेट तें। 


सवहिन भारी पर परे सिर बड़े पेट के 0-राघाहृष्ण प्रयावली 
२ देव रसायन--महाकवि दंव--चतुथ प्रकाश 





६ 


नेतिक अच्ञुभूति के तीन स्रौत-- 
लोक-तत्व, भक्ति एव प्रकृति 





मानव इस ससार का सदसे भ्रविक चेतना प्रवण प्राणी है। उसी चतना 
समाज सापेश है। प्रत्येक! “यक्ति बे विचार तथा सस्वार उसके! वातावरण एवं 
प्रशिक्षण से सम्बद्ध रहत है। कितु कतिपय प्राणी एस भी दखे जात है जा भोग मे 
पलत हुए भी त्याग के प्रति जागरूक रहते ह नगर म रहत हुए भी ग्राम्यजीवन के प्रति 
लावाबित रहते ह॑ रतिम वनाव शझ्ूमार से सर्मा वत हाते हुए भी सहज स्वाभावित्ञ 
जीवन म #चि रखत है । रहीम का जीवन एवं व्यवितत्व वुछ इसी प्रकार का था। 
व॑ उच्च अधिकारी थ। राजा नवाबा के कुलम जम लक्र उसी वातावरणम 
लालित पालित 4। क्वतु आ्राट्वय यह है क्--उस महापुरुष वें काय मे समस्त 
चिश्रण सामाय जन जीवन का ही है राजसी वभव विलास की भलक तव नहीं। उनके 
नीति काव्य का एक प्रतिशत भी नवाब और सम्राटा से सम्बद्ध नहीं है । गण वरहरि 
वीरवल इत्यादि की भाति उनका एक भी दोहा अभ्रवधर की प्रशसा म लिसा प्राप्त 
नही हावा । रहीम यदि चाहत तो अ्रक्वर के सम्व घ म बुछ भी लिखकर वाहवाही वूट 
सकते थ। इतना ही नही व युद्ध कला प्रशासन प्रक्रिया रत्यादि पर भी काव्य रचना 
कर सकते थे किन्तु उन्‍्हान ऐसा कुछ नही किया जान पडता । कारण यह है कि रहीम 
जन जीवन के कवि थे । वे जन मामाय की हितकारी नीति को जनता जनादन के लिए 
जन जन की भाषा झली मे प्रस्तुत करना चाटत ये। दूसर शाटा मे हम वह सकते हैं 
कि रहीम सच्च लोक-कवि थे । 
लोक तत्व और उसके श्रग 

वस्तुत लांक काव्य जोय-वार्तता का श्रग है जो हमारी समीक्षा प्रणाली के लिए 
नया मानरण्ड है| हमारे ही नहीं पाइ्चात्य जगत के लिए भी य शा प्राचीन नहीं । 
जाक-वार्त्ता चाट झग्रेजी क फराय-लयर चाट के पयाय के लिए प्रयुक्त हो रहा है! 
और ट्स फाोतव तयर का जम १८४६ #० वी घटना है | व्ब्ल्यू० ज० थामस महात्य 
न भ्रमस्डृत मानव समुटाया की प्रयाझ्ा एवं मूटग्रहा के विए इस होब्ट का निर्माण 
किया था। हस विपय वा राखक हतिहास एसाव्क्‍्तोपीडिया तज्रिटनिका मे दखा 
जा सकता है ।' टेवर फ़्जर तया साफ्या दयाति विचारका न “स संम्मध म 


१ एसाइलोगोडिया ब्विटेतिका भाग ६--प_ृ० <१८ 


नतिव' अनुभूति के तीन खां श्श्ज 


विस्तार से विचार व्यक्त वरवे इस पृथक और दढ अस्तित्व प्रदाव क्या है। 
ग्राग्रह महाँ तक बटा है कि गम्म महादय न इस भी उसी प्रकार वित्तान का दर्जा दने 
वी वकालत वी है जिस प्रकार कि भय सामाजिक विचान के विपया वी। झय लाक 
बात्ता का क्षेत्र निवात महत्वहीन असम्य मायताग्रा से निकलकर व्यवस्थित लोक 
धारणाभा तक विस्तत हो गया है । टा० सयद्ध क॑ अनुसार लोक्ज्वार्ता शब्द विधद 
भ्रथ रखता है। इसक झतगत वह समस्त विचार सम्पत्ति ग्रा जाती है जिसमे 
मानव का परम्परित रुप प्रत्यक्ष हो उठता है। और जिसके क्षेत्र लोक मानस हात है 
थ॑ लाक' मानस जिनम परिमाजन अ्रथवा सस्कार को चेतना काम नहीं करती हाती । * 
वस्तुत लोक वार्त्ता तथा उसी के अग लॉक्-्काव्य अथवा जोक्नसाहिय का 

सौदय, ग्रादिम चतना के दिस्टशन म सजिहित है। नवीन लिश्ला सस्कार तथा 
सम्पता वी चकाचौध म॑ प्राचीन अवधारणाए तथा मायताएँ क्रमश जडर होती हु 
विनष्ट हो जाती है। यही कारण है कि नितात सम्य एवं सुम॒ह्ह्ृत समाज उस आ्रादिम 
सौदय क॑ स्वाद से वचित हांता चला जा रहा है। प्रद्नत रुप म प्राप्त गाक भाजिया 
का स्वाद तथाकथित वड़ेबवडे हाटला एवं वावर्चीखाना म॑ छकी भुनी एवं तलीं हु 
साजिया म॒ प्राप्त नही हा सकता ॥ इसीलिए उस भ्रद्नत स्वाद या झ्रादिम सौदय के 
दश्न व लिए हम अचिलित ग्रामीणा तवा श्राधुनिक सम्यता वी चकाचौध से टूर बस 
ग्रामा म जाना पटता है। बंवल गावा भ ही नही वरन जगला पहाडा और टापुग्रा 
मे बसा हुआ वह मानव-समाज जा अपने परम्परा प्रथित रीति रिवाजा और झ्ादिम 
विश्वासा के प्रति ग्रास्थाशील हान के कारण झशिलित एवं भ्रप सम्य कहा जाता है 
लाक का प्रतिनिवित्य करता है। * अत स्पष्ट है कि जिन जिन मास्यताझा परि- 
पाटिया विश्वासा एवं क्थाप्आा म आदिम रूप सुरशित रहता है व सभी लाक साहित्य 
कही जाती है। लोकिक धामिक विश्वास घम-गाथाएं क्‍्याए क्हावर्ते, पहेलिया 
आदि सभी लोक-वातां क॑ अगर है । साहित्य की जिन विधाझ्ना म य तत्व विद्यमान 
होते है उह लोक साहित्य का सत्रा दी जाती है।॥ डा० हजारीप्रसाद द्विवदी 
वी मायता है कि जिसम चीजे लाक्चित्त स सीपे उत्पन होकर सव साधारण का 
आतालित, प्रचारित और प्रभावित बरती है व ही लाक-साहिय लाक हटिल्प, लाब- 
नाटक एवं लाक क्थानक झादि नामा से पुकारा जाती हैं। * 

रहीम फे काव्य की लोक सामग्री 

लाक-काय म विस सामग्री का प्रयाग हाता है उसे लोक-्सामग्री कह सकते 

हैं। रस दप्टि स रहीम के नीति-काज्य का विश्वयण करन पर उसम लांक तत्वाक 
अनक प्रयोग प्राप्त होते है । एसा प्रतीत हाता है मानो काई सामाय ग्राम्य परिवार 

१ ब्ज लोक साहित्य का अध्ययन--_ा० सत्यद्ध (द्वि० स०)-पृ० २ 

२ हिंदी भक्ति साहित्य मे लोक्तत्व--रवीद म्रमर (प्र० स०)--शृ० २ 

३ ब्रजलोक साहित्य का अ्रष्ययन--पृ० २ 

४ विचार और वितक--डा० हज़ारीप्रसाद डिवदी (प्रथम स॒०)--प० २०६ 


श्दप रहीम भा नीतियास्य 


बाय अ्रठुभवी “यरित भपन ही झास पास ये व्यवितया ये तिए बाब्य रचनी वर रहा 
हा । प्राइतिक वस्तु वितियोग वे विगलपण से ना यह तथ्य भौर भी पृष्ट हो जाता है । 
मम्पूण दोह्यवली का पत जाइए बहा भी रत्न पव्यारे हमाम, उगालटान हस्तरस्तान 
गुताब लाउदी चमत्री लहमुणिया पुसराज भाडफायूस, राग रुग झ्रादि राजसी 
बम्तुओआ एवं हरी साज-सज्जाझा से दान से हांग। प्रसगत बही रत्तरज के प्याल 
फ्रणी हत्यादि वी चर्चा एक हा हाहा मे भ्रषवाद स्वरूप भव हो झा गई हो श्रयथा 
भममरते वातावरण जन सामाय का ध्ौर विशपत ग्राम या वातावग्ण है। 
चेत वी ढेंढुली न वी कला युद्री का रेत मेंहटी वा बेंटना रथ कूरर का 
साया समूर की छाँह, समन की गाँठ स्रूप वी बढोर सुई का धागा बलारी का 
दूध, लीरे शी शौक हल्दी चून का मेत्र दीपक लौकी बाजत रहट वी घड़िया 
चाक वी माट बरतन की वालजिस हही वो समथना जलब्बव पर भस्म होता बरी> 
बरी था हौन बराटा क्टहल और राई भाड़ वा भाषा झाय लगने पर घूरे वी 
अरण कुल बघू वा चियडा सम समाय रहना दीपत वा चढ़ना दमड़ी को मेख पथ 
के अपल बरील जाड़ा बामरी और परामरी सतित का झूप से फाटना भ्रम बलका 
प्रमोग भिसरी मे प्रॉस की फास झ्ादि वा सम्बाध लाक साहित्य से ही है ९ 
रहीम को अपनी बिता के विधय तेथा उाकी अमिर््यक्ति व लिए अलक्रण 
एवं माय उपादत जन जन के जीवन जगत मे से बिपरे नज़र आत है । वे अपने चारो 
ओर बिजरे कक्‍ड पथर को उठा कर इस प्रकार दांहर के श्राभुपणा म फ्टि वरत हैं 
कि, मणि माणिक्य भी मात सम जात है । अपनी गरज़ भ्राप न कह याने हे प्रसंग 
में झाह पाजा महाराजाओ का पारस्परिक जज्जानुभव यांद नहीं आता याद ग्रातः 
है पुज-बधुआा का पराय घर जाते समम्र लजा जाना । गम्भीर से गम्भीर वध्यक्तित के' 
हृदय बे रहस्या को जान लने के लिए राजकीय जामूसी-क्या विश्ञारटा का स्मरण ने 
करके वे सामाय कच्चे घड़े और उसवी गदन मे बधी ग्रुव (रस्सी) वी सहायता से 
चहरे दूप का जल निकाल लाने वी त्िद्रा का दसेप अलंकार तथा प्रश्न शली के 
माध्यम से कुछ इस प्रकार अभिव्यवत्त करत हैं जि बात समझ मं झात ही पाठक थे 
सन की वाछ खिल उद्धदी है-- 
युव ते लेत रहीम जन सलिल कूप ते फाढि। 
छूपह ते कहूँ होत है, मन काह़ को बाड़ि॥ ५०-५० ५ 
इसी सामग्री का प्रयोग परोषवार वी अभिव्यक्ति में हुआ है । घडा अपन की फरे में 
फसा कर ही दूसरा वी ध्यास बुझा पाता है-- 
रहिमन रीति सराहिए, जो घट य्रुन सम होय । 
भौति आप ये डारि क, सब पियाद होय ! २१८--पृ७ २२ 
१ रहीम रत्तादली--वमप दोहा स० २३०, ६६ २८६ २४८, २७०, २७३ 
रई६ ६६७ २०२ २०७ २०८ १७६ १७६, १६८, १३८, १५०, ११६ १२४, 
रै३३ ८६ १०२, छ८द, <६ ७०, ३६, ५०, ७, रे८ 


नतिक शनुभूति के तीन खोत १५६ 


परोपवार के प्रसग से महती का वयन भी लोकानुभूति का ही प्रतिपादक है । 

उनवी लोकातुभूति गम्भीर से गस्भीर और व्यापक से व्यपपव दथ्या को भभिव्यवित् 
देन के लिए सामग्री जुटान मं सव सक्षम है। पृथ्वी वे उस मवि का न पाताल में 
घसने वी भ्रावग्यवता है और न झ्रावाश म उड़न वी । झ्रास-पास के खेत-खलिहाना, 
बागनव्गीचा तथा धर आँगना से रहीम व॑ लिए वाव्य-सामग्री भरी पडी है-- 

रहिमन जग को रीति, में देख्यो रस ऊछ में । 

ताहू में परतोति, जहाँ गाँठ तह रस नहीं ॥ २७३--प० २७ 

रहिमन तहाँ न जाइए, जहाँ क्‍्पट को हेत | 

हम तन डारत ठेकुली, सींचत अपनों खेत ॥ २३०--प० २३ 


सामायतया कवि, अपनी सूक्षम भाववाझों को अ्भिन्यवत करने वे लिए पारलोक्वि 
तत्वा बा सहारा लेत हैं कितु रहीम भवित त्यून तथा बराग्य जसे तत्वा 
की अभिव्यक्ति म भी घार लौक्कि तथ्या का अवजम्व बनात है। अय कवि अपने 
अलकरण विधान के लिए कुछ भ्रसाधारण इुलभ तथा अछूती सामग्री खाज लान पर 
गव करत हैं कितु लाकानुरकित का यह कवि विशुद्ध लौक्कि ग्राम्य एवं गई गुजरी 
सामग्री का उपयोग कर कात्य को गलत करता है छाज, (सूप)--छाट (हलवा 
फ्टवन) गुर (गुड) खल (विनौल। एवं सरमा इत्यालि से निकला पशु खाद्य) तथा 
ढोल दमामा जसी हल्की पुरुकी लोक वस्तुआ का गस्भीर विपयाभिव्यक्ति में विनियाग, 
रहीम के नीति-काव्य की प्रमुख विशेषता है-- 

रहिमन राम न उर धरे रहत विषय लप्टाय । 

पसु ख़र खात सवाद सों, मुर गुलियाए खाय ॥ २२५--धृ० २२ 

रहिमन यह तन सूप है लोज जगत पछोर । 

हलुक्न को उडि जान द, गरुए राखि बढोर ॥ २१६--पृ० २२ 

रहिमन छोटे नरन सों, होत बडो नहिं काम | 

मढे! दमामों जात नहिं, कहूँ चूहे के चाम ॥ १८१--पृ० १८ 
इतना ही नही रहीम न बडे से बडे राज राजाधिराजा झक्‍्बर के पश्चातवर्ती जहाँगीर, 
जाहजहा तथा रामइण्णादि पर लिखी अयोवितया एवं स्तुतिया आदि म भी लोढ 
सामश्री का ही उपयोग क्या है-- 

'रहिमन भ्रव वे विरछ कहें जिनकी छाह गम्भीर । 

बागन बिच बिच देखिश्रत, सेंहुड-क्ज करीर ॥ १६३--पृ० १६ 

रहिमन को कोउ कक्‍्य फरे, ज्वारों चोर लवार। 

जो पत राखन हार है, माखन चाखनहार ॥ १७४५--यू ० १७ 

सुनि नारी पासान हो कपि पसु गृह मातग ॥ 

तीनों तारे राम जू, तोनो मेरे श्रग ह रैडघ--पु० १५ 


१६० रहाम का नीतिवात्य 


बसी प्रकार श्रय अतक दोहा म लाक सामग्री का विनियोग हुआ है। भ्रति न करन 
के प्रसग भ सैजने के प्रत्यधिक फूलत का परिणाम, प्रारम्भ की बिगड़ी व न बनने 
के संप्रसग मे फटे दूध स मक्‍़्सन निवलन का प्रयाग, आपनि काल म मित्र वे झत्रु बन 
जाने के लिए पृुव वे आचल झाच्छन स सुरखित दीपक का अपने ही हाथ से बुभा 
देने बे उदाहरण का उपयोगई३ झादि अनकः घटनाएँ एवं प्रसग रहीम वे काय म लाव 
तवा की प्रचुरता के प्रमाण है। नट का वुण्डलां मारकर बटना,* मुक्त खात हुए नींद 
का झाना/* विना मूल की अमरबल का फलना * चने वी रोटी का परासा जाता,” 
सभी लाक तत्व हैं। अधिक क्या, उहान ता गावा भ आग लगय तथा कूड या घूरे के 
ढेरा पर चढ जाने तक्र की घटनाओं का विनियांग अपन नीति कयनो मे क्या है । 
यहा तक बिचारे जूत और चाक तक को मुक्त नही क्या गया। प्रगतिशील लेखक भी 
घूर॑ लसे और आग इत्यादि का सम्मवत इस प्रकार व्यक्त न बर सके हांगे-- 
दुरदिन परे रहोम कहि दुरबल जयत भागि । 
ठाने हूजत घूर पर जब घर लागत शंगि ॥ ६८--प० १० 
रहिमत चाक छुम्हार को भाँगे कखू न देंइ । 
छेद मे डडा डारि के चहै नाँव ले लेइ ॥ १७६--पृ० १८ 
रहिमन जिछ्दा बावरी कहिंग सरगपताल। 
आपु तो फ्हिं भीतर रहो, जूती खात कपाल ॥ १८६--प० १५ 
प्रचलित भाव, भ्रधविश्वास तथा रुढिया 
लान-वाय के प्रतगत प्रचलित भावा, श्रधविश्वामा, सूटिया मायताग्रो 
सक्ल्‍्पनापग्रा एवं वुण्ठाओ की यथातय्य अभिव्यत्रि को विशेष महत्व प्रटान विया 
जाता है| द्रव उपवास त्याहार सस्कार, रीति रिवाज यहाँ तक कि जादू-टाता दत्याटि 
वी निष्वाजुप प्रभिव्यवित लाकनवात्य वा झग माना जाता है। समाज जिन जिते 
भावनाग्रा स परिचातित है प्रयया उस जिन जिन ग्रच्छी-बुरी मान्यताग्रा स गति प्राप्त 
होती है उन सभी का प्रदृत्रिम एव श्रनलकृत वणन लाव-वाय्य वी भ्निवाय विशेषता 
है। डा० रघुवर का कयन है वि लाक अभिव्य्रित साहित्य वी सौलर्याभिव्यवित नहा 
है । वह तो जोवन की प्रवाहित धारा वी उजलासमयी तरग है जो जीवन वे सहज 
यवाप से प्रविच्छिन्न रूप स वधी है। ह्सीविए उहांति अथन्न जीवन सटियांव 
साथ स्वच्छट जीवन की पग्राराशाभिव्यत्रित वो भी लाव-्वाब्य का ध्रग स्वीवार 
किया है ६ 
रहाम वे नातिवान्य में दस प्रवार व अनक तव देंसने या मिलत हैं । भ्रम 
से प्रजित विनाश के प्रमंग म॑ उाहाने चारी करव हाता रचन वा उल्लस क्या 
१ स ७ रहीम रत्तावली->ाहा स० १६० १५६, ६० ८६, २२७ ७, २३ 
८ घोरेड वर्मा दिवेषधाक-हिदी प्रनुनीलत--सेख सोकपभिव्यक्ति को भावभूति। 
६ के प्रशितटन ग्रय (हिं० सा० सम्मेवत टिल्लो धरठेश) लेख साहित्य भ्ौर 
का 
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है।' लाक मे होलिका दहन वे समय खाट-सटाया, जूघा-पहिया इत्यादि कुछ भी चुराकर 
जलाने तथा क्षणिव' मनौविता” से भपन ही समाज वी हानि बरन वी प्रथा प्रचलित 
है । रहोम न इस प्रथा का सम्बंध प्रथम वे धत से जाडवर लाक़ प्रचलत पर करारा 
व्यग्य किया है। 'पुस्ष पूज्े देवरा तिय पूर्जे रघुनाथ' व॑ प्रसग म भी एसा हो व्यग्य है।* 
नरवप्रद मगहर प्रदा न पहुँचन व भय स हाथ-पर वतटवाकर, मरन की प्रतीसा मं 
काली भ पड़ें-पड़े नरव भागत रहना तथा बाघ वे भरव वा झगतने जम मे भादमंखार 
बाघ बननाएँ इत्यादि इसा शसला की मायताएँ है । 


कवि-समय 


बवि-समय एक व्याख्यय पद है जिसवा प्भिप्राय है वविया वी परम्परा 
गत मायताएँ, जो अपन मूल रूप भ रूढ्ि बन गई हैं। ववि शिक्षा क॑ पअ्न्तगत 
कवि-समय वा भय है कवि समाज म प्राचीन परम्परा से मानी भाती हुई बात और 
परिपाटियाँ ।६ इन रूढ् मायताभा वी सयता भसयता पर विचार विय बिना कवि 
उाट मिरन्तर प्रयोग करत चले माय हैं । हमारे समाज म भी एसी भनेकानेव' मान्यताएँ 
व्याप्त हो गई है। प्राश्वय की बात यह हैं वि इनम से अधिकार प्रसत्य है परन्तु 
फिर भी लाक एवं साहित्य वी परम्परा उनव॑ माध्यम से भावाभिव्यक्त वरती चली श्रा 
रही है। चकोर का प्रगार चुगना, चातक या मात्र स्वाँति वी बूद पीना, स्वाति-बूद वा 
केल, सीपी तथा सपमरुख भ गिरन मे क्रम कपूर, मोती एवं विप बन जाना, चटन 
के वृक्ष पर सर्पों का लिपट रहना रात्रि म चक्व चकक्‍वी का वियोग हो जाना भवानी 
का बाँक होना, हस का नार-क्षीर विवेक इत्यादि एसी ही झ्नेक श्रसत्य अथवा 


झध-सत्य किन्तु परम्परागत कविजनानुमादित मायताएं हैं। इन्ही को कवि-समय वी 
सना दी जाती है । 


फवि-समय को द्यास्तीय पृष्ठभूमि 


कवि-समयय का सवप्रथम प्रयोग राजगेखर ने अपन ग्रथ काव्य मीमासा में 
क्या था। यद्यपि राजगखर से पूव आचाय वामन ने वाव्य समय टब्ट वा प्रयोग 
क्या था किन्तु वह छद “याकरणादि स सर्म्बा धत प्रतिष्ठित परिपाटी के रूप म था, 
कवि-समय के अय में नहा। प्रय गनक काव्यशास्त्रिया ने तो दश-काल विराधी तथ्या 
वा उल्लेख को दांप माना है ।* कितु काव्य मीमासा के १८व शअ्रध्याय के आरम्भ भ 
'राजगेखर न वहा है कि, “ग्रशास्त्रीय (चास्त्रवहिभू त) अलोकिक (लोक में श्रचात) तथा 
केवल परम्परा में प्रचलित जिस अथ का कवि लोग वणन करत है. वह कवि समय 





१ से ४ रहीम रत्नावली--क्रमरा दाह्म स० २३१, ११८ २२४, १२० 
५ हिंदी साहित्यकोश भाग १--बे० २३० 

६ वाव्यालकार सूत्र ५ १ 

७ काव्यालकार ४२ काव्यादश ४३ 


१६२ रहीम वा नीतिन्वाब्य 


है। * उहाने वमि-समया दे समभग एव दजन भेदापभेट किए हैं जिह मूतत झाकाश 
पाताल तथा भूमि सम्बंधा वे आधार पर स्वग्य, पातालीय शौर भौस वी सत्ता दी 
गई है और उह पृथक पृथवः भ्रध्याया में सोटाहरण वणित विया गया है। सम्बेतो 
एवं हिंदी के परवर्ती झाचार्यों के [प्रेरणा-खोत एवं झाधार राजगेसर ही रह हैं । 
केशव ने “कवि प्रिया” के' चतुथ प्रभाव में कवि नियमा वे झ्तगत ववि-समया वा भी 

सोटाहरण उल्लेख क्या है-- 

कोक्लि को कल बोलिबो, बरनत है मधुमास 

बरपा ही हरपित कहे, देवी केसवदास ॥--कविप्रिया 4 रै४ड 


रहीम के कवि समय 


रहीम के नीति काय में इस प्रकार के अ्नवानेक कवि समया वा उपयाग 

कया गया है| रहीम के काव्य की विशेषता है इन कविन्समया का साभिप्राय एवं 
सप्रयोजन उपयोग । नीति के झभिव्यत्तीवरण में यह विनियाग इतना सटीक है कि 
कवि समय वी सत्यता असत्यता का ध्यान आये बिना पाठक क्थ्य का हृदयगम करता 
हुआ मीति-क्यन के रस में झापाद मस्तक निमग्न हा जाता है। कदाचित इसीलिए 
कवि समया से सम्बद्ध दोहे समाज में गपेक्षाहृत झ्रविक प्रचलित हैं। अपने कथन की 
पुष्टि बै' लिए हम कुछ दोहे उद्धत करत हैं-- 

जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सक्‍त फुसग । 

चदन विष 'यापत नहीं, लिपटे रहत भजग ॥ ७४--पृ० ८ 

धन रहोम गति दीप को, जल बिछुरत जिय जाय । 

'जियत कज तजि श्रनत दसि, कहा भाँर को जाय ॥ १०४--पृ० ११ 

भावी था उनसान की, पाडव बनहि रहीम 

तदवि भोरि सुनि बाँक है, बढ हैं सभु प्रजोम ॥ १२५--प० १४ 

मुकता कर करपूर कर चातक जीवन जोय । 

ये तो बडो रहीम जल, ब्याल-बदन विष होय ॥ १४७--पृ० १५ 


फवि समय प्रयोग -- एक विशेषता 


इन दोहा को ध्यान स दंखने पर ज्ञात हां जाएगा कि रहीम ने कवि समया 
को न केवल प्रयोग कया किन्तु उनसे विपयानुकूल काय भी लिया है । उनके काव्य 
में मात्र कवि रूढ़िग्पालन के लिए कवि समय प्रयुक्त नही हुए हैं । नीति निवचन में 
उनका विनियोग एक पथ दो काज सिद्ध करता है। यही तथ्य लोक-तत्वा वे विषय 
में है। लोक-तत्वा का विनियोग भी तीति-क्थन के लिए है और प्रचुर मात्रा में है । 


१ काव्यमोसासा, व्याख्याकार--डा० ग्रगासागर राय (प्र० स०) पृ० १६८ 
३ काव्यानुशासन अध्याय १ तथा काव्यकल्पलत्तावत्ति--प्रस्ताव ३ 
हे कवि प्रिया--प्रभाव ४ 


नतिक पनुभूति के तीन खोत श्६३ 


लोक्तत्वाभिव्यक्ति के विभिन प्रकार 
घान्य म लोक्तत्व वे प्रयोग विभिन्न प्रकार से हो सकत हैं-- 
१ वणनाणक प्रयाग 
२ क्यात्मक प्रयोग... _ 
३ उदाहरणात्मक प्रयोग 
४ निष्कपात्मक प्रयाग 


वशनात्मक प्रयांग वहा होगा जहाँ, लोकतत्वा विशेषत ग्राम्य वस्तुआ, झ्राचारा 
और सम्कारा इत्यादि का वणन केवव वणन वे लिए, कवि वी अपनी रोभ-न्‍सीम वे 
अनुसार हा । क्थामक वणन के अ्न्तगत लोक-क्थाओ पश्रथवा लोक-वार्ताश्रा का वणन 
आयगा। अपने तथ्य की पुष्टि के लिए लोक्तत्वा का उदाहरण के रूप में विनियाग, 
उटाहरणामक प्रयाग हागा। उनसे कतिपय निष्कप निवालना निष्कर्षामक कहा 
जायगा। रहीम के काव्य में लोकतवों का विनियांग भ्रन्तिम दा प्रकार स है श्रोर 
उसमें भी वियेषत निष्क्पा मक रीति से । 


लोक्परक भाषा 


भाषा लाक्तत्वा वा एक प्रमुख आधार है । अभ्रतिशय झलइझ्त इत्रिम |तथा 
चआास्त्रीय भाषा लाक्तत्व वी मूत भावना से मेल नहा खाती । ताक्तत्व वी सारगमित 
अभिव्यक्ति के लिए सहज, स्वाभाविक भापा का श्रयाग आवश्यक है। एसी 
भाषा जिप्तमें लोक मानस प्रतिविम्बित होता हा इसके लिए सामाय जन जीवन 
सम्बाधी दनिव व्यवहार की शठावली कि्म्विल्न्ती मुहावरे तथा स्थानीय प्रयाग ग्रादि 
का आता आवश्यक है। रहीम की भाषा में इस प्रकार का रम भी है और इस रग ने 
उनवी सहज सुपमा मण्डित साहित्यिक हाहावती के सौ दय का विकास ही किया है 
ह्ास नहीं। थाम वर बरेह +' प्रड न वौड रहीम कहि,* कामद को भा पूतरा,/ 
निदुरा आगे रायवो, झासु गारिवा खोस', घरती की सी रीत * घूर घरत निज 
सीस'' भार मौंव के भारमे ” भीत गिरी पाखान की अझरानी वहि ठाम', घिठ 
सकक्‍वर जे खात * बुआ खनावत लोग, पडा प्रेम का ** शरए राखि बटोर ,*२ 
+साई जगीरे खाय' ** इयादि प्रयोग लाक्परक ही हैं। एक हटा स्थल एस भी हैं जहाँ 
इन लोक प्रयागा का विम्ब अयन्त भास्वर तथा स्वर अत्यत कठोर तथा व्यग्य 
अत्यन्त तीव्र है-- 
रहिमन चाक छुम्हार को मागे दिया नदेद। 
छेद मे डडा डारि क, चहे माद ल लेइ॥ १७८--प० १५ 
रहिमन जिद्वला बावरी कहिंयग सरग पताल॥ 
आयु तो कहिं भीतर रहो जूतो खात कक्‍्पाल॥ १ ८६--पृ० १८ 
१ से १३ रहोम रत्तावली--१३ २०, ३५, 5१, १०६ १०७ १३३, १३६ १६६, 
१६५ २०६, २१६, २५१ 





१६४ रहाम वा नीतिनाब्य 


पिछले दोहा की ग्रस्सड़ता म लाउतत्व मे दरान राहज ही विए जा सबत हैं। जहाँ 
बहा मुहावरा प्रौर लोकोततिया वा प्रयाग है, वहां लात भाषा में भी मिठास प्रौर 
मादव है 

पातपात को सींचियो, बरी-बरो को सोना 

रहिमन ऐसी बुद्धि को, कहो बरगयो शोन॥ ११७--४० १२ 


लोक्तत्व सम्बधी निष्कप 


इस विवरण से स्पप्ट है विः रहीम लोक-जीवन बे कवि थ।॥ उहते प्रपन 
धार प्रणयन मे ल्ाव सामग्री और लोव भाषा वा प्रयोग किया है। लोव मानस के 
भावा, लोक जीवन की मायतामो, लोक-वाणी के स्वरा तथा लोक विश्ुतिया व 
प्रयोगो को दसत हुए रहीम व' नीति-काव्य का लावतात्विक प्रध्ययत निश्चित ही सुखद 
एव शिक्षाप्रद है । 


रहीम के नोति-काव्य क। दूसरा प्रधान त्रोत--भक्ति 


भारत की धम भावना विश्वविस्यात है। धम में जितना प्रमुख स्थान भवित का 
है, उतना न तो योग का है और न साधना का । इसलिए जन साधारण ने धम झौंर 
भक्ति की प्राय एक ही समझ लिया है। गाँवा म क्सी व्यक्ति को तनिक अधिक 
धामिक भाव सम्पन्न सच्चरित भथवा सत्सग्रप्रिय देखकर भगत जी की उपाधि से 
विभूषित कर लिया जाता है। तात्यय मह है कि निरक्षर भ्रथवा अ्पसाशर समाज मे 
भी भक्ति तत्व का समझा जा चुका है। दूसरी ओर ऊंचे-ऊचे सन्त महात्मा 
दाच्चनिक एवं विपश्चित भवित तव के निरूपण का प्र यत्व निरत्तर करत चल आ रह 
हैं। वेदा के चान-कम-उपासना से लेकर उज्ज्वल मीनमणि के भवित रस वी ब्यास्याग्रो 
तक भक्त को न जान क्तिन॑ प्रकार स विश्लेषित एवं वर्णित क्या गया है। दक्षिण 
के रामानुज मध्य एवं निम्बाक झादि जगत प्रसिद्ध दाशनिक पश्राचार्यो एवं बललभ- 
विद्वताटिं गणमाय धम घुराघरा से लकर सूर तुलसी, हरिग्रौध एव मथिलीशरण 
गुप्त आदि क्विया न भक्ति पर विभिन्न दष्टिकोण। से विचार क्या है। साहित्य- 
आस्त्र म यद्यपि भक्ति का एक भाव मान कर देव विपयक रीति वे साथ सम्बद्ध क्या 
गया है, किन्तु परवर्ती आचाय रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिधु एवं उज्बत 
नीलमणि बामक ग्रयय द्वय म॑ |भत्ित का पूण रस की गरिमा स अभिषिक्त कर दिया 
है। उनके अनुसार साशात भगवान ह#८्ण बी भवित स्वतज रस है--रसराज है। 
कृष्ण यसके झ्ालम्बन भरता का समायम नही-तीय एवान्ताति उद्दीपन आश्-्पात 
लीला-गान नत्य वण्ठावरोध, आदि अनुभाव तथा मति हर्ष्या वितर्कादि व्यभिचारो 
है । आज भी समस्त गाडीय समाज म भवित का रसराज माना जाता है । 
भवित श्र उसके रूप 


भक्तित वी व्यापकता को दखत हुए, उसकी किसी परिभाषा की 'झ्रावश्यक्ता 
नही हैं। किन्तु परिभाषा करती ही पड़े ता भक्ति वी सबसे बडी परिभाषा होगी-- 


नैतिक अनुभूति वे तीन खोत १६५ 


इप्टदेव के' प्रति सवत समपण पूण आसवित । “सी एक सत्य को विद्वाना ने विभिन्न प्रवार 
से कहा है। शाण्डिल्य मुनि ने उस सा परानुरक्ति #वर * कह कर परिभाषित क्या 
है और नारद मुनि ने उस 'सा त्वस्मिन परम प्रेमर्पा/* बताया है। परवर्ती कविया 
का घल भी इसी ओर हैं। गास्वामी तुलसीदास का क्यम उल्लसतीय है-- 

ज्ञाने बिनु न होइ परतोती बिनु परतोति हो मॉहिं प्रीती । 

प्रीति बिना नहिं भगति दिढाई, जिसि खगपति जल क चिकक्‍नाई ॥ 

प्रेम प्रथित यह भक्ति भाव जिम प्राप्त हो जाता है उसका जीवन सफ्त है । 

भागवतकार ने भगवान के श्रीमुस से बहलाया है कि, “ह उद्धव! जिस प्रवार 
धधकती हुई आग लक्डिया के वड्े स बडे ढेर वो जलाकर राख कर दती है वस ही 
मेरी भगत, समस्त पापराशि को पूणतया जता डालती है। योग, ज्ञान झनुप्ठान, 
पाठ तप तथा त्याग मुझे प्राप्त करन मं उतने समथ नहीं जितनी दिना लिन बढन 
वाली अनय प्रेममयी मरी भगत ।/२ इसीलिए सता ने भवित की महिमा का भूरि 
भूरि गायन क्या है-- 

क्बिरा हरि की भगति बिन प्रिग जीमण ससार । 

घूवा केरा धोल हर, जात न लाग बार ॥--क्‍्वीर 

व्यास न क्थनी काम को करनी है इक सार | 

भक्ति बिना पडित था, ज्यों खर चदन भार ॥--हरिराय ज्यास 

सेवा भ्रह् तौरथ अ्रमन, फल त्तेहि कालहि पाय । 

भक्तन सभ छिन एक से. परस भक्ति उपजायथ ॥--प्रवदास 

यह श्रेयमयी परम प्रेम रूपा भवित आतरिक' एवं बाह्य आधार पर दा प्रवार 

को हांती है । ब्रपनी श्रपती मायताओा के अनुसार प्रेयर नुमाज चददन हवन प्राणा 
याम और जप झादि के द्वारा इप्टटेव की उपासता करना भक्ति का वाह्म स्वरूप 
है। प्रभु प्रेम जीव दया मानवन्वल्याण एवं वप्ट चितन मे अनुरक्ति भवित का 
आतरिक रूप है। तसे भक्तता को भावना के आधार पर नाना रूपा म विभाजित क्या 
जाता है। भक्ति वी आतरिक भावना का जल दुग्वादि द्रव पताथ से उपमित कर 
सकक्‍त हैं । थाली लोटा गिलास घट एद परखनती इत्यादि जिस भी पान मे द्रव को 
डाला जायगा बह उसी का झाकार ग्रहण कर लेगा। ठीक इसी प्रकार प्रभु प्रेम भक्त 
की आन्तरिक भावना के अनुसार विभिन्न रूप ग्रहण करता रहा है। भकक्‍ता ने अपने 
प्रभु का स्वासी-सख्दा पुत पति आदि अनेक रूपा मर स्मरण जिया है । इसीजिए भवित 
के हास्य-्सख्य वास-य एवं मठुर आदि अनक रूप हां गए है। कितु वास्तविक महत्व 
हन रूपा का नही झ्राधारभूत भावना वा है अनुराग का है उकण्ठा का है । भगवान 
के प्रति प्रनुरकित जितनी अधिक हागी उन्कण्ठा उतनी तीब्रवतर तथा भवित उतनी ही 





१ चाण्टल्य--भक्ति सूप झायाय १ सूच स० २ 
२ नारद--भक्ति सूत्र सूत्र स० ३१ 
३ श्रीमदभागवत ११ १४ १६२० 


१६६ रहीम वा नातियाव्य 


दततर हांती जायगी | आ्राचाय णुव॒त बा कबन है--“प्रमी प्रिम के स्वरूप यो जितना 
जाने रहता है उतनम मग्न होरर भी उसवा झ्रौर जानन वे लिए बीच 
बीच म उबण्टित हाता रहता है प्रूण दशन वा यह उल्लण्ठा श्रेप्ठ भवित वा 
लशण है। 


रहीम का भवित भाव 


श्रष्ठ भवित की काव्यात्मक पग्रभिव्यवित का दृष्टि स हिठी वा भवितताल 
सावभीमिक स्तर पर भी अपता सानी नहा रसता । दवयाग से रहास वा जम उसे 
समय हुभ्रा था जबकि सम्पूण भारत म॑ भवित भावना अपन ग्रतुतनीय वँभव व साथ 
स्थापित हां चुकी थी | ग्रकवर वी उतार धम नीति ग्ननुकूल दिशा सस्ठत भाषा वा 
भान गगादि सदक्‍विया की सगति तथा तुलमी झाहि सनन्‍्ता की मित्रता न उस उठार 
चेता मुमलमान के हृदय म सग्रुण भक्ति की वही धारा प्रवाहित कर दी जिसवी 
प्रवाहू मं तकालीन हिंदू समांज वर् वंग से वहा जा रहा था। फुटकर वरवी सस्कृत 
इलाका तथा कक्‍तिपय छदो मब गणश तथा हनुमान झ्रादि हिंदू देवी-दवताग्रा वी 
स्तुति वर चुके थे। इस सामग्री वो देखकर काई भी निप्प निदाल सकता है कि 
रहीम के हृटय म॑ ग्प्णवी भत्रित का अथाह एवं निशछल पारावार तरग्रायित था। 
उसम धमगत सकीणता का कही स्थान न था। भक्ति भाव भरे उनक हृदय से जो 
छद निर्मित हुए उह दखख यह झाभास ही नही हाता कि य किसी मुसलमान को 
रचनाएँ है। यहा कारण है रहीम रचित छठ पूजा श्लागा तथा उपासना स्तोत्रा तब 
मे सम्मिलित क्यि जात है ।* प० बलदेव उपाध्याय न तो झ्रपन२५० प्ृष्ठा क विविध 
विषयामक इतांक छएकक्‍वन म प्राथना छीपक से एक और ववल एय इलाक उद्धत 
क्या है श्रौर वह रहीम का है ।* भक्ति काय्य वी सफ्लता वा इसस वडा प्रमाण ग्लौर 
वया हा सकता है ? वस्तुत रहीम विभिन धर्मा भारतीय समाज क॑ लिए आटश बने 
सकक्‍त है। धमनिर्षेशता वे वतमात युय मे ता उनके कात्य वा महव और भी 
अधिक है । 

जहाँ तक नीति काज्य मं भक्ति भाव क समावय का प्रश्न है उसके दशन हम 
रहीम टाहावला क प्रथम टाह से ही होने लगत है । अ्रच्युत चरण तरग्रिनी मं भगवती 
ग़गा का थद्धा से सम्बोधित यह दोहा जन प्रसिद्धि वे अनुसार रहीम का झन्तिम छद 
था । जिसदी रचना उन्हान मृत्यु हाय्या पर की थी । स्मरणीय है कि मृत्यु चय्या पर 
पड सूर तुलसी झ्रादि महाकविया वी मी छद रचनाएँ असिद्ध है । 





१ सूरदाप्त--श्राचाय रामचाद्र शुक्ल (स० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र)--भकति वा 
वित्रास--१० ५२ 

२ सूक्ति सुधाक्‍्र--(गी० प्र० गारखपुर)- पृ० ७३ ७४ तथा ८ 

ई सूक्ित मुक्तावली--प० बजटव उपाब्याथ मयुरा १९८६ वि०, पृ० र४डेंड 


तिक अनुभूति के तोन खोत श्द्छ 


रहोम के भक्ति-भाव की विश्ेपता 


भगवती जाह्नवी की अनात श्रद्धा स सर्म्बा धत उक्त दोह के अतिरिक्त, रहीम 
दाहावली क॑ नीति के दोहा म, कोई अन्य दोहा क्सी देवी-दवता की स्तुति-उपामना 
से सम्बद्ध नही है। जहा जहा मी इस प्रकार के भाव झाये हैं, वे सभी मगवान राम 
या कृष्ण क प्रति निवेदित हैं। यही उनके भक्त साव की अ्रथम विशेषता है। इस 
निवदन म रहीम के हृदय वी उमडती श्रद्धा तल्लीनता तथा भवित भावना अ्रपन 
उज्ज्वलतम रूप म प्रस्कुटित है। भवत सुलभ अनुराग के साथ कविजनोचित विदग्घता, 
उनकी भवित के झ्राकपण का टिगुणित कर दती है। रहीम राम और दृष्ण जस द्ट- 
देवा क हाते हुए किसी से डरन की आवश्यकता नही समभत । सज्जना से ता क्या 
दुजवा से भी नहां डरते। ज्वारी चार-लवार उनका विगाड ही क्या सकगे जबदि इन 
सबब! सरदार, उनका इप्टदव स्वय है । इसक लिए उह पौराणिक आ्राधार प्राप्त है । 
“भगवान (कृष्ण) ने जुआरी ताकुनी से पाण्डवा की रक्षा की थी। ग्वाल-बाला वी 
गाया वा ब्रह्मा जी न चुराया तव भगवान से ही उनको छुडाया था। लबार ढु शासन 
स॑ द्रोपदी की रक्षा भी श्रीकृष्ण न ही की थी ।”” रहोम न इन सभी प्रसगा का जिस 
चतुराइ के साथ दाहे म भरा है वह गागर म सागर भरन की कहावत चरिताथ करता 
है । यह लाधव तथा विदग्यता रहीम के भक्तिनकाव्य की टूसरी विचेषता है-- 
रहिमन को कोउ का कर ज्वारी चोर लबार। 
जो पत राजन हार है. माखन चाखन हार ) १७४--प्रृ० १७ 
सुलि नारो पापान ही कपि पसु गुह सात्तग । 
तीनो तारे राम जू, तोनो मेरे शग॥ १६२--पू० १६ 
प्रथम दाहे म जा लाघव और विदरघता मगवान हृष्ण के प्रसय से है वही दूसर 
उठाहरण मे भावान राम स सम्बोधित है। भगवान राम न परापाणी अहिल्या, परु 
हनुमाताति तथा अकुलीन गुह निषादादि का उद्धार क्या था। रहीम कहत हू य तीना 
ही झवगुण अर्थात ग्रकम्णत्व (पापाण) चानेहीनता (पुव) तथा ब्रकुलीनता (यवन 
जाति) मेर 4रीर म हैं फिर मेरा उद्धार क्‍या नही करत ? कहने की आवश्यक्ता 
नहा कि भवत हृदय का यह विह्ग्थतापुण दय निवेटन, हिटी और सस्कृत क॑ कसी 
भी भक्त कवि से कम झआकपक नहा ६ 
रहीम की भक्ति भावता वी तासरा विद्वपता है, उसकी नौति समावति ॥ रहाम 
ने अयाय भक्तिकालीन कविया वी भाति अपन काव्य को कारे झात्म निवंदन या 
१ रहीस रत्नावलो--(टिप्पणी) पृ०--२४ 
३ इसी भाव पर रहीम का इलाक भी है-- 
प्रहिल्या परापाण प्रकृति पयुरातोत कपिचम। 
गुही भूच्चाइल स्थप्रितवमपि नोत निजपदम 
झह्‌ चित्तनतम पद्ुरवि तवार्चादि करणे। 
क्रियाभिश्चाडइलो रघुवर नमामुद्धरति क्मि ॥--रहोम रत्नावली 


श्ध्दद रहीम का नीति-बाज्य 


राम कृष्णादि वे रूप वणन तक सीमित नहीं किया उलहान अपन भक्ति भावा वा 
नीति क्यना से सर्मा वत करके व्यकत किया है । इसीविए उनक दोहे भकित से सम्बद्ध 
होत हुए भी नीति वे हो दाह हैं। रहोम का विश्वास था कि सामाय से सामाय 
व्यक्ति भी हादिक प्रेम के बल पर, महान स महान व्यत्ित का वा मं कर सकता है। 
इस तथ्य को उनका भक्‍त हृदय नारायण के वशवर्ती होन का तक देवर गा उठा है-- 

रहिमन मनहिं लगाय क, देखि लेहु दिन कोय १ 

नर को बस कफरियौ कहा, भारायण बस होय ॥ २१४--पृ० २१ 
रहीम काल के सम्मुख भ्रौपधिया की प्रभावहीतता सिद्ध करत हुए झनाथ के ताथ 
हरि द्वारा रक्षित वन पदपों झौर खग मृगा का उदाहरण प्रस्तुत करत हैं ।" मूल वे 
सीचन से सम्पूण शाखा-पत्रादि के अघाने एव फ्लने फूलने की याठ दिवाकर एक प्रभु 
के साधन करने पर बल देत है। पुरुष पुरातन वी वधू का उठटाहरण देकर धन सम्पत्ति 
का चाचल्य व्यक्त वरते है ।* व नयन बाणा स वचन वा श्रेय केवल भक्ति का ही दत 
है।* दीनवधु से बधुता स्थापित करा सकने म समथ दिव्य दीनता की सराहना बरत 
नही अघात ।£ सभी लोग समय दश्शा छुल देखकर सम्मात करत है । वितु भगवान के 
दरवार म॑ ऐसी प्रव्यवस्था नहीं है। व अपने दीन एवं अनाथ भक्ता का सहारा 
स्वय है-- 

समय दसा कुल देखि क सब फ्रत सनमान । 

रहिमन दीन भ्रनाय को, तुम बिन को भगवान ॥ २५२--प१० २५ 


रहीम वी भक्ति भावना की चौथी और सबप्रमुख विशेषता है उसका पौराणिक 
आधार। व झ्रपन नीति-कथना के लिए सदव रामायण महाभारत तथा पुराणा से 
उदाहरण भ्रस्तुत वरत है। य उदाहरण उनकी श्रद्धा भक्ति निष्ठा तथा हिंद्दू प्रभिरचि 
के प्रतीक है । 


ग्रसमय पडन पर आवश्यकतानुसार माँगन का झौचित्य प्रतिपादित करत हुए 
वे लक्ष्मण द्वारा पाराजर मुनि स नाज मागन का उत्लख करत है| विपटा पडने वे 
प्रसय मे उह चित्रकूट याद झ्राता है।” थोडा काय करन पर भी बड़ा को अ्रधिक श्रय 
प्राप्त होता दस श्रीकृष्ण द्वारा गावधन तथा हनुमान द्वारा (सतुबधन वे समय) अनेक 
पव॒ता वे धारण करन वी घटना उद्धत करत हैं ।* भावी का भ्पन हाथ मे न होना 
सिद्ध बरत के तिए श्रीराम व कपट मृग वे पाड्े जान का प्रमाण दत हैं ।£ 
रामायण प्रसया व समान महाभारत प्रसगा से भो नतित प्रमाण प्रस्तुत करता रहीम 
बी कम शीविक र नही) पुस्पाथ के सम्व व मे मोम की रुमाई तथा दुदिन पड़न पर 
पाण्थ्वा द्वार। पाँच विभिन्न रूप घारण बरन वा उातख विगत प्रसगा मे हां चुता 
# + पुराणा क प्रसग रामायण महाभारत प्रसग स अधिक हैं । शमा ये प्रसंग मे विष्णु 


है से €£ रहोम दोहावलो (क्रमप् ) टाहा स० २१० १ ,२१, 7८ ६४ १० ५४, 
कै ले; के. 


नतिक अनुभूति वे तीन खोते श्षषे 


के हत्य स भूगु को लात, वष्द तथा दानादि के प्रसम मं बामत झवतार * सम्मान 
असम्मान व॑ प्रसंग पर "कर विप पान तथा राहु नीप-उच्छेदन,” ध्पन गाप्र ने उत्तप के 
प्रसग म॑ बारह प्रवतार द्वारा भूमि उत्वननों बड़ा बी गवहोनता के प्रमग मे रेप 
द्वारा भार वहन, परोपवार के प्रसय मं टिवि और दघीचि वा झालेखन' श्रादि 
अनक पौराणिक गाभाएँ रहीम वे भक्ति भाव वी प्रतीक है । वामनावतार बथा का 
ता एकएधिव प्रसग मे विनियोग हुआ है--- 
रहिमन विगरी श्रादि पी, बन मे खरे दाम। 
हरि बादे आकाश लॉ, तऊ बावन नाम॥ २१२०-४० २१ 
रहिमन मोगत बडन थो, लघुता होत श्रनूपष। 
बलि मल भाँगन को गए, धरि बावन को रूप॥ २१६--प० २१ 
रहिमन याचकता गहे, बडे छोद छू जात। 
मारापमन हू को भयो बावन झाँगुर गात ॥ २१८--३० २१ 
प्र उठ सकता है कि पुराणादि वी घटनाओ्रा का नीति-परव विनियाय शास्त्रीय 
अक्ति परम्परा मे घर लिया जाथ ? हमारा विनश्न उत्तर है कि छणुण निणुझ 
दवी “बता इत्यादि के प्रति जहाँ भी श्रद्धा एव निष्ठा हीगी, वही भवित का समावश 
हो जायगा | रहीम के उक्त प्रमगा म श्रद्धार साहिम की वात सोजना भी झश्द्धा 
होगी । भरत श्रद्धापूण वणन के कारण ये सभी प्रसग भवित भावना क झ-तगत हैं। 
इनके झतिरिकत रहीम की भवित भावना वो एक पाचवी विशेषता भी है। यह 
विशपता उन दाहा मे दखी जा सरती है जिनम नीति से अधिक श्रद्धा निए्ठा, वराग्य 
एव प्रेम के दान हात हैं-- 
अमर बेलि बिन मूल की प्रतिपालत है ताहि। 
रहिमन ऐसे प्रभुहि तज्ि, खोज़त फिरिए बाहि॥ ३-० ९ 
अजन दियो तो किरकिरी, सुरमा दियों भ जाय॥ 
जिन झौँखिन थीं हरि लस्यो, रहिमन बलि बलि जाय ॥ १६--पृ० २ 
रन बन “याधि विपत्ति मे रहिमन मर न रोय 
जो रच्छक जननी जठर, सो हरि गए कि सोय॥ १५६-प्रृ० १६ 
रहिमन घोखे भाव से, सुख से तिक्से राम। 
पावन पूरन परम गति, कामादिक के घाम॥ १६९-पृ० २० 
राम नाम जायो नहीं जायो सदा उपाधि 
कि रहीम तिहि झापुनो जनम गेंबायो बाति ॥ २३६--प्र० २३ 
इसे दाहा मे व्यवत तललीनता निए्ठा और विश्वास भक्त हृदय की सब से बडी 
निधि ह सवस मू-यवात्र सम्पत्ति है। यह निधि झ्रपन झूत रूप मे रागागमक झञाती है। 
उम की रागात्मक अनुभूति हो भवित है। कितु आगायों व बुद्धि वभव के चक्कर 
* से ६ रहीम रनावली--हटाहा स० ५५ ११८४ १४८३ १६१ १५१ २०८ 
७ चितामणि--आचाय रामचद्र युक्‍त-पू० ७ 





नतिक श्रनुभूति के तीन स्रोत श्७१्‌ 


समान है जा डारी खीचन पर अपन म दूर भ्रयात ऊपर झाका' में चला जाता है और 
हील छोरन पर (स्मरण इत्यादि न करन अथवा न कराने वालो वे) पास झा जाता 
है। वहत हैं कि यह दोहा रहीम न उस समय कहा था जय दहन करने जाने पर 
नाथ जी के मादर के पट बद कर विय गय ये और लौट श्राने पर स्वयं वाथ जी 
प्रसाद सेकर प्रकट हुए थ। चौथ दोह का सम्बंध मयुरानगमन से पृव श्रीडृष्ण द्वारा 
गोवधन घारण तथा बाद के सुधि विस्मरण से है। इसम रहीम को निधनता भी 
व्यग्य है। पाचवें दोहे म ग्राह द्वारा ग्रसित हाथी (रहीम) की रक्षा वाजा स्वभाव 
छोडकर, अय तथाकथित सहयागा हाथिया जमा स्वभाव ग्रहण करने का व्यग्य है । 
भाव वही है. कि प्रभ न श्रेव दीन-दुखिया वी सहायता करना छाड दिया है ।" छठा 
दोहा प्रभु वी निप्ठुरता पर व्यग्य बरता है। उहान रहीम वो आनर्पित करन के 
उपरात अपन दशना से वचित कर टिया है। कहते है कि यह दोहा श्रीनाथ जी के 
मीटर क॑ पट वाट हाने व अवसर पर कहा गया था। भक्तजनोचित सखा सुलभ इन 


“यगा के समान ही दास्यजनोथित दीन भाव से भी रहीम ने दप्टदवा वी उपासना 
को है-- 


दास्य भवित 


गहि सरनागति राम की भवप्तागर को मव । 

रहिमन जगत उधार कर, शोर न कछू उपाव॥ ८६- पृ० ५ 

मुनि मारो पाषान ही फषि पसु गुह मातग। 

तोनो तारे रामजू तोनो भेरे अग॥ १४४--प० १३ 

रहिमन वरि सम बल नहों, मानत प्रभु की धाक । 

दात दिखावत दीन ह्वू, चलत घिसावत नाक ॥ १७२--पू० १७ 
शापत भवित् 


एक साध सब सध, सत्र सांघ सब जाय। 
रहिसन भूर्लाह सोंचबो फूलहि फलहि अधाय ॥ १६--पृ० २ 
रहिंमन. घोखे भाव से, मुख से निकसे राम 
प्रावत पूरत परम गति, कामादिक को धाम ॥ १६६--प्रृ० २० 
श्य गार भक्ति 
मनसिज्ञ माली की उपज कही रहोम माह जाय। 
फल इयामा के उर लगे फूल व्याम उर श्राय ४ १३६--प० ११ 
प्रीतम छवि ननन बसी पर छवि कहाँ समाय । 
भरी सराय रहोम लखि पथ्िक आप फिरि जाय ॥ १६६--प्० १२ 
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१ थोरे ही ग्रुन रीकतिे विसराई बह बानि) 
तुमहू बाहू सनो भये, श्राजु कालि के दानि ॥--बिहारो 


श्छ२ रहीम का नीतिनाब्य 


भक्त के इन प्रवारा के अतिरिक्त भवित ग्रथा एव काब्या मं सबसे अधिक 

चर्चा नवधा भवित वी रही है। श्रीमद्भागवत * गीता तथा मानसरै इत्यादि हो नहों 
वेदोपनिषर्दा' मं भी नवधा भवित के सकेत मिलत है। हाँ, इतना अवश्य है कि सभी 
चआस्तो की नवधा भवित में परिपूण एकता नहीं है। यहाँ तक कि श्रीमद्भागवत तथा 
मानस मे भी पर्याप्त भ्रतर है। फिर भी भागवत के श्रवण वीतन स्मरण पात्सेवन, 
श्रचन, बदन आत्मनिवदनादि वी मायता सवत्र है। रहीम के नीति-हाहां मं प्राय 
इन सभी से सम्बाचधित दोहे प्राप्त होत हैं । कुछ उदाहरण द्वष्टव्य हैं-- 
कीतन 

रहिमन घोसे भाव से, सुस से निक्‍से राम। 

पावन पूरन परम गति, कामादिक को धाम ॥ १६६--पु० २० 


स्मरण 

त॑ रहोम मन झ्रापुनो फोहो चारु चकोर। 

निप्ति बासर साग्यो रहे हृष्णचद्ध की श्रोर॥ ६०--प्रृ० ६ 
बादस 

रहिमन भनहि लगाय के द्षि लेहु किन कोय । 

नर को बस करिवो कहा नारापन बस होय ॥ २१४-प्ृ० २१ 
अ्रचन 


राम नाम जायो नहीं, भई पूजा में हानि। 
क्हि. रहीम कया मानिहँ, जम फे क्किर कानि ॥ २३८--प० २३ 
पाद सेवन 

क्हि रहीम जग मारियो नन बान की चोट । 

भगत भगत कौउ बचि गये चरन कमल की श्रोट॥ २८--पृ० ३ 
गुण कथन 

भेटाभेटा एवं साधनांपाया मे रहीम द भक्त भाव वा सबसे बड़ा ग्राधार है 

गुण-क्थन । रहीम को जहा भी जिस किसी प्रसंग म अवसर प्राप्त होता है अपने प्रभु 
का गुण कथन से कभी नहीं भ्रघात । भगवान वी टीनवथुता पर ता उनता विश्वास 
झौर भी झटल है। इसीविए उहान एवं नहीं अ्नक दाहा मे हीने व सलता के गुण 
गाय हैं-- 
जे गरोब पर हित बरें ते रहीम बड़ लोग। 
कहा सुदामा बापुरों कृष्ण मिताई जाग॥ ६४-पू० ७ 
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ब्दू जय 0 लत 


नतिक प्रतुभूति के तीन खोत श्छ्३े 


दौन सवत को लखत है दीहें लख न कोय। 

जो रहोम दीन लख दोन बधु सम होप ॥ ६५-४० १० 

साँगे मुकरि न को गयो, केहि न त्यागियों साथ | 

माँगत झागे सुख लक्यो, ते रहोम रघुनाथ॥ १४६--४० १५ 

सतत सपति जान के, सब को सब कुछ देत। 

दौोनवघु बिमु दौत को, को रहोम सुधि लेत॥ २६२--४० २५ 
भक्ति सम्ब'घी निष्कर्ष 


निप्कप यह है कि रहीम का काव्य अत्यन्त आस्थावान भावुक भक्‍त हृदय 
की सृष्टि है। अपने युग वी प्रतिनिधि भावना के समान ही, उनका काव्य बैष्णबी 
श्रद्धा से शांत प्रात है। भगवान सम-हृष्णादि वी सगुण भवित वीथिका को नीति वी 
पुनीत एवं लोरापयांगी जलघार से भ्रभि््तिचित करने वाले, इस इस्लाम धर्मावलम्बी 
कवि की जितनी सराहना वी जाय, थोड़ी है। उहांने अपने काव्य के लिए भारतीय 
सोक जीवन एवं हिंदू धम-ग्रथा से, जिस प्रकार की सामग्री का सचयन क्या है, वह 
उाह भारतीय समाज का प्रतिनिधि कवि बनाने मे पूण सलम है। जब जब भी भक्ति 
एवं लोक काव्य वी नीति मयी चर्चा होगी उनका नाम अग्रिम पवित मे अक्ति क्या 
जायगा । उनका काव्य चरिनहीतता, नीरसता, निराशा अन॑तिकता, झसफ्लता, लाक- 
विमुखता नास्तिकता सकीणता, धमाधता एवं श्रभारतीयता के मूलाच्छेटन के लिए 
राम बाण है। 


अनुभूति का तीसरा प्रधान स्नोत--प्रकृति 


प्रकृति मानवीय अनुभूति का विश्येप क्षेत्र है। वह मानव की चिर सहचरा 

है। मनुष्य ने जब सवप्रथम इस घरा धाम पर अपन निंदियारे लांचन खाले 
तभी से उसे प्रद्वति का सानिध्य भाप्त है। सच वात ता यह है कि प्रद्मोति हमारे श्रादि 
पुरुष स भी पूव विद्यमान थी। उसी के सम्पक स मानवीय चेतना का विकास हुम्ना 
उपा, सध्या पुष्प निभरादि की अ्रवस्था के कारणा पर सोचत सोचत वह दाहानिक 
बन गया। उनके क्सो अनत शक्ति सम्पन निमाता की कल्पना कर उसने झ्रास्तिक 
भाव तथा घम को ज'म द डाला । इसी प्रकार प्राइतिक वस्तु-व्यापारा के सश्लेषण 
विश्लेषण वी जातकारी ने उस वचानिक बना दिया। उसकी अनुद्धति की चप्टाआ से 
क्लावार न जम लिया झौर रूप की रीक खीभ से कवि न । मानवीय विचारा की 
सव प्राचीन थाथी वदिक ऋचाए इस रीक खीक से आपूरित हैं । उप सूवत ऋषिया 
क प्रकृति विषयक तरल भाव का प्रमाण है। कटाचित दसीलिए उहान अपने काव्य 
को पावस के मधा की उमडती घुमठती धारा कहा था* और अपने परम प्रमु का 
कवि--कविमनीपी परिशूस्वयम्भू 

१ ऋग्वेद ७ ६ १ 
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१48 रहीम का नीति काव्य 


प्रकृति श्रौर उसका विस्तार 

विभिन दशन ग्रथो म प्रश्मति व विभिन्न रूपा की चर्चाए हैं। सास्य दशन 
म॑ तो ये चर्चाएँ और भी विस्तृत हैं।' वितु उन सयम ने उलभत हुए हम 
भानत है कि प्रद्ति का भ्रथ है--प्रभु की प्रद्ृप्ट हृति। अपने का केद्धर म॑ रखत 
हुए हम इसे दो भागा मे विभाजित कर सकते है। प्रथम--पुम्प प्रदृति 
त्तथा द्वितीय--पुस्षेतर प्रश्वति । श्रीक्षप्ण जी ने शक्ति का विभाजन इसी प्रकार 
कया था। उहाने एक और अपनी समस्त सेना वौरवा को प्रदान थी थी तथा 
दूसरी आर अपना फ्वत दम पाण्डवा का। सालव स इतर जितना भी ससार 
है वह सव सहज रूप स प्रह्ृति-सज्ञा स पुकारा जाता है। इसम नही पहाड़, भरन 
आकाश पाताल सूय चद्ध नीहारिका भग्ति वायु पद्मु पशी फूल, पात सभी 
समाहित हैं। काय म प्रकृति वणन से तात्पय इही मानवतर प्रह्नत पदार्यों के प्रयोग 
से है। ध्रादि कवि से लेकर अद्यावधि इन पदार्थों का प्रयोग देश विलय के सभी वाव्या 
मे निरतर रीति से होता चला आ रहा है। डा० रघुवत तथा डा० किरण कुमारी 
गुप्त टायादि ने अपन प्रह्ृति काव्य विषयक भ्रथो मे इन तथ्या पर विस्तार स प्रकार 
डाला है। डा० गुप्ता ने ईश्वर वी कारीगरी का प्रश्ृति तथा पुस्ष वी कारीगरी 
का कला बतात हुए प्राचीन कविया के द्वारा प्रकृति के सुर असु टर सभी रूपा 
को काव्य म स्थान दने वी विस्तार से चर्चा की है। इस रीभ-खीज म॑ नतिक हिला 
ग्रहण करने वी परम्परा भी पयाध्त प्राचीन है श्रीमद्भागवत वे श्राधार पर 
तुलमीदास* एवं नाददासं आदि ने पयाप्त प्रकृति काव्य की रचना वी है। 


रहीम क नीति काव्य के तीन ही प्रधान स्रोत है-- प्रकृति लाक झौर भवित । 
इमम भी अधिक अर प्रकृति का है । रहीम रत्नावली म॑ प्रकाशित २७७ दोहा मे आपे 
से अधिक दोहा म॒प्रद्ृत उपकरण प्रयुक्त हुए हैं। अपने वाव्य वलेवर के इसने बड़े 
अत को प्राकृतिक उपक्रणा से परिपूरित करन वाल बवि थोड़े ही हांगे। उनके समस्त 
नीति-काय का भश्रनुशीलन करत पर हम नाता प्रक्तत पदार्थों के प्रयोग टिखाई देत हैं । 


रहीम-काब्य के प्र।कृतिक उपकरण 

सागर-नटी नगर-्य्राम नीरक्षीर चद्र-नखत शीत घाम वदरी-बरील, 
विप चदन उजेरा अधरा इवान वराह मणि मौवितक चद्ध चकोर पयणु-पक्षी, पेड-पत्ती, 
बर-कर प्रोप्म च्रत जल मीन फ्व-छूत कप-्तड़ाग दाढुर मोर घर घ्रा काव पिव, 


१ साल्‍ूय दशन-कविल मुनि (प० श्रीराम वाजपयी वी व्याख्या)--पू० ३१, ६३, 
६६ इत्यादि । 

२ हिंदी काव्य मे प्रकृति चित्रथ--डा० किरणकुमारी गुप्ता (8० २००६ प्रयाग) 
प्रद्ृति सं अभिप्राय विपयक शीपव 

३ मानस (किप्क्या काण्ड) वर्षा एवं शरद प्रसंग । 

४ नाददास प्रयावली-- भाषा द”म स्दर्घा प्रसय । 


नतिक अनुभूति के नीत स्रात श्छ्र्‌ 


भौंर-क्ज, पक उत्धि, घरती आवाच, रज गज, मृय मृगया, नाद री हिम हत बुल 
कमल, दादुर-वोक्लि, पडानवल, क्रोंटा क्टहर, हीरा राई दूध मक्वन, नभ-तारे, खेत 
पट, मभधार भार वननन्‍उपवन, मिरि भूमि, भीत पान, टही मही, नभ-सर मानस हस, 
सफरी-बक, विष अमृत, माघ-पलाश घातक-व्याल, कि मातग, इब्रेत श्याम, चीतान्बाघ 
क्य-सरिता, घनुप-क्मान, भस्म-वलाब, तुश्म श्रम, चद्घोट्य चद्रास्त, रनन्बन 
डार-पात, मृग-वराह सहुय-सजन मज्जा स्थिर घी छ्ककर हार-पहाड काट चाट 
(इबान वी), तम-कज्जल, घूहा चाम, निश्चा दिवस, हिम भ्गार, उखारी रमभरा 
पवन धल सूखा वषा, जल जलज, दुग्ध मद्य, सम्पुटी धडियाल हाड मास ग्ोती 
भानुप बल पिपील खीरा फाक़ हल्दी-चून खग मृग, चना महा सूरज-तारे साप 
समीत डेकुली खेत, तम उद्योत मेंहदी रग, भूखे सर दिवा ससि, नीर-पखान बहरी 


बाज सिघ विदु--द्त्यादि वस्तुओं से सम्बद्ध वधन रहीम के काव्य म प्रति की 
स्थान थी बहानी स्वयं कहत हैं ।* 


प्रकृति-नतिक उद्भावनाप्रों का ्नोत 

रहीम के काव्य म॑ इन सभी वस्तुओं का उपयोग, भ्रय अधिकाश कविया वी 
भांति क्वत सौन्‍्टय चित्रण तथा भाव उद्दीपन ने लिए हां नही हुआ है। उहने अपने 
विपय के साथ स्याय करते हुए, प्रारेृततिक तत्वाँ का श्रधिक प्रयोग नोति-क्थन बे" 
लिए क्या है। कहा ता वे प्राइतिक घटनाझा अथवा तत्वी वो दसकर, उनसे नतिक 
सिद्धांत की उद्भावना कर लते है ओर कही अपने नीति-क्यना के उदाहरणस्वरूप 
प्रकृति का उपस्थित करते है। उनके समस्त नीति-काज्य म प्रकृत्ति का उपयोग व्यिफ्त 
इही दो प्रकारों से हुआ है। प्रति वे विविध क्रिया-नलापा को देखकर उनसे नैतिवः 
कदेश प्राप्त करना, रहीम के बुद्धि बेभव का कमाल है । विना जड़ मूल को भ्रमर 





१ रहीम रत्नावलो-- क्रमग दाहा स० ४३ ५४ «६, ६५, ६८ ७० ७४, ७७ ८३ 
६४ ६५ डे! रेप रे३ईे ४४, ४५, ५० ६३, €ृ८ १०१ १०४ १०५ १०६ 
१०७, १०८ ११०, र१३ ११५ ११७, ११८, १२४, १२४, १२६, १३० 
१३२ १३३ १३५, १३७ १३६, १८८, रैड० १४२, १४३, १४४, १४७ 
रेप १४६, १५०, १५१, १५४, १५४ १५७ १४८, १५६ १६० १६१, 
१६३, १६४, १६६ १६७ १६६, १७६ (१८३१, १८५४ २७१, १८७ १८६ 
रै६५ २०३१, २०२ २०३, २०४, २०५, २०६ २०७ २०८, २१०, २२३, 


रश४, २२८ २२० २३०, २४७, रे४ेंघ, २५७ रघ३े २७४, २७५, तथा 
२७७] 


१७६ रहीम का नीति-कान्य 


बैल को फ्लते देख व, सभी क॑ पालन करने वाले प्रभु का आश्रय अपनाने वी प्रेरणा 
प्राप्त करते हैं ।* सूय चद्भांदि ज्योति पिण्डो को एक ही प्राभा से उल्ति एवं अस्त 
होत हुए देखकर उहे सुख दुख म॑ एक्सा बने रहने की स्मृति हो आती है ।* एक ही 
दीप स कक्ष की सम्पूण वस्तुए प्रकालित होते दख उहे दगा के दा दीपा के हाते हुए 
हृदयस्थ प्रेम न छिपने की युक्ति सूक जाती है।* गगा के जलधि म मिलने पर गगा नाम 
लुप्त हो जाने पर उहनि घर पहुँचने पर प्रभुता के नप्ट हाने को सोख मिल जाती है ।* 
इस प्रकार के न जाने क्तिते सथ्या से उनवे नीति-वाब्य का ताना वाना बुना गया है । 
साथ ही इन निष्कर्षों का अपना एके आक्पण भी है जा मन पर सीधी चाट करता है-- 

मथत-मयत माखन रहे, दही मही विलगाय। 

रहिमन सोई मीत है भोर परे ठहराय॥ १३४--पृ० १४ 

रहिमन घरिया रहूट की त्यो श्रोजे की डोठ। 

रीतिहि सम्मुख होत हैं भरी दिखाव पीठ॥ १७८--पू० १८ 

जिस प्रकार प्राइ्ृतिक घटनाआ को देखनर उनसे नतिक निप्कप मिकाले गये 

हैं उसी प्रकार झ्पन नतिक निष्वर्षों बे लिए प्रकति को उदाहरण के रूप म प्रस्तुत 
किया गया है। प्रश्नति वणन का यह रूप ऊपर विवेचित रूप वी पपेक्षा और भी अधिवः 
प्रयुक्त है। छाट छोटे व्यक्तिया के उचित अनुचित कार्यो के पीछे बडा का हाथ रहा 
करता है। चकोर को अगारे पचाने की शक्ति शशि के सयोग स॑ भ्राप्त है। श्रपने पास 
घन घायादि का सहारा हाने पर ही मित्र रशा करत हैं। भ्रबु के बिता प्रयुज का हित 
रवि भी नही कर पाता।६ विधाता द्वारा बडे बनाय हुए व्यक्तिया के दूधणा पर ध्यान 
न देवर ससार उह वडा ही समभता रहता है। चादर दुवला-कुबडा रहत पर भी 
मलत्रा स बड़ा गिता जाता है । फारसी की कहावत है 'खतारा बजुर्गा गिरफ्तन खता 
अ्रस्त । ग्र्थात बडा की त्रुटिया को पक्डना भी एक थ्रुटि है। जीवन मर्यादा के अनु 
कल ही हाना चाहिए । मयादा उल्लघन करत ही उसका विनप्ट होना स्वाभाविक है। 
जल, तडागादि म उतना ही ठहरता है, जितने म उसके किनारे मर्यात्ति हैं। अधिक 
हो जान पर वह बाहर वह वर पथश्रप्ट हो जाता है इत्यादि इयाति । प्रद्ृति-समर्थित 
उनक ये नांति-कथत इतने सरल प्रभावशाली तथा प्रसिद्ध हैं कि बच्च-बच्चे वी वाणी 
पर रहते है-- 

जी रहोम उत्तम प्रकृति का करि सक्‍त कुसग। 

चादन विय व्यापत नहीं लिपदे रहत भुजम ॥ १७४--पृ० ८ 


परम्परा निर्वाह, मोलिरुता एवं सुक्ष्मता 


शहाम द्वारा प्राइतिक वणन म प्रद्नति क नावा वस्तु-व्यापारा वा विनियाग हुआ 
हैं। बहा य वणन निता-त परम्परागत हैं और कहा एक्टम मौतिक । भ्रमर वत्र हस, 
चातक मयूर स्वाति आदि स सम्बद्ध मा यताएं मारताय समाज म चिर प्रचतित हैं । 


१ से ८ रहीम रत्तावती--दाहा सस्या (कमय ) ४७ १५ २७ ४३, ५८, ६५, ७३ 


नतिर झनुभूति के तीन सा १७७ 


साथ ही इनसे हरजाईपन एकनिप्ठता पवित्रता, आदि वो शिक्षा लना भी वाई नं 
बाते नहीं, किन्तु रठीम इन प्राचीन तथ्या को भी कुछ इस प्रवार व्यक्त वरत हैं वि 
उनवे' प्रभाव म नवीनता भराय विना महा रहती । उनवा ढय बुछ अपना ही है-- 


वह चितवन झौर क्छू जिहि बस होत सुजान । 


परम्परागत निवचना मं भी उनवी मौलिवता वे दशन हांत है। छाटा वी 
शोभा बडा वे ससग स हाती है बड़ भी छाटा के सम्पक स लाभाविवत हाते है। 
दमडी वी मेख से वध सहस्रना क भाव की शाभा एसी ही है। अत बडाबा 
प्राप्त कर छांटा को त्याग दन म॑ वाद बुद्धिमानी नहीं । सुट का काम पडन पर सुई 
ही उपयोगी सिद्ध होगा तलवार नहीं यद्यवि वह उसमे बई गुनी वडी श्रोर नुवीली 
है।* बड़ हा था छाट सभी स सावधान रहन वी आव"यक्ता है | कुछ लांग विनम्र 
हाकर, तुककर चलत हुए भी चाट कर जात है । चीता चार ओर वमान वा भुकना 
चाट वा कारण होता है ।? चाट के झ्वसरा स सावधात रहते हुए अपने सम्मान की 
रक्षा ब्रत रहना चाहिए । मांती श्लौर मनुष्य आदि वी झाब (पानी) झौर मान उज्जा 
इयादि उतर जान पर रह ही क्या जाता है-- 
रहिमन पानों राखिए बिन पानी सब सुन। 
पानी गए न ऊपरे मोती मानुप चून॥ २०५--प० २० 
इस प्रकार व श्रयाय कक्‍्थता वी सूची वडी लम्बी है! कश्य सामग्री म 
प्राचीनता होत हुए भी निप्कप वी नवीनता स्पष्ट है । नवीनता के साथ साथ प्रकृति- 
प्रयाग की सू्ष्मता उनके प्रकृति सम्ब वी श्रनुभूति वी विशेषता है। उहांने प्राकृतिक 
दश्य.. ज्रियाप्रा एवं व्यापारा का सूक्ष्मतास दखा है उस पर मनन क्या है और 
पुन झनुभूति प्रवण चतना स उसे नीति के सिद्धाता पर घटाया है। मेंहही बाटने वाले 
के पास्प्रा क लाल हान से परोपकार की प्रेरणा, रहीस की सूक्ष्म दप्टि का परिचायवः 
है।” निशाकादा मल्‍चद्गमा की छटा क्सि मोहित नही करती किन्तु वही चद्गमा दिन म॑ 
भी लिखाई पड जाया करता है | वया उस समय भी कार्ई उसको ओर झआक्पित होता 
है ? निश्चित ही रहीम जसे विर+ सूक्ष्मदर्शी उसे दखत हैं और शिक्षा प्राप्त कर 
पुकार उठत ह-- 
सपत भरम गेंवाइक हात रहत कछ नाहि। 
ज्या रहीम ससि रहत है दिवस श्रकासहि माहि ॥ २६३--पू० २६ 
बही-कही य वणन सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हाते हुए एकदम भ्शरीरी बस्तुग्रा से 
सम्बद्ध हा गय हू । छाया ऐसी हा ग्रचरीरी वस्तु है-- 


नो रहतम मन हाथ है तो तन कहु कति जाहि। 
जत म जो छापा परे काया भोजत नाहि॥ ७&--पू० ८ 





१ स ४ रहीम रत्नावजी-दाहा सस्या क्रय २६, १६७ १५४, ०४5 


श्छ्द रहीम का नीति वाव्य 


प्रद्ृति की इसी सूक्ष्म अश्नरीरी सामग्री स जग की रीति का वणन देखिए--- 

रहिमन जग को रोति में देस्यो रस कस में। 

ताहू में परतोति, जहाँ ग्राठ तह रस नहीं ॥ २३७--प० २७ 
प्रति के पत्नो पुपष्पा पूला फला को सूक्ष्मता सं दंसना और उनसे नतिक प्ररणा 
ग्रहण करना उनके बाह्य रुप ग्राकार को देसकर मोहित हा जान की श्रपतरा कही 
अधिक योग्यता की श्रपक्षा रखता है। सभी न सीरा देसा है तराया है खाया है 
कितु उसकी गहराई म सूक्ष्म्तास पठ वरव विम्नलिखित तथ्यों की अभिव्यत्रित 
कितने कृषि कर पाय है-- 

खीरा सिर तें काटिए मलियत नमद' लगाय। 

रहिमन करए मुखन को, चहियत इहै सजाय ॥ ४५--प्‌० ५ 

रहिमन प्रीति न फीजिए जस सीरा ने कौत । 

ऊपर से तो दिल मिला भोतर फार्के तोब ॥ २०७३--प० २० 


प्रकृति वणन के विविध रूप 


डा० “यामसुदरदास के अनुसार कविया का प्रकृति वणन बहुत कुछ मना 
यृत्तिया भावनाप्ता शौर विचारों पर निभर करता है।' दस कारण प्रकृति वणन मे 
झनेव' रूप हां जाते हैं। सामायतया प्रकृति वणन वी समीक्षा करत हुए कतिपय 
शापका वे झ्न्तगत विचार क्या जाता है। इह, आलम्बनात्मक'ः उद्दीपतामव 
पृष्ठधारात्मकः अलक्रणात्मर उपदेशात्मव परिग्रणनात्मकः सख्यात्मक, मानवीक रणा 
त्मव ग्रयाक्‍यात्मक प्रतीकात्मकः भयात्मत रहस्यात्मक तरतुवणनात्मक झाटि माम 
दिय जात हैं । सभी कविया बे प्रहति-वणन मे य॑ सभी रूप समान सौलय के साथ 
वर्णित नहां होते। मुक्तवकार की अपेशा प्रवधकार को इन रूपा वो. वणत का अधिक 
अवस्तर प्राप्त होता है। महायाव्य का तो यह एवं तत्व ही गिना जाता है। स्पष्ट है 
दि रहीम के मुकतव वाय वी झपनी सीमा है । व॑ नीति के कवि हैं प्रश्ति वे नहीं । 
किन्तु ऊपर ग्रिताय गये कतिपम प्रमुख रूपा वा व्यवहार हम रहीम वे नीति-बान्य 
मे भी सोज सकते हैं । 
आलम्बनात्मक प्राकृति बणन 

जहाँ बवि प्राह्ति वणन बंवल श्राइतिक दश्या एवं घटनाझ्रा क लिए ही 
करता है वहीं प्रहति वणन झालम्बनात्मक हांता है। यहाँ ववि वा उदय निर्तिप्त 
रूप से सात्र प्रड़्ति वणन ही होता है। इस प्रवार के सत्रस सुदर उतठाहरण सस्टत 
कविया भोर विशेषत झ्रोटि कवि वामोकि एवं महाकृवि कालिटास व ग्रयाम 
प्राप्त हात हैं। हिटठी में रामनरेश त्रिपादी के तथा पतजी क॑ प्रदृति चित्रण मे, 
झतम्वना मक रुप भ्रपित्त अछा उमदा है।* रहीम का उद्देश्य प्रड्वति चित्रण को 
१ साहित्य-लोचन--डा० इयामसुटरटास (छटा स०)--पृ० ८२ 
२ दखिए--प्रथिद् (स्ट काब्य) तथा वीणा-पलव गुजन झाटि वा कविताएँ । 


नव्िक अनुभूति है तीन खोत (७६ 


चंबल प्रदृति चित्रण के तिए प्रस्तुत करना नहीं था। अत इस प्रकार के चित्र उनके 
बाब्य म नाम मात्र का ही हैं फिर भी एए दो उदाहरण प्राप्त हो सकते है। जहा 
अयांक्ति मुखरित नही वहा आलस्वनात्मक रूप उमरता प्रतीत हांता है-- 


बादुर मोर किसान सन लग्यों रहे घन माहि। 
रहिएन चातर रटनि हूं सरवर को कछ नाहि ॥ ६३००-४० १० 
दोनों रहिमन एक्से जो लॉ बोलत नाहिं। 
जाम परत हैं काक्न पिक, ऋतु बसत के साहि॥ १०१--प० १० 


उद्दीपनात्मक प्रकृति बणन 


मानव हृदय के प्रेम, वात्मय घणा, ग्राइ्वय बर्णा इत्यादि भाव लिस प्रहृति- 
चित्रण से उद्दीप्ति को प्राप्त हात हैं. वहा उद्दीपनामक प्रद्धति वणन माना जाता है । 
संयोग वियोग क शगारिक क्षेत्र म दस प्रकार के प्रगति वणन का विहाप भहव हैं 
सूर की गापिया द्वारा कह गय-- पिय बिनु नागिन काली रात, देखियत कालिदी श्रति 
कारी! मधुबन तुम्त क्तरहत हरे, इत्यादि पद उद्दीपनात्मक प्रद्मति के सुदर उदाहरण 
हैं । नीति फाय म आगार के सयागवियोगादि का अवसर अत्यन्त सीमित होन के कारण 
रहीम दोहाबनी म॑ उद्दीपनात्मक प्रद्ृति वणना की सस्या थांडी ही है। निम्नविखित 


दोहा म इस प्रकार के प्रह्वति चित्रण का आस्वाद लिया जा सकता है। यहा रजनी 
मृदुता मलौनापन तथाढाक झाति हमार भावा के उद्दपक है-- 


रहिमन रजनी हो भजी पिपष सो होम मिलाप ३ 

खरो दिवस कहि काम को रहिवौ श्रापुहि श्राप ॥ २२१--प० २२ 
नन सलोन प्रधघर मृदु कह रहोम घटि कौन । 

मौठो भाव लोन पर, श्र मीठ पर लोन॥ ११२--पृ० ११ 
कहा करों बकुष्ठ ले कल्प वच्छ को छाह | 

रहिमन ढाक् सुहावनो, जो गल प्रीतम बाह ॥ ३८--धू० ४ 


पृष्ठधारात्मक प्रकृति वणन 


किमी भाव छ्टना या व्यापार विदप वे वणन करने से पूव जय कवि 
बालावरण निमाण के लिए प्राइ्तिर उपकरणा को पृष्ठ भूमि वे रूप म प्रस्तुत करता 
है वहाँ पृष्ठधारात्मक प्रहति-वणन कहा जाता है। प्रिय प्रवास महाकाव्य, बा अनवः 
सर्यों वा श्ीगणल इस प्रवार क प्रकृति-वणन से हुआ है। सस्हत-कविया न नाति 
कघना वी पृष्ठभूमि म प्रद्धति को बहुत हो सुटर सर्प स वियस्त किया है। कश्मीरी 
कवि दामाटर गुप्त सजना क स्वभाव के सम्बंध म यह बहना चाहत हैं कि व जम 
एवं स्वभाव स ही परोपकारी होत है। परू्ठु दस बथन दी एऐप्टभूमि भ व बिता किसी 


१८० रहीम वा नीति काव्य 


पान की आकाशा के उदित हान वाल इद्र धनुप का वणन करत है-- 

मण्डयितु वियदुदयति पुस्ट्तधनुविनव फलवाह्छाम | 

अनपेक्षितात्मतायथ परहितक्रणग्रह सता सहज ॥' 

आचाय क्षमेद्र इस विधा म और भी पटु है।* स्वय भतृ हरि ने इस प्रवार 

के झ्तक श्लोक रच है।* रहीम व॑ नीति वाव्य म प्रकृति वित्रण वी यह विधा पुप्कल 
रूप स प्रयुक्त हुई है। रहीम न प्राइतिक घटना व्यापारा से अपन नीति-कथना ने 
लिए सुदर पृष्ठभूमि तयार की है। तस्वर फ्ल नही खात सरोवर स्वयमेव पानी 
नहीं पीत । इसी प्रकार परोपकारी जीव सम्पत्ति का सचयन दूसरा क ही हिताथ 
करत है। जलहान क्वार ब' थोथ बादल वृधा ही गरज-गरज वर अपनी विगत श्रावण 
भादों मास की स्थिति की लकीर पीटत है धनी प्रुस्पा का निधन होने पर पिछते गीत 
गाना स्वाभाविक है। दही मथने पर झ्रय सब तत्वा द्वारा सहयोग छोड दिए जाने पर 
भी मवखन भ्रन्त तक साथ बना रहता है । मित्र बही है जो विपत्ति म थन मे भी पृथक 
तन हो । इन सभी भ भ्रद्कति को पष्ठभूमि म रखकर तथ्य प्रस्तुत किय गये है-- 

तरवर फल नांह खात हैं सरबर पिर्याह न पान 3 

कहि रहीम परकाज हित, सपति सचहि सुजान ॥ प८ए-+प० & 

थोये वादर कक्‍्यार के जो रहीम घहरात। 

धनी पुरुष निधन भये करें पाछिलों बात ॥ ६९--प० & 

मथत मत माखन रहे दही महो बिलगाय । 

रहिमन सोई मोत है भोर परे ठहराय॥ १३६--प० १४ 

कदली सीप भुजग मुख स्वांति एक गुण तोन। 

जसी सगत बढठिए, तसोई फ्ल दीम॥ २२--प० ३ 

कौन बढ़ाई जलधि मिलि गरम नाम भों धोसम । 

केहि की प्रभुता महों घटी, पर घर ग्रये रहोम ॥ ८३--० ५ 


अलक्रणात्मक प्रकृति वणन 

मानवीय चतना वा सस्वार सौदय-गज्जा का मूल वारण है। मनुष्य ग्रपन 
का सुटरतर बनान की दृष्टि स प्रिभिन प्रसार व उपकरणा का धारण करता चला 
आया है। ये उपसरण है झ्लकार कहतात है। वाग्टवी को सु-टरतर करन बा जिए 
जिस चम-ारमयी शा”-योजना का प्रयाय किया जाता है उस भा प्रतकार वहत है । 





कुद्नीमतम (ग्रनु० भ्र्रिदिच--१६६१ वाराण्सो) ह*लाक १०२२, पृ० २०२ 
“ द्वाद शायाह्षस्य रब प्रक्तास्ताप कृचानो पवनस्य येग 
परोपक्षार करणारतानां महाजनाना सहज स्वभाव ॥-न्षेमंद्र 
३ स्वाया सागरणशुक्षितमध्यपतित तमौश्तिक जायते 3 
प्रायेणापममध्यमोत्तमगुण ससगयगो.. दहिनाम ॥--भनृ हरि 


नतिक अनुभूति के तीन खात श्द्र 


अनुप्रास, यमत्र उपभा रूपक तथा दष्टातादि एसे ही झलकार है। अवतार बेः 
उपकरण जब प्रति वे प्राण से चन जात हैं, सथवा जहा पुण-लता चद्ध- 
भूयादि प्राइृतिक तत्वा का प्रयोग उपमा रूपदादि वी सामग्री सचयन व लिए 
हाता है वहा प्रति वणन को अलक्रणामऊ कहा जाता है। यह विधा काव्य 
की चिर प्रचलित विधाओ्ा म से है| युग युगान्तरा से सभी कवि ह्सका प्रयाग करते 
चल आय हैं | रहांम न अनक दाहा वी अ्रवकरण सामग्री प्रड्धति क धागण से चुनी 


है। झत तिम्मलिसित उद्धरण अलकरणामक प्रदृति वेणन के अ्न्तगतत समाहित 
हांगि-- 


रहिमन राज सराहिए ससि सम सुखर जो होय | २०४--9० २२ 
रहिमन रोति सराहिए जो घट गुत सम होपष ॥ २२८०-पृू० २२ 


जो रहीम गति दीप की, कुल क्पूत गति सोय । 
बारे उजियारे. लगे, बहने ऑ्ंघेोरो होप ॥ ७७--पृ० ८ 
जो रहीम गति दीप की, सुत सपूत की सोय॥ 
था उजेरे तेहि रहें, गए अधेरों होय॥ ७८--प्र० ू 


उपदेश/ःत्मक प्रकृति बणन 


प्राइतिक घरना-व्यापारा से नैतिक उपदेश प्राप्त करन की प्रवृत्ति पर्याप्त 
प्राचीय एवं सावभौमिक है। आग्ल कवि वट सवथ ने स्वीकार किया था कि प्रझृति 
उमक लिए भाता प्रेमिका एवं उपदणिका झ्रादि सव कुछ है। बेटापनिपलादि ग्रस्थों 
परम्परा से होता हुआ यह रुप श्वीमद्भागवत भ अयन्त विकसित हा गया है। 
सुतसा भूदटास झआलि स तिकर पत जी तक ऊे काव्या से प्रह्गति से प्राप्त उपदेगा का 
सेक्लन किया जा सकता है। प्रकृति सालेप इन उपदेशा का ही उपरेशात्मक्र प्रकृति 
बणव को सभा दो गई है। रहीम के वाय्य म प्रकृति के उपदशामत्र रूप के दीन कुछ 
कम नहीं हाते । कहा स्वाति नत्त्र वी बूद ससगति के प्रमाव वी “पदणिता 
प्रतीत हाती है' तो कही फ्ला से लटे तस्वर परापकार का सन्‍्टण प्रदान बरत हैं 
देर और कर का सग अनमंत्र मत्री वे परिणामा का दिग्दगन कराता है? शौर थोड 
जब मे तहपती हुई मछती घट उद्यम और बने खच वाल गहस्थ की दशा का झ्रामास 
दता है ।* तात्पय यह है कि प्रकृति क नानावस्तु-व्यापारा का रहीम ने उपल्यात्मय' 
रीति स प्रयुवत किया हैं। ”स प्रवार व अधिवाश उपदगा एवं निष्कर्पा म निश्चित 
ही एक विचित्र आवपण है-- 


बड़े पेट वें भरन यो है रहोम दुख बारि। 
याते हा्थिहिं हहरि के दिय दाँत ह काडि ॥ १२३ पूृ०--१० 





१ से ४ रहीम रत्तावपी- दाटा स०७ <२ र८ रहे ४४ 


श्घर रहीम का नीति वाब्य 


परिगणपात्मक प्रकृति-वणन 

क्भी-जभी कवि था 0 ही पक्तिया म प्रद्गृति व विभित उपकरणा वी सूची 
गिना दता है! उनतता साग्रापाग चित्र समुपस्थित बरना उसवा उद्दे य नहीं होता। 
एस प्रवृति वणन का परिगणनात्मक प्रह्नति वणन कटा जाता है। यद्यपि यह रूप ने 
तो प्रभावशालां है और न उत्शाट बविन्तु फिर भी प्राय सभी कविया का वृतिया मं 
प्यूनाधिक मात्रा म दसन॑ को मितर जाता है। प्राघीन सूफी वविया न ता ता भर 
कर लम्बी लम्बी तालियाएँ प्रस्तुत वी है । मानस तब मे एस बणन देखे वा सकत है । 
आधुनिक युग क प्रथम रहायाय प्रिय प्रवास मे भी हस प्रवार के विस्तृत स्थल 
प्राप्त है। कहां-बही ता वस्तु परिगणन का धुन मे हरिश्राव जा न व वस्तुए भी गिना 
दा है जा वूटावन वे! वातावरण म उपन नहीं ती । रहीम क॑ नाति काव्य म इस 
प्रवार वे अवसर प्राय नही हू । वस्तु परिगणन सम्बवी दोहे सायास सोजन पर ही 
दृष्टिमोधर होत है । निम्नलि/स्त पवितया मे यह रूप दखा जा सकता है-- 


दादुर मोर चकोर मन लग्यो रहै घन माहि॥ ६३-पृ० १० 
चीता चोर कमान के नए ते श्रवगुन होय ॥ १५८--प ० १४ 
पाती गए ने ऊबरे, मोती मातुस चून॥ २०५--प० २० 


सरयात्मक प्रकृति वणन 


परिगणनात्मक तथा सब्यात्मव दाना रूप प्राय एक स है । अतर बंवल यह 
है कि सस्यात्मक प्रद्नृत्ति धन म कवि परिगणित वस्तुआ वी सस्या भी स्वय ही 
बता दता है-- 
सिहादेक बकादेक शिक्षेच्चत्वारि बुक्डुटात । 
बायसात्पञड्च शिक्षेच्चघट श्युनस्त्रीणि गभदात ॥" 
अर्थात सिंह से एक' बग्ुले स एस मुर्गे से चार कौव से पाच बुत्त सछ गध स तीन 
गुण ग्रहण करने चाहिए | यहाँ कवि ने स्वत सरयाञ्रा का भी उल्देख कर दिया है। 
रहीम ने भी अपन प्रवार स वहां फठी सरयाग्मा वा भी उल्तख किया है! एस दाहे 
संस्यात्मक प्रद्ति वधन वे भ्रतग्रत ग्रात हैं ! ठुछ पक्तिया लीजिए-- 
कदली सीप भुजग मुस, स्वाति एक ग्रुण तीन ॥ २२--पृ० ३ 
ये रहीम फोरे दुवी जानि महा सातापु।॥ ११०--पृ० १५ 
मानवीकरणःत्मक प्रश्ति वणन 
निष्प्राण प्रद्ृति का प्राणवत चित्रित करत वी विवा मायवीकरण है। कवि 
भावावग के समय श्रद्वति का नारी पुस्प मित्र प्रेयसी इयाहि माननर उसके घटना 


ब्यापारा मे मानवीय तिया-क्लापा का सनियाजन करता है। छायावाद के काय म 
प्रद्ृति का मानवीवरण प्रपन भव्यतम रूप मपिद्यमान है। प्रलय काल के पश्चात 





१ चाणक्य नोति ६ १५ 


नतिक अनुभूति के तीत खोने शपरे 


सिर तद से उदित हाती भूपि वे सम्द घ में प्रमाद वा कथन, मानवीकरण का उत्तम 
उनहए्ण है - 

स्िघु सेज पर घरा वधू, अब तनिक सकुच चठो सो 

प्रलय निद्या हलचल स्मति से, मान विए सी ऐंडी सो ॥--कामायती 
छाावार कविताओं म॑ नटी परवत, लिवा राति श्रादि का सुदर मानवीकरण हुआ 
है।* यद्यपि सर तुलसी ने भी मानवीकरण के चित्र उतारे हैं। किन्तु उनका युग 
प्रश्नति 4 मातवीकरण का युग नहीं था। भरत रहीम वे वाव्य मं भी मानवीकरण 
का ग्रभाव ही है परतु एक लो चित्र बहुत हा मुदर हैं | इस रप्टि से प्रस्तुत दीहे का 
भाव आम्वाद्य है-- 

पसरि पत्र भूपहि पितहिः सफुचि देत ससि मौत । 

बहु रहोम कुल कमल के को बरो को मोत ॥ ११५--४० १२ 


भ्र-योवत्पात्मक भ्रकृतति दणन 


प्रयावित का सीधा साधा ब्युत्पत्ति परक भय है--अन्य के प्रति कही गई 

उक्ति | जहा प्रद्धति के प्रस्तुत विषय पर प्रयत्ष बथन होत हुए भी उसवा अ्रभिष्राय 
बिरेषत सामाशछति अथवा गजनोतिर न्यक्ति या पद विशेष पर के(द्रित रहता है, 
बहा प्रश्ति का भ्रयोक्तिपरक वणन होता है। बाबा दीनदयाल गिरि हिंदीस 
झपातिया के बात्गाह ह। उनके काव्य में आम बदली बदूब हाथी हायादि से 
सम्बद्ध सुटर एवं सारग्भित अ्रयोत्तियाँ प्रचुर मात्रा म उपलब हैं । रहाम के नोति- 
वाज्य मे अनेर वथन ग्रयाक्तिपएक हैं। बर, खीर अर” केला कोकिला, दादुर 
पार बच, मीन सर कागज, पट कुम्हार इयादि पर सुदर अयोवितया की रचता 
हूँ है। उताररण के लिए निम्ननिखित दाहे दख जय सकते हैं-- 

जो धर ही मे घस रहे कदला सुपत सुडील । 

तो रहोम विनते भले पथ के श्र॒पत क्रोल॥ ३०-्यू० ७ 

रहिमन अव वे बिरछ कह जिनकी छाह गंभीर । 

दागत बिच विच देखिग्रत सेंहु” कज दरीर ॥ १६३ न्यू १६ 

अड न घोडठ रहोम कहिं दखि सचिककन पान) 

हसस्‍्तो-डकत्ता कुल्टडिल सहें ले तस्वर आन ॥२०--पू० ३ 
प्रतीक्ञामक भ्रकृति-वन 


प्रतीय' वा भय है चिहक्त । जरा सिसी व्यक्ति चरित श्ाव गुण्पबगुण विधेष 
की अवयारणा, प्रदृति दो दिस बस्नु विश" से मजिहित चरसली जाती है वहा 
अति मर प्रद्धति बणन हाता है । छायावाटी बाध्य म प्रतीजय बा सुहर विनियातन 
हैं अखिए-अत जाया नीशावियार लिनिबर जौ हो मरे गनपति मरे विशाल 
तैया डा० रामठुमार बमा की थे यवरे तारा बाज शीपय कविताएँ । 
है दीविए--सूरसावर मे गारिया डा क्या मानस मे श्रोराम का विरह बणत । 


3034 रहीम वा नीति वाव्य 


हुमा है। प्रसादजी ने तो कही-कही प्रतीवा की भडी तगा दी है ।* रहीम के वाब्य मे 
चातक और मीन प्रेम वी श्रनायता वे बय्ूूल तथा पान पर कप्टकारव व्यक्ति वे, वर 
तथा बैला ग्रममेल सगति के, वाजू टूट वाज वृद्ध सेवक के भ्रमर वक स्थार्थी क, नम 
के तारे सम्पतता के सेट वज वरीर अनुलार नपति के हवान श्राद्वेषत के, पट 
चाव तृष्णा तथा कजूस के पृथ्वी सहनजश्ीतता बे तथा झ्रमरवत्र थ्रादि ग्राथयहीनता वे' 
प्रतीक के रूप में व्यवहृत हुय है। पानी का आर व प्रतीक वे रूप मे रहीम का प्रयोग 
लोक प्रसिद्ध है-- 

रहिमन पाती राखिए बित्रु पानी सब सूत। 

पानी गए न ऊपरे, मोती मानुप चून॥ २०/-पू० २० 


भयात्मक प्रकृति चणन 
प्रति सदेव छु-दर ही नहीं होती विकराल तथा भयरर भी होती है। पुष्प 

के साथ क्टक तथा तितली व व साथ याल उद्याना म सटय देखे जा सक्‍त है । 
वसत वे साथ पतभ निर्माण क साथ विनांश प्रकृति की भ्ननिवाय लीलाय हैं। 
प्रद़्ति के सच्चे प्रमी उसके प्रत्येक ₹प स प्रम करत हैं। इसी लिए काय म॑ वास'ती वय[र 
के साथ उरग नि श्वासां के भी वणन हुए है। एवं ही इंति म प्रसगान्तर से उपा 
रश्मिया और प्रगय तरगां क एक साथ वणन देखे जा सक्त हैं। कामायनी इसका 
प्रमाण है। रहीम के काय में चिता रुधिर तथा याल इत्यादि भयकर वस्तुआ वे' 
प्रयोग भी कहा कही देखन का मिल जात हैं--- 

एतो बडो रहीम जल, ब्याल बदन विष होय ॥ १४७--पु० १४ 

बधिक बध मृग बान सो, रुधिर देत बताय। १६४--बू० १६ 

चिता दहति निर्जीव को चिता जीव समेत ॥ १७०--पृ० १७ 


रहस्पात्मक प्रकृति वणन 

हमारा जितना अधिक सम्पक प्रदृृति से है. उतना कसी झ्रय वस्तु स नहीं । 
सब ओर प्रद्ृति ही प्रद्ृोति परि धराप्त है। हम उसका मनोरम लीला विहार या विकराल 
विनाश निरतर ताण्ज्व देसत रहत है परवु उने सयत्रा समभना हमार बस का 
नही है । उसको सममन वी वौद्धिक चप्टा है विचान और उस जानने वा 
आध्यात्मिक प्रयत्व है दशन। युग युयाततरो कः वितन के पर्चा भी प्रर्टात वे 
श्रधिवात्र तत्व श्राज तक रहस्यमय वन हुए हैं। य तत्य, कवि वे भाव विभार मानस 
पटल पर प्रत्यावततित हासर रहस्यात्मय सूप में अनता' स्थला पर चित्रित हुए है। 
हिंही काय मे पैथद स भी रहस्यवाट वी धारा प्रवाहित रही है। प्राचीन बाल मे 


॥ भूभा भकोर गजन था 
वर्षा थी मीरद माला। 
पाकर इस चूय हृदय को 
सबने था डरा डाला ॥--पश्रासू 





नतिष झनुभति बे तीन खोत श्द्क 


जायसी एवं कदीर और आधुनिय युग म महादेवी वमा, राममुमार वर्मा आदि वे बाष्य 
मे रहस्यवारी रग पग पग पर मजवता है। रहीम भी प्रकृति क॒ कतिपय तत्या, समार 
के उनके पिया व्यापारा तथा प्रभु वे पुनीत विस्तृत वियान पर विस्मय विमुस्ध थे । 
कागज के पुतल का वर्षों तक॒ वायु खीचते सीचत एवं क्षण म क्रिया शूय हा जाना, 
घूल वी रस गठरी वी गाठ खुनन ही, पच-तत्वा म विखर जाना तथा लघु बीज में 
विशाल बृष्त अथवा छोटी-सी बूद म विस्तृत समुद्र के सभी गुणा वा विद्यमान रहना, 
रहीम को रहस्प वा सकेत करत थे। इही रहस्यों वा प्रतिफतन 7 नव अ्नक दाहा में 
हुआ हैं--- 
विदु भी सिधु समान, का भ्रवरण कासों फहें । 
हेरनहार हेरान रहिमन अपुने श्राप तें॥ २७३--प० २७ 
प्रकृति चित्रण की उपयुक्त रीतिया वे ग्नतिरिक्त ऋतुवणन, बारहमासा 
इत्यादि भ्रय बुछ रिधाएँ और भी ह जिनवा प्रयोग रहीम के नीति कायय म नही के 
बरावर है। हा श्गारिक बरवों मे ये जिधाएँ भी अपन सु दरतम रूप मे दसी जा मतती 
हैं।* नीति के दोहो म॑ यद्ा कटा वसात पावस पामुन रत्यादि का व्यवलार हुआ ह 
किन्तु उसी के श्राधार पर रहीम क काव्य मे परम्परागत ऋतुदणन अथवा वारहमासा 
वी बह परम्परा खाजना भूल होगी जिसका जायसी रुत्यादि ने अपन अ्रवधी कान्या 
म तथा सेत्रापति एवं झादि न ब्रजभाषा काज्या मे निवाह क्या है ।* 


प्रकृति चित्रण सम्ब धो भिष्क्प 


बस्तुत प्रृति वणन रहीम का विषय यही है। “हान तो नीति वी निगाह 
से प्रकृति थी विभिन्न घटनाग्रा वो देखा है और उत घटताग्रा से नीति परक 
निप्फप निवाल कर उह दश्तापूवव अभियक्त कर लिया है। यह निष्कर्षीररण 
ठीक बसा ही है जैसा उगारिक कवि करता है। उसक नायक नायिकाग्रा को सयोग 
के समय विधु किरिण मधु वरसाती प्रतीत हाती है मथर पवन गध व भार क दवा 
प्रतीत हाता है। प्रकृति की सम्पूण जीलाएँ अत्यत मादक एवं मोहक प्रतीत होती हैं।* 
डूसरी ओर तियांग के समय वाटल तप्त तत् वरसान लगत है. पावन उरग श्वास सी 





१ लगत असाइ फहत हो चलन क्श्योर। 

धन घुमरे चहु श्रौरन नाचल सोर ॥ २६--पृ७ ६१ 

उमडि घुमडि घन घुमड़े दिप्ति विदिसान। 

सावन टिन सनभावन करत पयाव ॥ १७--पू० ६४ 

जब ते आपो सजनी मास असाड। 

जानी संजि वा तिय के हिय वी गाड ॥ २६-शे० ६५ 

देतिए प्रभुत्याल मीतल का सरलन--ब्रजभाषा साहिय का ऋतु सौदय (साहिय 
स्थात मधु रा) 

६ देखिए कामायनी--वासनासग 


६5३ रहीम वा नीतिनात्य 


जान पटती है। वापय यह है बि प्रश्नति के समस्त व्यापार दुसद टिखा# दत हैं !" ठीव 
उमा प्रवार नीति वे ववि रहीम को घरे और गुन वी सहायता से गहरे कूप स जब 
विचनता दसकर गन (गुण) की सहायता से गहरे स गहरे मन वाला वी वात निवाल 
लगने वी दप्टि मिलता है ।* संग मृग झाति का प्राशतिव रुप स स्वस्थ रहत देसतर 
झौपबि (झ्राधिव्य) की व्यथता दिखाई पडती है ।* क्षोयले वा सम्पक आधे का सग प्रतीत 
हान लगता है क्यादि वट दहयन पर झगा को जला डालता है और बुभन पर वाला 
बर दता है।* इन सत्र तथ्या क देखत हुए हम बढ सकत है विः रहीम ने प्रश्नति का 
अधिक उपयाग नतिंक निष्फ्थ निकालत के लिए क्या है। इसे यलिं हम चाह तो 
पिष्फषात्मक प्रश्ृति वणन की सत्ता द सक्त है। यद्यपि प्रशति वणन व झलक रणा मप' 
पृष्ठवारात्मक आदि रुप भी उनने नीति-काव्य म उपनाव हैं बितु उसका भ्रधिकारा 
तिप्कर्पामम प्रट्धतति बणन ही है श्रौर निष्कर्पा मक प्रशति वणन का दप्टि स रहाम 
अपन क्षय वे हिंदी कविया म अद्वितीय है । 





१ सानस--अ्ररण्पदाण्ड 
३ से ४ रहीम रत्नायली-दांहा स० ५० २१० २७१ 
र 


शहीम के नीति-काव्य मे 
कल्पना एवं ध्वानि 





मनुष्य की प्रयक इृति उसकी कल्पना का परुखप है। प्रयर सिद्धात, 
प्रत्यक यत प्र येक भाव और प्रयया बता उसके तिर्माता को कसी ने किसी 
मूत कप्पना का परमुपष है। यही कारण है कि वल्पता करा ताविक थ्रिवेचन दरान, 
क्या साहिय मभनोविधान एवं सौदय शास्त्र के क्षेत्र मे युगा युगा स होता रहा है। 
अरमस्तु होगत गट बाष्ट फ़ायड, प्रोचे रिचड, कालरिज, बड मवथ झ्रादि की कृतिया 
इस तथ्य का प्रमाण है । दनित अनुभव यह सिद्ध वरता है कि हम कसी वस्तु का 
भूजन करन से पूव उसवा एक काल्पनिर चित्र अपने मस्तिप्क मे बना लत हैं। कष्ट 
के अनुसार मन जा वृछ भी बाहर स प्राप्य करता है उसे वह पहल सगठित करता है 
और पुन रचनात्मक शत्ति के द्वारा नाना रुपा म व्यक्त करता है। इस प्रवार कल्पना 
रचना“मव भी है और स<नपणामक भी । 
काव्य शौर कल्पना 


वितिषम वड सवथ न कविता को रातित के क्षणा मे एकथित भावा वा ग्रजस्र 
प्रवाह बतात हुए काण्ट के तथ्य का ही समथन क्या है ।* हैनतिट ने ता काय वी 
परशिभापा ही कल्पना की भाषा कहकर हो है।? हउसन भी यही स्वाकार करता है। 
यह बात दूसरी है कि उसन साथ म भाव को भी जाड दिया है।* डा० जानसन ने 
आनद और सत्य क सस्मिश्रण का कला बतात हुए तक के लिए वल्पना वी सहायता 
पर वन लिया है ।€ प्ोच वास्य भृजन वी प्रक्षिया म प्रथम स्थान कल्पना या देने के 
बाल ही विचार और बुद्धि वा विनियोग स्व्रीजार करते हैं 





१ पाश्चायय साहित्यालोचा और हिंदी पर उसका प्रभाव--दा० रवीद्रसहाय वर्मा 
(गोरसपुर १६६०)--श्रृ० ८६ 
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3 रहीम का नीतियाग 


ऋतधे श्रौर कालरिज 


श्रोचे ने सीट्य धास्त्र व प्रसग मे कल्पना पर विश्तार स विचार क्या है। 
वारण यह है कि सौ दर्यास्वादन को कल्पना “यापार वा अनिवास भ्रग माना गया है। 
कवि उसी के सहार वरतुआ के सहज स्वाभाविक हप वा वध्यत्त' करने मे समय होता 
है। इसवा सम्ब ध॒स्वयप्रकाटा चान स अत्यधिक है। द्सस भी अ्रधिक विस्तार से 
विचार करने बाला म कालरिज का नाम अग्रगण्य है। उसने काण्ड तथा कोच झाहि 
की भाति दशन का प्राधार न तेत हुए थुद्ध साहित्यित' स्तर पर विचार किया 
है। उसने उमेजिनेशन झौर फसी के एक््रीक्रण की भूल का सुधार वरत हुए फसी 
का सम्बंध चित्र सघात तथा इमेजिनेशन का सम्बाध चित्रीवरण की मूल विधायिनी 
शक्ति से माना है। काव्य ही नही, सूत्तिक्ला चित्रकला सगीत इत्यादि के लिए भी 
कल्पता का मूल विधातृ शक्ति स्वीकार क्या है। बलाग्ना के माध्यम से प्राप्त 
आनादोपलब्धि का श्रेय कल्पना को हो है। काय वा यही तत्व उस विचान से पथव 
करता है | वयाकि विभाने का उद्देश्य मान सय वा उद्घाटन है ।' बहाँ तथ्या की 
प्रधानता रहती है श्रौर यहाँ (कायय मं) कल्पना की। कलाकार कल्पना की सहायता 
वे लिए तथ्य का उपयाग करता है जवकि वचानिक तथ्यों क॑ लिए कल्पना का सहयोग 
भात्र चाहता है ।* डा० *यामसुदरदास ने तो यहा तक वह टिया है कि विधान म 
जो बुद्धि है, दशन मजा दप्टि है वही कविता म॑ कल्पना है। * वज्ञानिक हा या 
दाशनिक तथ्योद्घाटन ती सभी करत हैं कि तु उतक ढंग एवं साधन भिन्न भिन्न 
है । वालरिज क अनुसार कवि के लिए वज्ञानिक्ता नही अपितु दाशनिकता ग्रावश्यवः 
है। उनवा वहना है कि कोई भी व्यक्ति गम्भीर दाशनिक हुए बिना अच्छा कवि नहीं 
बन सरता। दा्तिक की त|व विधायिनी कल्पना कविता के लिए भझ्रत्यत उपयागी 
हाती है ।* 


रिचड के छ प्रथ 

बतमान हातारी मे झआई० ए० रिच” से कालरिज का भारी पोपक है। 
उसने पहने कत्यता के व छ अथ लिये ह जा आलोचावात्मना वाल विवाट म प्रचलित 
है। पहने श्रथः मे कल्‍थना चाशुप सुस्पप्ट प्रतिमाओ की उत्ताटक मानी 
जाती है। एूसरे अय म॑ वल्पता सालक्षार भाषा क प्रयोग से सम्पद्ध है।वे 
साहियकार जा रूपका ग्रोर उपमातञ्रा स ब्रपन भाव व्यक्ा ररत हैं बल्पतारील 
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रहीम +क नीति वाय्य म कल्पता एवं ध्वति श्द्६्‌ 


बहतात हैं। त्ीमर अथ म वह लेखक झथवा पाठक कल्पनाशील कहलाता है जो 
टूसर मनुष्या की चित्तावस्थाप्रा का विरेषतया टूसरा के मनातगा का सहानुभूति 
पूवक प्रस्तुत कर सकता है | चौथ अ्थ म कल्पना युवित कोचल की द्यातक है (सामा-्य 
अप्त्यल तवा का मुक्ति से मिलाने वाली है) | पाचवा अथ वेचानिक है जा असत्श्य 
बस्तुप्ना मे भी साटश्य दिसा देता है| छठे श्रथ म उल्पना वह माथिक और सबोगिक 
जविस हैं जो विपरीत और विस्वर गणा के सन्तुलन म प्रकट होती है । 


कहपना प्रौर प्रतिभा 


बस्लुत य भय कल्पना के विभिन उपयागा के द्यातव हैं। इन उपयोगा स 
ही काई रचना अपने विशिष्ट कायसर्व का प्राप्त हाती है । कदाचित इसीलिए स्टीवाट 
न कहा था कि क्‍पना वी अस्लाधारण मात्रा ही काय्य प्रतिभा का जम दती है 
काव्य प्रतिभा ही नहीं, जीवनी शक्ति एवं झत्मा के लिए भी कना थी परम 
आवश्यकता है। चीचर का कथन है कि कल्पना व विना आत्मा की स्थिति ठीक बसी 
ही है जसी कि टूरतशक यज-हीन वेधराला की ।* वड सप्रथ ने कन्पना का एकात्मक 
हाज्ति तथा स्वच्छतम झातत प्टि का दूसरा ताम वहा है ।* सक्‍्सपियर वी मायता भी 
कुछ च्सी प्रकार वी है ।< कहने का तात्पय यह है कि पाइ्चात्य विचारका एंव वविया 
ने कल्पना तत्व पर बडी सू”मता स विचार वरक उस काय की मूल विधातृ रवित 
स्वीकार क्या है। उसी के वल पर कवि नाता प्रकार के नय-नय दश्य विधान प्रस्तुत 
करता है। इसी का श्रा तय लेकर कवि अपार काव्य ससार का प्रजापति बना हुआ्ना है 
हमार यहे। कटाचित इसी नवनवोमपयातिनी टहबित कय प्रलिमा का नाम दिया 
गया था-- 

प्रज्ञा नवतवोमिषयालिती प्रतिमा सता 

तदनुप्राणनाज्जीवेद वणनानिपुण कवि ॥--भामह 
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5 अपारे बाव्य ससार कविरेव प्रजापति 
ययास्म रोचते विश्य तमेद परिवतते ॥ --भ्रग्निपुराण 


१६० शाम का पति वाह 


हिंदी विद्वानों पा पत्पाता वियेचय 


गाषाओ प्रोर प्रीभा मे भतीरिया रही घर्षोंम शा घाप था जियागना 
मात भी प्ररयाय है। प्रायाय घुतत का घारणा हैं- जा हम से घाग है “मे 
सा दूर प्रात छाती है उसी गति मात में खातर उग्र साम्ाष्य वो प्रयनर 
पराया उपासा हैं। साहि्य बाय हंस भायता रण # धोर भाव मे 
सांग बल्यगा । जिस प्रसार कि शा तिए झ्या धौर उपागाा प्राय/पर होता हँ 
उसी प्रशार भावा 4 प्रवतन के लिए भावात या बाषागा प्रषीत होनी है। रथ 
झगयध लिखा टै-- पराव्य जगत भी रखना मरा बालो बायना साया यहा ह। 
विसी भावारेंक द्वारा परिचातिए भ्राउयू कं) जब उस भाव मे पाया स्व्रप गटर र या 
पट छांट पार सामा रसने सगती है तय उठ हम सात कवि बल्यया बेर सरल 
हैं। - गुलायराय ती ने भी प्रसारातर से यही बाग पही थी-- गत्पाा बट रीति है 
जिसे द्वारा हमर प्रप्रया ये मानतिक जित्र उपस्थित यरत हैं । ? ये सायसित पित्र 
जितत प्रधित्त साफ हाये बल्पना उतनी हो सप्त रामभा जायगी वयावि' विगत 
प्रग्यक्ष वानात्मर भवभवा (पोस्ट परोपच प्रल एसपी रिय/सज) का रिम्बा भौर विचारा 
का रुप मे विचारामप स्तर पर रचातत्मक उियोगन बल्पता है। * विगत प्रनुभव 
प्रपन मूल रूप मे बल्पना नहीं हात। व या तो स्मृति हैं या। वितन व पना तभा 
होगी जय्र उनत श्राधार पर बररईनवोन सष्टि बी गद् हा। पथ झलुभूतियां को 
पुनर्पोजिना से भरपूव वी अरपुभति उत्पन्न करन वी क्रिया या ँात्ति वा यत्पना कहत है 
बेतमान का झयगाहन वरवे बाला प्रग्मक्ष झतीत या पग्रवगाहा बरने वानी स्मृति तथा 
झनागत वा अ्रवमगाहत वरन वाली है कत्पता । * बादू गुलाबराय व प्रमुसार बल्पना 
बह शक्ति है जिसद द्वारा हम झप्रत्यण व मानसिक चित्र उपस्थित बरत है । 


कल्पना और ध्रास्वाद 


निष्कप यह है वि कल्पना एक नस्नगिव' मानसिव व्यापार गह्रथवा शक्ति है 
जिसके द्वारा हम सामायतया विगत श्रौर विशेषतया भ्रनागत झाधार पर नय नये 
चित्रा भावों एवं बिम्बा का निमाण वरत हैं। ये चित्र उतने गहर पशनूठे स्वच्छ 
शुव प्रभावोत्यादक हा कल्पना उतनी ही सुक्षम सबल तथा साभिप्राय बहलाती है । 
विज्ञान हे क्षेत्र म नय-नय उपकरण का निर्माण दशन के क्षत्र म नवीन भ्रवधारणाम्रा 
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रहीम व नीति-बाव्य म कल्पना एवं घ्वनि १६! 


बी स्थापना तथा हनिक जीवन के अन्तगत स्वप्नादि मा इस शक्ति का प्रयोग निरन्तर 
हाता रहता है कियु वापता का सवाधिर विनियाय कया क क्षेत्र स सम्बद्ध है । बदि 
अपने, तथानक निमाण, परिस्थिति चितण भाव निरूपण, चरित्र उमीतत अवतार 
स्याजन होली सस्थापन एवं रस निष्पादन आदि प्मी क्षेता म॒ वापना वा झाथय 
ग्रहण करता है। पाठत अथवा झास्वादक भी वयना के माध्यम से ही वाय्य बवास्वाद 
तक पहुँचता है ॥ 


रहीन का फल्पना पापार 


जहा तक हमारे चरित्र-मायक रहीम वे कल्पना विवान वा प्रश्न हैं बहा हम 
निमकाच कट सत्रत है कि उनके नीति-काय्य म कपना का विभिन प्रकार से विनियाग 
हुमा है। रहीम के नीति क्यना म जा एक विशप रमणीयता एव दुलभ प्रभावा पादक्ता 
है उसका बहुत वडा तेय उनके सफ़्ल कल्पना विधान वा है। वहां उनकी काथना 
स्थूव सिद्धान्तो का सूश्मता स अभिव्यक्त करती है ता कटा नीरस कक्‍्थना बा सरस 
बनाती है । उसी का सहारा लकर उपयोगी दुर्वोध एव अग्राह्म का ग्राह्म घयाणबारी 
अनाश्वाद् एवं भ्ररतिक्र को सविर बनाव र पाठक क॑ सम्मुख प्रस्तुत कर सक हैं । एसी 
के वल पर कही उहांने प्रह्ृति प्रागण स॑ उपदत सग्रहण म॑ सफ्वता प्राप्त की है तथा 
कही पुराण पुप्कर स नीति-सौरम के सकक्‍्लत म टक्षता । जन-जीवन एवं लाक्ानुभव वी 
सामाय से सामान्य घटना द्वारा बढी से बड़ी नीति का प्रतिपादन रहोम के बापना 
विधान का ही कमाल है। इतने पर भी उनकी वाषना नितात निरायास भ्रद्दत्रिम 
एवं सवसुलभ है। न उह आवाद के तारे ताडकर लान म विश्वास ह श्र न सागर 
तल की गहराव्या म पठ कर रजक्ण एक्तित करने का चाय । उनकी कर्पना व्याप्त 
वातावरण मे चक्कर काट कर ही कुछ ऐसी असामाय उपलाधि प्राप्त कर जती है 
जो सवथा परिचित लगत हुए भी नवीन एवं अछूती हांती है । 


रहीम की मोलिकता 


रहीम का वास्तविक कवि हृदय प्राप्त था। उनदी कल्पना प्रवणता ये “शा 
झनक दाहा म हाते हैं| प्राचीनता मे नवीनता भरना रहीम की प्रमुख विशेषता है--- 
नाद रोक तन तन देते भूग नर घन हंत समेत ॥ 
ते रहोम पत्रु ते अधिक रीकेहु क्छ न देत॥ ११०--प० ११ 
मृग का तजी नाद पर रोभना झौर पक्डा जाना चिर धचलित है परन्तु इस 
असग से यह कल्पता वरता कि जो रीभन पर भी बुछ नही दत, व पद्यु ता क्या पशु 
से भा गय गुजर हैं रहीम वी मोलिक्ता है | उ्वार के जन रहित बादला से नियनता 
सन न ८ 
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श्ध्ड रहाम वा नीविलायश 


हिलने मे, रस से डोलने थी यल्पना * बुढ़ाप मे लिए बाजू टूटे बाज बरी बल्थना,* 
आटा लगे मृ”ंग व सुस्वर से भोजन यी प्रियता सम्बधी बल्पनता ? जल मिल दूघ व 
उपनन से मित्र ये लिए ही गई प्रात्माहुति की बपना * नारी ५ पट सा दीप को 
बुभता देख श्रसमय पड़न पर मित्र वे शत्रु बा जाय की बल्पना,< प्योट ब' फरजी बनने 
पर टेटी चाल स प्रोछ्े व स्वभाय की पत्पना ९ लोह व लघुयलवर से विश्ात्र श्रय को 
भरा देख नट की बुण्डली की वल्पना,* दूध के फटम से वात वा पिगड़न वी बल्पना 
मथने पर दही व सब ॒तत्वा ये भ्रलग हा जाने पर बयत माखन व निरता रहने स, 
मुसीबत पडन पर भी सच्चे मिश्र क॑ डटा रहने वी कल्पना, बुए के रहद वी याक्‍ टिया 
से झ्रोछे के,व्यवहार वी बल्पना,'! इत्याटि सभी स्वाभाविक हैं। 


पडमुरी बल्पना विधान 


इस बल्पना व्यापार पर विहगम दृष्टि-पात बरने स स्पष्ट हो जायगा दि रहीम 
ने कल्पना चयन विभिन क्षत्रा से जिया है। इन क्षत्रा वा वर्गोग्गत वरन से हम उसका 
यडमुसी विधान दृष्टिगोचर होता है-- 
शाद क्षेत्रीय बल्पना 
प्रकृति क्षेत्रीय वल्पना 
शरीर क्षेत्रीय कल्पना 
मनोविज्ञान क्षेत्रीय वल्पना 
क्रिया-व्यापार क्षेत्रीय कल्पना 
पुराण क्षेत्रीय बल्पना 


जात 25. न 6 जए 0 >> 


शब्द क्षेत्रीय कल्पना 


“बिता, शाददिव व्यापार है। कवि के पास अ्रपनो क्‍्लाइति के निर्माणाथ 
न छेनी होती है न हथौडा न तूलिका न रग न वाद्य श्रौर न यत। वह सात हाद 
वी पूजी से अपना “्यापार चलाता है। जितना भ्रधिवः शद भण्डार तथा जितना 
सुदर उसका विनियोग होगा, काव्य उतना ही उत्तम सिद्ध होगा । बुशल कविया का 
एक एक हाद माला के माणिक की भाति कुछ इस प्रकार पिरोया गया होता है कि 
उसे स्वेष्छा स निकाला मही जा सकता । निकाला तो क्‍या इधर उघर खिसकाया भी 
नही जा सकता । शदा का यह वियस्तीकरण जब कसी वल्पना विशेष के 
आधार पर हो तव वहा शब्टाघारित कल्पना वही जायगी । रहीम के काय म॒ ऐसी 
कल्पना के दशन प्रचुर मात्रा म होते हैं। उदाहरण के लिए पानी, बारे, बढे, पुरुष 
पुरातन अ्नखाए तथा शेष इत्यादि क्तिने ही चब्ला को लिया जा सकता है। रहीम 
की कल्पना ने इत धांदा के विनियोग म कुछ एसा कमाल दिखाया है कि हाट को 


१ से १० रहीम दोहावलो, दोहा सरया क्रमश ३३ ३७, ५३, ५६, ६२, ७५ ६६, 
१२६ १३८, १७८ 


रहीम के नीति-काज्य म वल्पना एवं ध्वति १६५ 


तनिक भी टस से मस नहीं किया जा सकता । दोहे प्रसिद्ध ही है-- 
रहिमन पानो राखिए बिनु पानी सब सुत। 
पानी गए ने ऊबरे, मसोतो मानस चून॥ २०५--प१० २० 
जो रहीस गति दीप की, कुल क्पूत गति सोय। 
बारे उजियारो लगे, बढ अपेरो होय॥ १७७--प० ८ 
क्सला बिर न रहोम कहि यह जानत सब कोय। 
पुरुष पुरातन की बघू क्‍यों न चचला होय॥ २३--प० हे 
रहिमन अपने पेट सो, बहुत कह्यों समुझाय। 
जो तू अनल्ाएं रहे, तो सा को भ्रनवाएं॥ १६२--४० १६ 
रहिमन कवहुं बडेन के, नाहिंगव को लेस॥ 
भार धर ससार को तऊ कहावत सेस॥ १७१०-पृ० १७ 
प्रकृति क्षेत्रीय करपना 


प्रद्कति मानव की आदि जननी है । उसका जम मात्रव जम से युगा पूव 
बी घटना है । धम द्वन तथा वितान इस तथ्य पर एक मत हैं कि' स्थावर सप्टि का 
जाम जगम सप्टि स बढुत पूव हो चुरा था । वेदिक दशन म प्र्ृति को आत्मा एवं 
ब्रह्म वे ही समान अ्रनादि स्वीकार किया गया है । निश्चित ही मानव का जीवन 
प्रह्मति पर आधारित है । वायु जल अन वस्त्र सभी तो प्रहृति स प्राप्त हात है। 
भौतिक जीवन के समान है । झाष्यात्मिक जीवन भी प्रकृति के प्रागण से प्रेरणा ग्रहण 
करता है। पम वे क्षेत्र मे उसके देवता प्रद्भति के उपकरण हैं। दशन के क्षेत्र मे 
भी प्राइतिक तत्ता का महत्व कम नहीं । सास्य-दशन इसका प्रमाण है। फिर नीति 
भी इसमे झड्ूती वया रहती । वेद स लेकर भागवत तक सभी न प्रद्षति स नैतिब' 
शिक्षा भ्रहण वी है। रहीम का नीति-काय भी इसका अपवाद नहों | 


प्रति के विस्तृत उद्यान म भ्रमण करती हुई उनवी नतिक कल्पना नाना 
नोति कुसुम एक्जित करती रही है। इस के पोस्मा वी गाठ को रसहीन देखकर 
हृदय भ गाठ पडत ही प्रेम वी समाप्ति वी * छिठझती छाह ओर दुरस्थ फल वाले खजूर 
को देखकर उपकार विमुख तथाकथित बडे लोगा वी,* दिन के निष्प्रभ चद्धमा को 
देखकर श्राविहान धनी वी ? मात्र मानसरोवर हा म विहार करन वाल मराल से एक- 
निष्ठ प्रेमी वी झपनी गदन का फासी के फ्टे मे डालकर घडे को दूसरा वी प्यास 
जुभात दस परोपकार कोई जो क्त्पनाएँ रहीम ने की है वे प्रह्वति क्षेत्रीय ही हैं । 
ऐसी कपनाझो की सूची बहुत लम्बी है। अत यहा दवना ही कहना पयाप्त हागा 
कि रहीम की कल्पना न झपन नीति क्‍्यन के लिए भ्रद्वति के क्षेत्र से बहुत अधिक 
सामग्रा ग्रहण की है। उनके करपना पट वा बहुत वडा झय'प्रद्ति के तान-बान से बुत 
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१ से ५ रहाम रत्तावलो, दोहा सख्या ऋरमच्र ७३, २७० २६३, २४३ २२८ 


शहद रहोम का नोति काय्य 


गया है। उनके रग जितने ग्राकपक ह उतने ही उपयांगी भा हैं-- 
रहिमन निज सम्पत्ति बिना कोउ न विपति सहाय । 
बित्ु पानी ज्यों जलज को, नह रवि सके बचाय ॥ २०१--प० २० 
रहिमन प्रीत न फीोजिए जस खीरा ने कीन। 
ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फार्के तीन॥ २०७--प१० २० 
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सक्‍त दुसग। 
चंदन विष व्यापत महाँ लपदे रहत भुजग ॥ ७४-प० ८ 


शरीर क्षेत्रीय कल्पना 

मनुप्य के सत्से अधिता निवट उसका झरीर है। शरीर जसी पूण झौर 
विचित्र इृति इस सृष्टि मं और है भी क्या | जो कुछ ब्रह्माण्ड मे है वह सभी इस 
पिण्ड से भी है--मथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे। अत जन-कवि 'रौर को सवथा 
नजरदाज तहां कर सकता । यही कारण है कि रहीम की वल्पना दृष्टि धरीरागो पर 
प्रमुख रूप से ठहरी है। व हारीर के विभिन्‍न अगा को देस नाना कल्पनाए करत है । 
ये बल्पनाएँ उठ नीति पयना को अलझ्त करने के लिए उपमा रूपये तथा दष्टान्तानि 
बा अपूठा मंगाता प्रदान करती है। रहीम बड़े-बड़े नेत्रा को देखवर प्रसनता 
अनुभव करन की स्वाभाविक वात में वल्पना का झारोप कर उसस स्वगांत्र एवं 
स्वबुल वी समुनति का स देश प्राप्त करते हैं ।* श्रपते को वासना वी चोट से बचा 
बर भगवान व चरणवमल। की आंद प्राप्त करन की प्रेरणा भी नत्रा से ली हे। 
काले क्चा म॑ स श्वत कच वो उपाड़ा जाता देस वे दुजना वे बीच मे सज्जना वे 
अलग होते वी वल्पना कर लेत है ।? श्रपन ही हाथा को झपन हाथ मे समाहित 
न देख व भाग्य वा कम क आधीन होने की कल्पना करत है ।* कुच क (पीन माँस 
पिए्ट) का वशस्थल पर शोभित तथा प्रयत्र भ्रनभिवाछित रसौली के रूप मे देख वे 
स्थान भ्रष्टा न शोभत की नतिक उड़ान भरत है ॥< कुचा पर तो रहीम न एस नही 
अनय' वल्पनाए वी हैं । उतम से बुछ ता दतनी मामिव है रि रहीम की कहपना 
प्रवणता की प्रगाप्ता बरनी ही पडती है। मानव 'रीराग ही नद्ों प्रयु्नतिया वा 
अनेक प्रग भी रहीम की नीति उल्पना वा झ्रायार प्रदान करत हैं 

रहिमन छोटे नरन सा होते बड़ी नह काम । 
रंढो दसामो जात नाँह सी चूहे व घाम ॥ (८१ पृ० १८ 

झत स्पष्ट है कि भगा को दसकर रहीम वे मन में जो भाव उठते थ थे उनता उप 
याग पझ्याय कविया यी भाँति थ्ूगाराठीवन के विए ने करत नीतिलयन वा लिए 
किया बरत थ। 
मनोविज्ञान क्षेत्रीय फत्पना 

प्राणियों व धारारिय झगा के श्त्र म रहीम ने जिस प्रहार कसना का 
वितियांय किया उसी प्रकार उनके मानसिक जगत मे उत्रार भी भाँत्रा है। 


१ से ५ रहोम रत्नावतों दोहा सख्या क्रम २२०, रे८ ३१४८ ८८, २१ 


रहीम वे नीति-काव्य म कल्पना एवं ध्वनि १८७ 


आधुतिव' शटावलो में हम कह सकते हैं कि उनकी कल्पना ने मनोवित्ान के क्षेत्र 
प्रवेश करके भी नीति वी खाज वी हू। वे धनिक्ता निधना, राजा गुणिया, 
दुल्टाप्रा-बुलबधुप्रा दाविया याचक्ता निश्चित चिन्तातुर माहिया निर्मोहिया 
गम्भीरों छिछोरो स्वाभिमानिया-सुश्ामटिया, उपकारिया अ्रपक्ारिया इत्यादि के 
हुंदय की बात खोज निकालन म॑ पतु हैं। उनकी कत्पता विभिन श्राणिया क्के 
ग्रस्तमम म॑ पढ कर उनके स्वभाव का अ्ययन करके जिस तथ्य का आवकला करती 
है बह भ्रापपव' एवं उपयोगी तो होता ही है सत्य एवं चाइवत भी हाता है-- 

गरज आपनी श्राप सों रहिमन कहो न जाय। 

जसे छत को कुल वधू, पर घर जात, लजाय ॥४द--प० + 

रहिमन झेंघुवा नपन ढरि, जिंय दुख प्रयद करेइ। 

जाहि. मिकारों गेहते कस ने मंद कहि देइ॥ १६४--प० १६ 

रहिमन इस तिति ले रह बीच न सोहत हार। 

वायु जो ऐसी वह गई, बीचन पड़े पहार॥ १६७--स० १६ 

इन दाहों मं कुलीन स्त्री का पराव घर जावर मागत समय लजा जाना दुख 

के आधिक्य से श्रासुआ का ढलकना पति पत्नी वे! सथाग वी अवस्था मे कण्टहार तक 
था अनभिवाछित लगना दबादि क्यन मनोवचानिक अथवा भानत्तिक सत्य से सघ्बद्ध 
है। धृह्लें क्ववि न अपनी कल्पना के रम भ बुछ इस प्रकार रगा है कि हिलही काव्य 
बी जावद्यमान प्रदर्षिनगो भ इन हीरा बी चमक का झाग्पण परथर ही बना 
हुभा हैं । 


क्रिया व्यापार क्षतीय कल्पना 

पाणी ग्रवःत हैं और उनके ब्यापार अन/तानत़ । इसी प्रकार वस्तएँ ग्रनेक हैं 
और उनके गुण स्वभावादि अ्नकानक' । कवि के मन को जो वस्तु रुचिकर प्रतीत 
होती है बहू उस ही वापतर और बला के झाथाए पर सबजनास्वाद्य वनावर प्रगण 
कर देता है। एस हो वस्तु को «गार, वराग्य नीति हास्य इबादि विभिन दष्ठि 
बणा के कारण विश्निन प्रकार से वणित क्या जाता है। रहीम नीति क ऊवि हैं 
अत उठाने नानाविधि वस्तु-व्यापारा को नीति के रगर म रमकर व्यक्त कया है। 
मिमरी खात समय मुंह म ग्राइ हुई फास द्वास, रस मे विप उत्पत हान के अनुभव 
से कवि प्रधावाप के मप्र कोघ कदु वचना की विरस स्थिति की वल्पना करता है।* 
डार पात फल फूत तथा मूल सझो धक्ार से अनुपयागी बबूल द्वारा कवि कऋूर 
प्राणिया के अपकारा की कल्पना करता है।* इयान के घाटने तथा चाटन वी होना 
जिया्ना के विपसेत परिणाम टेद कयि का आझे नरा की यर प्रीति वा ध्यान 
भआाता है ।? क्वाम के समय सिर पर तथा काम तिकतन पर नदी म प्रवाहित होते हुए 
मौड़ करे दखकर कवि ने काज परे बद्धु भ्ौर है काज सर कछु और की कम्पना वी 
है।' इसी प्रवार क लाना ध्यापारा से कवि ने साना भाति की ननिक कल्पनाए की है । 


इन नी सन 35 
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(६८ रहीम का नीतियास्य 


कही-बही ता इने कल्पना का भ्ावषण देखत ही बनता है| उताहरणाथ हाथी 
श विभिन शिया ब्यापारा से सम्बाघित तीन बल्पनाएँ प्रस्तुत हैं ।-- 

बड़े पेट के भरन को, है रहीम दुख बाड़ि। 

याते हाथी हहरि के दिये दाँत हू काडिक १२३-पृ० ११ 

रहिमन फरि सम बल नहीं, मानत प्रभु की धात । 

दाँत दिखावत दीन छ्व. चलत घिसावत नाकवा १०२>-प्ृ० १७ 

घूर घरत नित सोस प कक्‍्हु रहोम केहि काजा। 

जैहिं रज मुनि पत्नी तरी, सो दूढ़त गजराज़॥ १०७--पृ० ११ 
पुराण क्षेत्रीय कत्पना 

उपर दिए हुए भ्रीतिम दोहे स रहीम की पौराणिक वल्पना वा सम्यक्ष दशन 

हो जात 7। रहीम के व्यक्ति व एवं इतित्य स॑ स्पष्ठ है कि वे हिंदुत्व तथा 
हि दुत्व सम्बधी ग्रथा व' परम निष्ठावान एय विश्वासी ग्रायता थ। उनकी श्रद्धा 
मयी कत्पता ने धुराणा व क्षत्र म जा खावरर विचरण क्या है। पुराणा वी विभिन 
ब्रथाप्रा एब घटनाओ वे! सम्बंध मे उहान नाना भाति की क्‍ल्पनाए की है। ये 
कत्पनाएँ इतनी उदात्त एवं सारगभित है कि उनका सौटय देखत ही बनता है; 
त्रीति तिवचन कल्पना विनियोग पौराणिक-श्रद्धा अभिव्यक्ति दुश्चलता तथा बितने 
गरिमा स्‌ एसा पुतीत पचामृत तथार किया गया है, कि जिस पाने करक निश्चित ही 
पापी तक' भी पार उतर सकते है-- 

रहिमत मनहिं लगाइ कें, देखि लेहु किनि कोय। 

तर को बस करियो कहा नारामन उस होय॥ २१४--प्ृ० २१ 

राम न जाते हरिन संग, सोय न रावन साथ । 

जो रहोम भावों कतहें होति झाठुने हाव॥ २३७-प्रृ० २३ 

जे गरीब पर हित करें ते रहीम बड लोग। 

कहा सुदामा बापुरों, कृष्ण मिताई जोग ॥ ६४--पू० ७ 

छिमा बडन को चाहिए छोटिनत को उत्पान। 

का रहोम हरि को धटयो जो भग्रु मारी लात॥ ५7--पृ० ६ 


मिष्कप 

इन पडमुखी कल्पना क्षेत्रा के अतिरिक्त अलर्रण विधान एवं शली सयाजन 
ब क्षेत्र म भी रटीम के कल्पना विनियोग का श्र ययन क्या जा सकता है। किस्तु 
प्रसग का अधिऊ' विस्तार न देत हुए हम निप्कप्त निकाल सकते हैं कि नीति के 
सीमित क्षेत्र म भी उनकी कल्पना त्तरिता विभिन क्षआ से होकर गुजरी है। इन 
प्ले को उसन सरस पिक्त सुदर विनीत तथा उपयोगी बताया है। उसम गहराई है 
कि तु पावाल तक जाने का व्यथ प्रयास नहीं उस मे ऊँचाई है कितु श्रावारा-कुसुमा 
के छून का उपक्रम सहाँ उसम रग्ीनी है कदम नहीं पावनत्व है पकिलता 


रहीम के भीति-बाब्य मे वल्पता एव ध्वनि श्श्श 


नही। घरती की घूल से अभिषिक्त उसके आरोग्य जल का मज्जन पान लौक्व एवं 
पारतौविक दोना हप्टिया से नितान्त उपयोगी है। 
ध्वनि श्रौर रहीम दा नीति-काव्य 


भारतीय काव्य धास्व्र म काव्य की आत्मा के सम्बंध मर पयाप्त वाद विवाद 
चलता रहा है। विभिन सम्प्रदाया ब' सस्यापका एवं उनके अनुवत्तिया ने अपनी प्पनी 
मान्यताओं के अ्रठुस्तार वाब्य वी आत्मा पर आग्रहेपूवक विचार व्यक्त किये हैं । रस, 
प्रतकार रीति ध्वनि एवं वक्रोक्ति श्रादि सिद्धातवादी काव्य की आत्मा अलकार रस, 
रीति, ध्वनि एव वनोत्ति वो मानते चने आए हैं। इनम झतिम विजय, रस एवं घ्वनि 
और विशेषत रस की ही रही है। 
ध्वनि और उसकी व्यारपा 


ध्वान भारतीय काव्य-गास्त्र वी अपलाइत परवचर्ती सकक्‍त्पना है। फिर भी 
ध्ययालोक' भ बस सिद्धान्त की पर्याप्त प्राचोनता 4 सबेत दिए गए हैं। घ्ययालोय- 
कार ने, अपनी इृति के प्रारम्भ मे ही, प्राचीन विद्वाना वी दुहाई टेकर ध्वनि का काव्य 
वी झआामा सिद्ध किया है---काव्यस्थात्मा ध्यनिरिति बुधय समाम्तात पथ ।* उहूने 
प्रादीनता वा सबंत किया है। वितु प्राप्त सामग्री क॑ अनुसार विद्वात घ्दलि गा 
उदमभव शौर विवास आराठ्वी राताही स श्यारहवा दाता टी के बीच की घढनां मातते 
हैं । ध्वनि की प्राघोनता मटाने वैय्याकरण भतृ हरि के परावयप्रदीप स भी सिद्ध है। 
किन्तु ऊाहान एव बस्यातरण की दप्टि से शादन्यत्॒ क सयाग वियोग से उत्पन स्फाट 
को विद्वाता वी दुहाई पर ध्यनि की सचा दी है-- 

थे संयोगवियोगाम्या स्तारण रूपजयते॥ 
से स्फोट दाब्दज शब्दों घ्यतिरित्युच्यत बुंध ॥ 

वैग्यावरणा क इसी ध्वनि झद का लेकर आलकारिव! ने पर्याप्त विस्तृती 
करण किया है। व्याकरण म घ्वनि वंवल अभिव्यजक 7ब्ट के ब्रथ मे ही भयुवत हाती 
है परन्तु साहियशास्त्र मं वुसका प्रयाग अ्रभिव्यजक हाद और भ्रथ दाता बे लिए 
होने लगा / ३ उल्तेखनीय यह है कि ध्वयाथ भ्मिघा लखणा एवं व्यजना से आग वी 
वस्तु है। “अभिधा केवल प्रसिद्ध (सावेतित) भ्रथों का ही समभा सकती है अप्रसिद्ध 
अर्यों व नही $ और ऊलणा भुल्य श्र से सयद्ध अथ 7) ही समझा सबत्ी है और बह 
भी भुस्प भ्रथ क बाधित हान पर, किन्तु व्यजना के लिए एसी किसा »त वी ग्ाव- 
आदज्ता नहा वह तो सबत्र अप्रतिहत रूप से चतती है ४ ध्वीनि व्यजना से भी 
सूल्म और अगनी स्पिति है। 





१ ध्वयालाक १ १ 
३ यत्राथ हाब्झे था तमयमुपसभनोहृतस्वायों । 
ध्यदवत काव्यविशेष से घ्वनिरिति सुरिभि कयित ॥ ध्वया० ११३४ 
ह भारतीय सापहिसय लफ़्प बलटब उपाध्याय (द्वि० म०) पृ २१३ 
४ हिंदी रसगगाघर (पहुता भाग) नाग० प्रवा० समा काती पृ० ६४ 


२०० रहीम वा नीति-वाव्य 


अ्रस्तु, ध्वनि का प्रयोग----यजवब चाट व्यजव प्रय, ध्यग्याय, ब्यजना “यापार 
तथा व्यग्य प्रधान का य--इन पाँच प्रथों मे हुमा है ।* ध्वनि के झ्रवेयाथों वो देसन 
से भी विभिन पर्थों को साथकता सिद्ध हा जाती है ।* कियु वाब्य परास्त्र मे सर्वाधित 
मायता निम्नलिसित इलोकाय वी है-- 
प्रतोयमान पुरयदेव बरूवस्ति वाणोयु. महाकवानाम | 
यत तत प्रत्तिद्धावववातिरिकत विभाति लावष्यमियाडू नासु ॥7 
अर्थात्‌ महाकविया वी वाणी में वाच्याथ स भिन प्रतीयमान झथ रमणिया 
वो (मुप्न नयन वशाटि) अगोपागा वे अतिरिक्त (उनस फूटत हुए) लावध्य व समात 
कुछ भ्रौर ही है। जिस प्रवार दीपक तथा प्रवाश् एफ दूसरे से पृथवा किन्तु साधन 
साध्य भाव से सम्बद्ध है. वाच्याथ तथा "वति का सम्बंध भी उसी प्रवार का है। 
कवि को साधन और साध्य दोना वी ही अ्पशा रहती है-- 
अालोकार्यो यंया दीपलिखाया थ्त्नवान जन 
तदुपायतया तद्वदर्थ.. बाच्ये. तदादत वा 
महान कक्‍्विया की सरस्वती उस स्वाद अथ का विवीण करती हुई प्रति 
भासमान प्रतिभा विशेष का प्रक्‍्ट करती हैं जहाँ श्रय स्वयं को तथा !ब्द अपन 
अ्रभिधय ग्रथ की गौणष करके उस गथ को प्रवाशित करत हैं वही काव्य विषप 
विद्वाना द्वारा घ्वति कहा जाता है ।६ परवर्ती विद्वाना न इही तथ्या वो श्रपा भ्रपन 
प्रवार से दुहृराया है। आचाय भिखारी दास ने बड़े सरल हा हा मे ध्वनि वी परिभाषा 
वाच्य श्ररथ ते व्यय मे घमत्वार भ्रधिकार।] 
घुनि ताही को कहत हैं उत्तम काव्य विचार ॥* 
घ्वति के आत्म पट पर झासीन हा जाने के कारण अ्रलवार, रीति वन्नाक्ति 
गुण, दोष गादि वाय के बाह्यागा का महत्व निश्चित ही कम हो गया। उसक॑ स्थान 
पर काव्य के सूक््म एव आतरिक अगो का महव स्थापित हुआ । परन्तु यह स्थापना 
गुडिया वा खेल ने थी। च्सके लिए काय्य शास्त्रियां म बहुत दिनों तक क्डा सघष 
तथा उग्र वाद विवाद चसता रहा था। 


ध्वनि की स्थापना 
आ्रानदवद्धन के उपरात ही भट्टनायक ने बजना के अर्ितित्व का तिपेष करत 
हुए भावकक्‍त्व भौर भाजवत्व दा काव्य झवितयों की उद॒भावना की थी। किन्तु 


१ हिंदी घ्वन्यालोक मूमिका) पृ० २४ 

२ (क) घ्वनति य स ध्यज्जक ध्वनि (ख) घ्वनति घ्वनयति बाय स व्यज्ण 
क्पो'्थों ध्वनि (ग) ध्वन्यत इति ध्वनि इत्यादि 

३ से ६ तक ध्वयातोक (कमा ) १ ४ १६ ११६ ११३ 

७ वाव्यनिणय स० जवाहरलाल चतुर्वेदी यृ० ह१ 


रहीम के नोति-काव्य म कल्पना एवं ब्वनि २०१ 


अभिनव ग्रुप्त न सयल तर्वों द्वारा उनवो अनगत्र प्रमाणित किया एवं व्यजता की ही 
पुष्टि की। भरद्दगायक के पश्चात्‌ घ्वतियाद को कतव भौर महिममट जसे प्राजमी 
विरोधिया का सामना वरना पडा । कुतक न ध्वत्ति को वन्तोजित के ग्रन्तगत ही ग्रहण 
करव॑ उसको वाश्य की आत्मा मानने से दकार कर दिया उधर महिममट्ट न कहा 
कि यजना की उद्भावना ही तक सम्मतनही है। घद भी वेवत लो ही झक्तिया मानी गई 
हैं--अभिधा धोर लशणा, यह तीसरी शवित कहा से श्रा गई । वे स्वय तोशरलकी 
क्रेवल एवं हो शकित मानत हैं--अभिषा । ठास्‍्तव मे जिस व्यजना कहा गया है; वह 
स्वतन झाल टाजित से होकर केवल अनुमान का ही एक विद्वप भेद है--जिसे उ'हाने 
नाम दिया काव्यानुभूनि/ । इसी दाव्यानुभूति के द्वारा सद्वदव का रसानुभूति हाती है। 
महिसमट्ट का यह सिद्धान्त स्पप्टत ही टाकुफ के अनुमितिवाद से प्रभावित था झोौर 
उसी वी तरह यह भी ग्राह्म न हो सबा । मट्दनायय कुतव और महिमभट्ट के परास्त 
हो जान पर ध्दनि वा राज्य एवं प्रवार स अवण्टक ही हो गया (* श्वानदवद्धन, 


भम्मट तथा पडितराज जगनाथ को इस स्थापना मे वृहतूतयी की सना दी जा 
भकक्‍ती है। 


ध्वनि भौर रस 


घ्वनि की स्थापना भारतीय फाव्य यात्त्र म॒ एक युवाजरवारी घढाया थी। 
यद्यपि 'वनि सम्प्रशय को रस सम्पदाय को ही विस्तत रूप भी वह दिया जाता 
है परातु ध्वनि तथा रस दो वृथक सम्प्रटाय हैं। कारण सर्वाधिक्र माय रम सिद्धात 
बी बतिपय सीपमाएँ थी | दिभादानुभाव सचारियो क॑ सत्र एक साथ एकतित न हा 
सकने क कारण श्रत्यत मनोहारी एवं चमत्वारपुण मुक्तक रस काव्य के प्रातगत न 
आ पाते थ। जवकि उनम ध्वनि निरिचत ही हो सकती है। “वनि और रस म॑ ध्वनि 
सिद्धात के अनुसार प्रदश ध्वनि का ही भारी है। रस की स्थिति ध्वनि के विया 
सभव नहीं है परन्तु ध्वनि वी स्थिति रस विहीन हो सकती है । वस्तु घ्वनि अतकार 
ध्वनि--ध्वन कापय क उत्हृप्ट रूप हैं (झत दाव्य मे अनिवायता ध्वनि वी है रस को 
नहां। रस 4 बिना काय्यत्व सभव हे, घ्वति के बिना नही । श्रान/टवद्धन के मत म ध्वनि 
कापर वी झात्मा है| रस परम श्रष्ठ तत्व अवश्य है विन्‍्धु आत्मा नही । * “वनि की 
स्थापना से रखतर काज्य को भो सम्मानित स्थाए प्राप्त शा गया | इतना ही नहीं 
ब्वनिहीन काव्य की भी सवथव वियहेणा पही हुई श्रौर उस भी चित्र-्याय की काटि 
मे अन्तभुक्त कर लिया गया। प्रशतिराज ने तो एड पण और क्राग बढत्र काव्य 
बदिया की सख्या म एक को और वद्धि कर दी। उ्ान झाटालकारा को गअध्म 
अर्थालदारा वो मध्यम गुणीमूत्त व्यग्य का उत्तम तथा ध्वनि को उसमात्तम वाब्य 


“तय + नरम नम +++-+ 5 
१ रीति काप्य को भूमिका--डा० नगद (ड्विए स०) पृ० ११४ 


२ साहित्य धास्व का पारिभाषिक चब्द क्षच---राजेद्र दिवती (१६५४५) पू० १०७ 
हे भारतीय बाच्य चास्त्र की भूमिका [साय २) रा० नगद घृ० ३८६ 


श्ण्२ रहीम का नीति-वाब्य 


कहकर वर्मश्ठित किया । उहाने ध्वनि के स्थान पर रसवाद के प्रबल प्राग्रह वी ग्रत्यात 
बदु श्रालोचना कर ध्वनि एवं रस का समावय सा स्थापित वर लिया। हिंटी वा 
अधिकार झाचार्यों ने ध्वनि एवं रस को प्राय एक ही साथ वर्णित किया है। फिर भी 
ध्वनि का श्रपना महत्व है अपना क्षेत्र है। उसके श्रेद प्रश्नेदा्ि भी रस से भिन्‍ने है ! 


ध्वनि के भेद तथा रहोम का नीति काव्य 


ग्रानदवद्धनावाय ने ध्वनि वी स्थापना बहुत ही “यापव झ्ाधार पर की थी । 
उहोने रस, अलकारादि सभी का ध्वनि मे समाहित कर लिया था) कदांचित इसी 
लिए ध्वनि के तीन भेद किए गए थे--वस्तु ध्यनि, रस ध्वनि श्रौर भ्रलवार ध्वनि! 
एक को दूसरे और दूसर का तीसरे भेदो म सम्मिलित करके लौचनकार न ध्वनि वें 
५४४२० भेद बताए हैं ।१ काव्यप्रकाशकार तथा साहित्यदपणाजार न इ'ह सुधारत हुए 
क्रमण १०४५८ तक सीमित करने का उप्रक्तम विया है। पडितराज ने तो समग्र योग 
और भी कम पर्थात्‌ ३८७५ तक कर दिया है।* किन्तु मोटे तौर पर मूल भेद बेबल 
दो ह--लशणा मूला ध्वनि और अभिधा मूला घ्वनि। इही का दूसरा नाम 
क्रमश अविवक्षित वाच्य घ्वनिं तथा विवक्षित वाच्य ध्वनि श्रथवा विवि वाय्यपर 
बाच्य ध्वनि है। डा० गुवायराय के मत मे विवक्षिताय परवाच्य वा तात्यय है 
वाच्याथ का अ्रध्तित्व रहत हुए भी किसी दूसरे प्रथ वा रहना। तथा श्रविवित वाच्य 
कय तात्पय है वाच्याथ करने वी विवक्षा ने रहता क्योंकि उसम ता बाच्याथ वा बोध 
(स्वयं) हा जाता है ॥१ टा० आमप्रकाश वे अनुसार रन दोना भेदों का श्राधार 
विवशा कया ने हाना एवं विवक्षा काहोना है। विवक्षा वा श्रथ इच्छा 
है । बई बार व्यग्याथ की प्राप्ति म॑ 'वाच्याय की इच्छा का भ्रभाव रहता है तन 
लशषणा द्वारा व्यग्याथ पर पहुँचा जाता है। बई स्थलो पर वाच्याथ के बांध से 
व्यग्याथ वी प्रतीति सीधी हा जाती है। * 

लक्षणा मृता (अविवक्षति बाच्य ध्वनि) को दो भागा मे वर्गीड्ेत किया गया 
है(--प्रथान्तर सक्रमित वाच्य और अ्रयत तिरस्ट्त वाच्य । इन भेट। का ग्राधार 
वाच्याथ का व्यग्याथ म सक्रमित हा जाता (समा जाना) अ्यवा अत्यत तिरस्टत (उपे 
क्षित)रहना है ! इनक भी पद गत एवं वावयनात होने से झनकानक भेट हो णात हैं | 
लश्णा मूला व समान ही अभिषा मूला ध्वनि वे भी मूलत दा भेट हैं--प्रसलख्य क्रम 
व्याय ध्वनि तथा सतत्य क्रम यर्य ध्वनि ।॥ यहा विशेष रूप से यह बात ध्यान दने 


घ्चायालोक लोचनटीका ततीय उद्योत कारिका सस्य। ४३ 
हिंदी रसगगाधर (पहला भाग) ना» प्र० स० बारां (द्विी० स०) पृ० १०३ 
सिद्धात झौर श्रष्ययन ठढा० गुलायराय (छठा स०) पृ० २*< 
काव्यालोचन डा० ग्रामप्रकाश शास्त्री, पृ० रेड 
अ्रविवक्षितवाच्यो यस्तश्र बाच्य भवेद घ्वनों 
अर्थाततर सक्रभितममत वा तिरस्कृतम ॥ [सूत्र ३६) काव्यप्रकात ४२४ 


मद #*4॑ बए 0 +० 


रहीम के नीति-बाव्य म क्‍ल्पना एंव ध्वनि रण्दे 


याग्य है कि ग्रथकार (ग्राचाय मम्मट) न उसको अक्रमय्यग्य' ने कहकर झलश्यक्रम- 
व्यग्य घ्वनि कहा है। इसका अभिप्राय यह होता है कि उसम बाच्य और व्यम्य वी 
प्रतीति का ज्रप ता झदश्य है परन्तु ीघ्रता के वरुण वह दिखार नहीं देता | विभाव, 
अमुभाव भादि वी प्रतीति ही रस नही है अवितु उनती प्रतीति रस प्रतीति का कारण 
है। विभावादि की प्रतीति होने के बाद रसादि की प्रतीति होती है । इसलिए रमादि 
को प्रतीति म कम अवश्य रहता है, परन्तु जस कमल व सो पत्ता वो एक साथ रखकर 
उनमे सुई चुमाई जाय तो बह उन पत्ता का भेद ता कम स ही करती है परतु ऐसा 
प्रतीत होता है कि वह एक साथ सौ पत्ता वे पार पहुँच गयी है. इसी प्रवार रस वी 
अनुभूति मे विभावादि मी प्रतीति का क्रम हान पर भी उसकी प्रतीति न हान से उसको 
असलद्ष्य क्रम व्यग्य घ्वनि कहा गया है। * 


इसके रसादि (रस भाव, रसाभास भावाभास, भावाह्य, भावसाध भाव- 
शवलता एवं भावश्ान्ति) श्राठ भेद होत हैं। ग्रत स्पप्ट है वि रस असलध्यनम “यग्य 
ध्वनि का अग अयवा भेद है | किन्तु रसादि असलश्यत्म व्यम्य व अ्न्तगय तभी झात 
हैं जब वे काव्य विगेष म प्रधानत स्थित हा। झयया वस्तु अथवा ग्रलवा र॒क्सी 
अय के अग वनन पर वे गुणीभूत व्यग्य क्टलात हैं प्रमलक्ष्यक्म नहीं। असलत्यकम 
के झतिरिक्त विवशिताय परवाच्य ध्वनि का दूसरा नेट ग्रसलक्ष्यकम व्यग्य है। 
इसे अनुस्वाताभ घ्वनि भी कहत हैं।* सल यत्रम व्यग्य ध्वनि म वाश्याथ से 
व्यग्याय का क्रम लश्ित हांता रहता है। कही यह झा पर आधत रहती है कही झ्थ 
पर और कही टोना पर | इसी श्राधार पर इसके तोन भेंद क्य जात हैं--(१) रद 
शक्ति समव (२) अ्थशक्ति समव और (३) चदाव उमय टाक्ति सभव । च्नके भी 
भेट प्रभेद हैं कितु उन सब मे उलमने वी यहा ग्रावद्यकता नही है । 


शब्दशवित सभवा (अभिधा मूला) सलक्ष्वक्रम व्यग्य 
यह ध्वनि वहा मानी जायगी जहा घ्वायाथ की प्रतीति विसी शब्ल विनेप के 
कारण हाती हो ओर उसका पयाप्य रखने पर ध्वनि चारूव समाप्त हो जाता हा। 
एसी उक्ति मे यति अतकार भी हो ती उसे अ्रलकार रूप ध्वनि वह । झौर यदि 
अतकार न हा ता वस्तुष्टप ध्वनि कहेंग । एक उदाहरण लीजिए-- 
कमला थिर न रहीम कक्‍्हिं यह जानत सब कोय । 
पुम्ष॒पुरातन की बघू क्‍यों न चचला होय॥ २३--परू० ३ 





१ श्री मम्मटाचाय विरचि फाच्य प्रष्ताण व्याख्याकार आचाय वि्वेवर स० डा७ 
नगद्ध (वाराणसी), पृ० ४ 


२ भनुस्वानाभ सलब्यक्म व्यग्यस्यितिस्तु य ॥ 
डादा्धोमियनस्त्युत्यस्त्रिषा स कथितो प्वनि ॥ --सूत्र २ 


न+क्ाव्यप्रकाश ४ ३७ 


4 रहोम का नीति-वाब्य 


प्रथम पक्ति का वाच्याव है घन वी अस्यिरता / परतु इसका ध्वयाथ है कि ससार 
इतना मूढ है कि यह जानते हुए भी कि धन स्थाई वस्तु नही उसके सग्रह मे जीवनभर 
लगा रहता है। इसी क्रम म॑ विचार व्रत हुए प्रगला भाव निकलता है हि जानवुक 
कर भी अथ सग्रह वे चरकर म जीवत गया देना बहुत बडी मूखता है झौर उससे 
अगला क्रमिक भ्रथ है वि ग्रस्थिर घन सग्रह वे स्थान पर जीवन का उपयोग धम 
पृष्यादि स्थिर महत्व वी बस्तुओं मे करना चाहिए । 
दूसरी पक्ति म व्यग्याथ और भी तीखा एवं चमत्वारपृण है। व्याकि पुरुष 
पुशातन म्र्थात्‌ बूढे दी वधू ग्र्थात्‌ युवती का चचला होना स्वाभाविक है। इसतिए प्रायु 
से मिरे हुए पुरुषा वी नवयुवतिया से विवाह क्रात समय भली प्रकार स आगा पीछा 
सोच लेना चाहिए। क्याबि' उनकी युवती बघुओं द्वारा चचला बनकर कुल मयाटा 
ग्रादि को समाप्त वर दिया जाना सभव है । प्रत अगला क्मिवा यग्याव होगा दि! 
घूशा को युवतिया से विवाह नहीं करना चाहिए । 
यहा श्रथ स्पष्ट ही न्रम कम रो ग्रांग बढ़ता प्रतीत होता है। ग्रत सलध्य 

फ्रम व्यग्य ध्वति है| दुसरी ओर कमला क स्थान पर धन सम्पत्ति--वक्ष्मी' आ्राहि 
शो के रख दने स दोहे का चास्त्व समाप्त हां जाएगा। ततीय चरण पुरुष पुरा 
तब ग्रर्थात्‌ विष्णु से सम्बद्ध है॥ इसी प्रकार पुरुष पुरातन ने कहकर भगवान विष्णु 
या वृद्ध पुस्पादि के कहन से भी भाव नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं वध के 
स्थान पर स्त्री पत्नी दुल्हित इत्यालि शाटा से भी बात नहीं बनती बयाकि स्त्री-पत्नी 
झ्रादि से झ्रायु का चढतापन--यौवन प्रथवा चाचल्य श्रादि व्यक्त नहीं हाते भौर 
दुल्हिन श्रयात्‌ नव-मवेली सद्यविवाहिता युवती के भी सगन्साथ वाला रा परिचय 
के अभाव मे चचलता की सभावता नही है ) वमला पुरुष पुरातन एवं वधू के स्थान 
पर पर्याया को रखते से “यग्याथ तथा उसका सौटय समाप्त हो जाता है। गत यहाँ 
शब्टशविति सभवा '"वनि है जसा कि ऊपर बताया गया है कि इसके दो भद वस्तु 
एवं भ्रलकार ध्वनि हैं। उस दृष्टि से प्रस्तुत दोहे वी प्रथम पकिति मं बोई भ्रलकार न 
होन के कारण वस्तु रूप घ्वनि तथा दूसरी पर्वत के पुरुष पुरातव (बूढ़ा तथा विष्णु) 
मे इलप होने के कारण ग्लकार रूप ध्वनि है। इस प्रकार यह दोहा श्रभिधा मूला 
सलध्यक्रम व्यग्य की टाद राक्ति सभवा ध्वति का बहुत सुदर उदाहरण है। तिम्त 
लिखित दोहो भ भी यही ध्वनि है--- 

कमला बिर न रहीम कहि लखत अधम जे कोय । 

प्रभू की सो भ्रपतो कहे क्‍यों मे फ्जीहत होय ॥ २४--प्ृ० दे 

क्हि रहीम जग भारियों, ननवान की चोट। 

भगत भगत कोड बचि गये घरन-क्मल की झ्ोट ॥ २८-४० हे 





१ लश्मी के कहने पर विष्णु स सम्बद्धता मं बाधा न पडत हुए भी उसके वमला 
सनत्व झ्ाटि का भाव नहां बाता । भव सोटय कमला वहन से ही सुरतित 
रहता है । 


रहीम के नीति-काव्य म कल्पना एवं ध्वनि श्ण्भू 


इन म प्रथम दोहे वा व्यग्याथ है कि सक्ष्मी घन ऐश्वर्यादि के उपभाग को 
स्थिर मान लेना उत्तम नही अधम विचार है जा दूसरे वी स्त्री को अपनी समझ बढेगा 
उसका निरादर निश्चित हैं। साथ ही 'प्रभु वी स अभिप्राय प्रभु दी पत्नी तथा 
अपनी से श्रभिप्राय अपनी पत्नी स है। क्ितु इन छाब्दा सं कसी अलकार की 
स्पप्ट सिद्धि नहीं। भ्रत वस्तु रूप ध्वनि होती है। दूसरे दाह मे भौतिक ग्राक्षण दी 
प्रशलता, प्रसरता एवं घातकक्‍ता पर भक्ति वी विजय यग्य है। इसका मा यम है 
“'तयन बाण तथा चरन-वमल वा रूपक ग्रलकार । वाण से बचन के प्रसंग मे भगत 
भगत को भी दौडते-दौलत या भागत भागत इत्यादि शादो से “यक्त नहीं क्या जा 
सबता क्योकि' वह भागत भागत' के साथ ही भक्त भवत का द्योतत कर रहा है। 
कुल विल्लाकर दोहे से बडा उदात्त व्वयाय व्यजित हैं। अत यहा प्रभिधा मूला सलक्ष्य 
जम व्यग्य वी शदतावत्युत्थित ग्रनकार ध्वनि का सौ टय अपनी सहज सजधज से 
उपयस्त है । 


अथशक्ति सभवा सलक्ष्य कप्त व्यम्य ध्वनि 


जहा सलध्यक्रम व्यग्य ध्वनि कसी शाठट विशप पर निभर न करके भ्थ बी 

शवित द्वारा व्यजित होती है वहा भ्रधशक्ति सभवा घ्वनि कहलाती है। शाद विशेष 
के स्पान पर उसका पर्याप रस दत से वयाथ म किसी प्रकार का याधात उपस्थित 
नही होता+- 

रहिमन ग्रेंसुप्ला नयन ढरि, जिय दुख प्रगट करेय ( 

जाहि निकारो गेहू ते कस न भेद कह दे॥ १५५४-० १६ 
यहा झभिधाथ है कि आासू के निकलने से हृदय का दुख प्रकट हो जाता है 
निसे घर से निकाल दिया जाय वह भेद वह ही दगा । कितु इसके व्यस्याथ तस से 
कई निकलते जात हैं। भारी से भारी दुस म भी हम दूसरा के सम्मुख अभ्रपन झासुभ्रा 
पर तियत्रण रसना चाहिए। रोने का अथ है ससार के सामन दुख का ढाल पीटना | हम 
प्रपन॑ धर से किसी वो नहीं निकालना चाहिए । से सम्बा वया मित्रा एवं भेद जानने 
वाला का अपने स अलग नही होत दना चाहिए इत्यादि इत्यादि | यहा यदि आस 
नयन आदि क॑ स्थान पर इन शददा के पर्यायवाची रख दिये जाएँ तो भी ध्वायायों 
मे बोई भ्रततर नहीं आएगा । झत इस दोह म अ्थश्क्ति सभवा झभिधा मूला व्यग्य 
ध्वनि है। इसी प्रकार दूसरा दोहा लीजिए-- 

प्रीतत छवि ननन बसो पर छवि कहाँ समाय। 

भरी सराय रहीम लखि पथिव झ्राप फिरि जाय ॥ ११६--प्रृ० १२ 
इस दोह का “यर्याथ है वि हृदय म कसी सच्चे प्रमी वा अनुराग उत्पन 
हाने पर मन ससार की सुदर से सुदर वस्तु पर भी आक्पित नहीं हो सकता है| 
पारलौक्कि दृष्टि स ध्वन्याथ होगा कि प्रभु भक्ति म चित्त रमत ही ससार वे झ्राकषण 
भूठे पड जायगे। झयवा भौतिकता से अपनी रक्षा का एकमात्र उपाय है मन मे 
प्रियतम प्यारे परमात्मा वी भक्ति उत्पन्न कर लना। इस दोहे के शा का भी 

अली 


२०६ रहीम का नीति-काय्य 


पर्याया द्वारा स्थातापन करने पर घ्यूयाथ वही रहेगा। पझ्त्त यहाँ भ्रथ सभवा 
ध्वनि है। इसी प्रकार निम्नलिखित दोहा म बहुत सुदर, भ्रथशक्ति सभवा सलक्ष्यक्म 
व्यग्य ध्वनि है--- 

बडे पेट के भरन को है रहीम दुख चाढ़ि। 

मते हाथिहि हहरि के दिये दात द्व बाटि ॥ १२३--पृ० १३२ 

बड़े दीन को दुख सुने, लेत दया उर श्रानि। 

हरि हाथी सो कब हुती, कहु रहोम पहिचानि ॥ १२२०-५० १२ 

फ्रजी साह न छ्ठ सके गति टेढी तासीर। 

शहिमन सीधे चाल सो प्यादों होत बजार ॥ १२०--प्रृ० १२ 

यहाँ क्रम से अधिक लोभ लालसा का परिणाम दीप टुख-कातरता की महत्ता 

तथा जीवन वे सच्चेन्‍्सरल मांग का सुफ्ल व्यग्य है 


शब्द भ्रथ उभय शक्ति सभवा सलक्ष्यक्रम व्यग्प ध्वनि 


जद एवं अथ पर पृथक पृथक तो सलक््यकम “यर्य झाधारित रहता ही है 
इन दोवा के सम्मिलित रूप मे भी घ्वनि सॉनिहित रहती है। जहा घ्वयाय बट 
श्रौर भ्रथ दोता की क्षमता पर निभर रहता है वहा शाटाथ उभय शक्ति सभवा घ्वनि 
रहती है-- प् 
चद प्रय दूहु सक्ति पिलि व्यय कड भ्रभिराम । 
कवि शोदिंद तिहि कहत हैं. 'उम्य सक्ति' इहिं नाम ॥ --आ० भिषारोदास 
हमार साहित्य म॑ वानी तथा पाती क पयथों स वाले वाल हा हा की बहुसंस्यका 
अनेकायता प्रसिद्ध है ।* रहीम के निम्नलिखित सुप्रसिद्ध दाह मे लज्जा सम्मान भर्याटा 
आदि का महत्व प्रोक्ायर पानी (हम चमत्र जल) हा? के विरोध प्रयाग से व्यग्य 
है। शव बच्य मोती मानस आर के सामाय अय पर निभर है। प्रत उभय थक्ति 
सभवा ध्यनि है-- 
रहिसन पानी रासिए प्रिन पानी सब सूत। 
पानो गएं न ऊबरे भसोतो मानुप चून॥ २०५--प० २० 
इस प्रतार के भ्राय उठाहरण भी दस जा सतत हैं-- 
कहू रहीम कसे बन श्रनहोनी छू जाय। 


मिला रहे भ्रो ना मिले तासों यहा बच्चाय॥ . ३४-प्रुण ४ 

जो रहोम गति दीप की सुत सपूत को सोय । 

बडे उनरो तहि रह गए अ्रधेरों होय ॥ ७प-पृ० रु 
१३ (व) अश्रपर श्रमय शरद बारि पुनि पानी पुष्कर होथ । 


तिसे यथा मझति नाम ये संल्या चौतिय जोय ॥8॥ 
(प) नार छार चर जुरि मकर दजुरें जल” उदोत। 
ज॑ शरट जल जोरत कमत पि जुरें सागर हात ॥३0॥ 
जाजदास प्रयायती (नाममात्रा परिचिष्ट) या० प्र० स० पृ० १०१ तथा ६५ 


रहीम के नीति काज्य म कल्पना एवं घ्वनि २०७ 


अथशत्ति सभवा ध्वनि के भी वारह भेद प्रभेद विए जात है । जिनम प्रथमत 
गणना तीन की है*--- 

१ स्वत -सभवी २ वि प्रौोक्ति सिद्ध ३ क्विनिवद्धवक्‍त प्रौढावित । 

प्रसिद्ध अथ द्वारा व्यक्त ध्वनि को स्वत सभवी तथा कवि कल्पित अथ द्वारा 
व्यक्त घ्वनि को कवि प्रौोजित सिद्ध कहा जाता है। और जहा नायक-ताथिकादि पान 


कवि वल्पित उक्ति से ध्वनि व्यक्त करती ह, वहा कवि निवद्ध वक्‍त श्रौढोक्ति ध्व्ति 
होती है। इनके भी चार चार भेद हैं-- 


१ वस्तु से वस्तु २ वस्तु से अठकार 
३ अलकार से वस्तु ४ अ्रलकार से भ्रलकार 
वस्तु से वस्तु ध्वनि का उदाहरण 


पुरुष पूज देवरा, तिय पूज रघुनाथ । 
कहिं रहीम दोउन बने पड़े बल को साथ॥ ११८5--१० १२ 
यहा शमचद्धजी ग्राटि प्रत्यक्ष भगवान तथा भूता आदि के पूजन स गृहस्थ का 
मत व्भिय तथा दूसरी पत्रित से उसके भसे चल के साथ से (मत्त वभिय वा) दुप्प 
रिणाम व्यग्य है। गत ग्लकार रहित इस दोह में वस्तु स वस्तु व्यग्य है। 
वस्तु से श्रलकार ध्वनि का उदाहरण 


कमला थिर न रहोम फ्हि यह जानत सब कोय ॥ 
पुरुष पुरातन वी बथू क्यों न चचला होय॥ २३-० ३ 
यहाँ वस्तु ध्वनि (लर्मी चावल्यादि चाचल्य) पुम्प पुरातनादि के कारण अलकार घ्वति 
(तप) बी व्यान्या पहल ही की जा चुवी है । 
श्रलकार से वस्तु ध्वनि वा उदाहरण 


भार भोक के भार मे रहिमन उतरे पार । 

प बूईें मझघार भे जिनके सिर पर भार ॥ १३३--प० १३, 
यहाँ प्रथम पक्ति मे विद्यमान यमक से वस्तु (लोकासवितपूण जीवन का व्यथ विनप्ट 
हाना) व्यग्य है । 
झ्लकार से प्रकार ध्वनि फा उदाहरण 


स॒त्रि सकीच साहस सलिल मान सनह रहोंम | 


बढ़त-बढ़त बढ़ि जात है घटत घटत गति सोम॥ २६५--पृ० २६ 
यहाँ भनुप्रास भलवार प्रतट तथा ठीपक अववार व्यग्य है | 





१ ध्रयकक्‍त्पुम्दवोष्प्पर्षो ब्यप्जञक सम्मदो स्वत । 
प्रोड्झोकितमाप्रा सिद्ों था फवे. त्तेनोम्मितस्थ वा श 


जणवाय्य प्रकाश चतुय उल्तास सू० शूड 


३१० रहीम का नीतविसाध्य 


एय दरिद्रता म नीरसता ही गीरगता रही है, रस उहाँ होगा । उपर भलीजा 
भ्त्यन्त तिरस्या भय हा जायगा थुरी प्रामिवांहित | टिब्यू एय बरयु मा भी घ्यर्याय 
बुछ एगा ही है । तात्पय यह है कि दीतता भी ग्थिति परस्यात मष्त्प्र6 होगी है, बपानि 
दीन-दुसिया ये बध्टा थी धार निन्य समाज घ्याए वहीं हतगा। मंयस भगवान दी 
उनवा रक्षक है। प्रौर जब दीगावयषु भा बथ । रहें जगा हि प्राय हूगों है हब बचार 
दीना वी दुरावस्था का बता ही कया ? घात ब्यग्याथ है हि ही दुसिया की कध्ठ 
मय दाग पर मनुष्य ता बया भगयान भी दया हीं बरते । 


काव्य पोटियाँ ग्रौर रहोम 


पडितराज न याब्य वी उत्तमात्तम प्रथम द्वितीय तथा भधम मोम से पार 
वॉटियां स्वीवार वी हैं जयऱि पाय विद्यात्‌ प्रथम (ध्यनि काब्य) द्वितीय (गुरीभूत 
व्यग्य वाव्य) तथा तृतीय (प्रधम या चित्र बाध्य) प्रात बयत तीन ही काटियाँ मानत 
हैं। यहाँ चित्र बाव्य विष व्यास्यय है. क्या इसपय तापय विशी गा सित्र 
प्रस्तत करने याला काव्य नही प्रपितु ध्वनि मौय बिदीन बंवल ध्रलवाराडिकी 
ब्रीडा पर प्राधृत बाब्य से है। तीता कोटिया थे उटाहरण प्रस्तुत हैं-- 


उत्तम फाब्य 
कमला पिर न रहोम कहिं, महू जानत सब कोय । 
पुरुष पुरातन की यघू क्‍्योंन चचला होप॥ . २३--पृ० हे 
प्रीतम छवि मनन यसी पर छवि कहाँ समाप। 
भरी सराय रहोम लकि झाप पयिक फिर जाय ॥ १११६-४० १२ 
रहिमन भेसुवा नयन ढरि जिय दुख प्रगट करेइ । 
जाहि निकारों गेहते, क्सन भेद कहि देइ ॥ 


सध्यम फाव्य 


वे रहोम नर घर हैं पर उपकारीअग। 

वाँटन बारे के लगे, ज्यों मेहदों को रण ॥ २४८--प० रेड 

सोत हरत तम हरत नित भुवत भरत नहिं चूक 4 

रहिमन तेहि रवि को कहा जो धटि लख उलूक॥ २६६--१० २६ 
चित्र काव्य (अझ्रधम काव्य) 


रहिमन तुम हमसा क्री करो करो जो तोर॥ 
बाढ़े दिन के मीत हो, गाढ़ें दिन रघुबीर ॥ श२- १६ 


रहीम वे नीतिन्वाव्य म॒ कल्पना एवं ध्वनि श्र 
निष्कर्ष 

सकडा वर्षों के निरतर विचार विमन के पश्चात्‌ यह निश्चित हो चुका है कि 
भारतीय काव्य झ्षास्त्र के अनुसार वाव्योत्तप वी सर्वाधिव माय कसौटी ध्वनि है। 
रस, भलकार रीति तया वत्रात्ति आदि सभी, कसी न किसी रूप से ध्वनि के सौदय 
के भ्रतगत समाहित है । ध्वनि वो कसौटी पर रहीम का नीति-काव्य बावन तोले 
पाव रत्ती उतरता है। ध्वनि सम्बधी प्रायः सभी प्राचीन नवीन काव्य शास्त्रिया 
न घ्वनि भेदा केउदाहरण प्रधिवाशत श्गार बे क्षेत्र म जुदाए है, कित रहीम की 
विलेपता यह है कि घ्वनि के प्राय सभी प्रमुख भेदा के उतठाहरण उनके नीति-बाव्य में 
हैं । इसका प्रमिप्राय यह नही कि रहीम पे कसी लक्षण ग्रथ के ध्वति विवेचन को 
दप्टि म रखकर झपने नीति-काब्य का सजन क्या था । वास्तविकता यह है कि ध्वनि 
का सूश्म सौट्य उत्तम काव्य की स्वाभाविक विशेषता है श्लौर वह रहीम जस 
अनुभवी सहृदय, विद्वान एवं नेसग्रिक प्रतिभा सम्पतत बुशल कवि वो सृष्टि म सहज 


ही समाविष्ट हो गई हैं। ध्वनि, यदि उत्कृष्ट काव्य वी कसौटी है, तो रहीम का 
नीति-काव्य उस पर खरा उतरने बाला कुदन है । 


रहौम का भाषा-सौप्ठव एवं झमिय्वक्ति-क्ौटल र्श्३ 


दिनप्ड होती रहती हैं उसी प्रवार अलर तत्व से नाता पटाथ उत्पन्न होत एवं उसी मं 
लय होत रहते हैं ।* 


उद्धरणीय पाइचात्य सम्मतियाँ 


आरतीया की प्राचीनकालीन भाषान्सवल्पना इतनी महत है कि “अपरा के 
भआव वी याध यह स्पप्ट कर देती है कि सस्हृत राह भारतीय विचान एवं दान बी 
विचारधारा के पूण स्पष्टीकरण हैं ।' * र्मोलिए पास्चात्य भाषाणास्त्री स्वयं अपनी 
जर्नि, प्रीक तथा झग्रेजी भाषा लिपि आदि वी ग्रसमथता तथा अवचानिकताँ स्वीयार 
करत हुए भारत के प्राचीन भाषा वाम्त्रिया एव वयावरणा बी वैचानिकता' का ऋण 
मानते हैं ।* इग्तड़ के महान भाषा वततानिक जे० आर० फ्थ का क्यन उद्धरणीय है-- 


0ए साहाओ गंज़ाकीद ब्यात जागहाग्यो॥ भर 058206॥॥7 ध60 
परतालाठचच४ गाफ्शार्ए॑ १ 





१ यथा सुदीप्तात्पावकात्स्फुलिगा 

सहस्नता प्रभवते सरझूपा । 
तया क्षराद विविधा सोम्यभावा 

प्रजापते तत्र चवापि याति ॥--परुण्डकोपनिपद ॥ 
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प्ज्ड्ण 


वरी ---भ्रारम्मिक फारवड का वही पृष्ठ 


र्श्ड रहीम का नीति-वाव्य 


भर्थाद्‌ प्रग्नैजो लिपि एवं वण विद्या गरिमाहीन तथा उपहासास्पद सीमा तक 
अपूथ हैं। इतना ही नही विश्वविस्यात भाषाविद बजामिन ली हुफ का कथन है 
कि, ४ जहाँ तक हम चात है प्राज के रूप मे ही, ईसा से कई शताब्दि पूव 
पाणिती ने इस (भाषा) विचान वा टिलान्यास क्या था । पाणिनी ने -स युग में वह 
चान प्राप्त कर लिया था जो हम झाज उपलब्ध हुआ है। (संस्कृत) भाषा के वणन 
श्रयवा सस्दृत भाषा वे' लिपिवद्ध करने वे लिए पाणिनि के सूप्त वीजगणित के सूत्रा 
(फामूला की भांति हैं। ग्रीक लोगा न बस्तुत इस (भाषा शास्त्र) की झ्धोगति कर 
रखी थी। इनकी इतिया से चात हांता है कि वत्ञातिक विचारव के रूप मे हिदुग्रा 
के मुसाबल म॑ ये (ग्रीग लोग) क्तिन॑ निम्न स्तर के थे (झौर उनकी भ्रातिपूण 
विचारधारा बा प्रभाव दो सहख वर्षों तवः चलता रहा था। वास्तव में १६वी 
चतादि के प्रारम्भ म जब से पश्चिम ने पाणिती का प्राप्त किया तभी से आधुनिक 
बसानिक भाषा शास्त्र का प्रारम्भ हुआ। * 
भारतीय भाषा शास्त्र एव भाषा के इतने समृद्ध हान पर भी सरकृत का हास 
हुम्ना । इस कारण भी कदाचित भाषाशास्त्र एव व्यापरण वी उन्नति ही थी। व्याकरण 
वे सम्यक नियमों ने उस इतना जक्ड़ त्या कि वह लोकभापषा वे विकसित रूप से 
तालमल स्थापित न रख सकी । लोक्भापा विरुसित होत हुए तथा प्राइत, पालि 
प्रपश्र गाटि क सोपाना का पार करती हुई हिंदी के रुप में उल्ति हुई। हिंदी भी 
निरन्तर विकसित हाती रही है ।* वीरगाया वाल वी हिंदी स्‍भाघुनिव' हिली नहीं थी। 
भ्राज ता उसया रुप मध्ययुगीन भाषाआ से भी सामा यत भि'न दिखाई पडता है। 
मध्ययुग पी साहित्यिक भाषाएं 
हिला साहिय के मध्ययुग म॑ जिस विपुत साहित्य वी सजना हुई है. उससे 
हिटी का सामान्य पाठत भी झपरिचित नहीं। उस्माठ जायसी कबीर नानत सूर 
तुतता रहीम रससान मातिराम विहारी ग्रालम बोधा ठाठुर प्रझावर सना 
प्रति बृ द भ्राटि सभी भटहायवि मध्ययुग के हीरे है। यद्यपि छुछ शतिया में डिंगत 
रास्स्थाना प्राटि वा प्रयाग दसा जा सकता है वितु सप्रप्रचतित दृष्टि रा प्राधाय 
भ्रवधा पौर ग्रज का ही रहा है। य ही दो भाषाएँ साहित्यिवा का हष्ठहार थी । 
बटत से समय कविया ने दाता भाषाप्रा का व्यवहार जिया है । तुतसी भौर रठीम एस 
हां करि हैं। जिटने दाता भाषाप्रा वा यवहार समान बुशलता एवं दलता से 
वियाया। 
३ आपातात्तर का रुपरक्षा डा० उल्पनारामण तिवारा (प्र० स० इताहग्राठ) 
दृ० १८ पर रदध रित । 
३ प्राय भाषाप्ता वी भी यहा बटाता है। स्लूमपौतट वा बंधन २ वि-- चौन्टवी 
हातारिति व चोसर की झद्रजा ता (प्राज वी भग्मजी) से मिन्न ही है पर तु नौदी 


हआवर्प ” क राजा एज है मरानु व समय का झद्बेजी ता झ्ाज विद भाषा ये 
समान हो गौ है । 


जातदज वियावाड ब्यूमफाल (मोती बनारसी हियी) [० २८१ 


रहीम का भाषा-सौप्ठव एवं अमभिव्यक्ति-ीगल श्श्श 


भ्रवधी भाषा 


हिन्दी के क्षेत्र म॒ ग्रत्यधिक प्राचीन वाज्य भापाग्रा म॑ अवधघी का स्थान भ्रद्वि- 
तौय है। झ्राज भी रायवरेली लखनऊ प्रतापगढ, सीतापुर, मिर्जापुर, बारावकी तथा 
उन्‍नाव आार्ति जिला में अवधी का, जन भाषा के रूप में प्रचलन है। जाज पग्रियसन 
न अपने सर्वे, बाद्राम सबसेना न अपने ग्रथ अवघी भाषा का विकास” तथा विभिन्न 
भाषा वचानिका ने इसके भाषायत रूप पर विस्तार से विचार क्या है । प्राचीनकाल 
के सूफी प्रेमाख्यान काव्या की तो प्राय साम्राची भ्रवधी ही थी | कुतवन, जायसी झौर 
ममन की भाषा म अवधी वे स्वाभाविव, सरल एवं अ्रवृशत्रिम रूप के दशन होत हैं । 
“जायसी की झ्मवधी भाषा व्ास्तिया क॑ लिए स्वग है जहा उनकी रुचि की अपरिमित 
सामग्री सुरलित है । मधिली क॑ लिए जा स्थान विद्यापति का है, मराठी के लिए जो 
महव तान“वरी का है वही मह व झवधी के लिए जायती वी भाषा” का है।' जायसी 
वी सहज एवं अडृत्रिम अवधी से भिन परिष्झत एवं सस्कृत रूप के दशन तुलसी वे 
रामचरितमानस मे होत है । तुलसी ने गिस प्रसार राम के रूप को निखिल भारतीय 
बनाया उसी प्रकार राम के क्षेत्र (प्रयोध्या) वी भाषा का भी विस्तत आधार प्रदान 
कया । रहीम की अवधी इन दोनो रूपा के वीच की कटी है। रहीम वी श्रवधी मे 
जायमो की ग्रवधी का अल्ट्‌डपन तया तुलसी की अवधि का बनाव निखार दाना ही एक 
साथ देवे जा सकत हैं | बरव नायिका भेद की अवधी का मिठास तुलसी एवं जायसी 
दाना से अनूरा है-- 
भोरहि दोल कोइलिया बढवत ताप ६ 
धरो एक धरि भ्रलिया रहु चुपचाप ॥ व० ना० भेद १२ 
चूनत फूल गुलबवा, डार कटील। 
टुटिगी बाद अ्रगिम्रवा फटु पट नौल ॥ वब० ना० भेद १३ 
नील मनिन के हरवा, मोल सिगार 
क्ए रइनि झ्रंधिभप्नरिग्रा, धनि श्रभिसार ॥ व० ना० भेद ७६ 
रहीम ने भ्रवधी का उपयोग श्यगार निरपण म ही क्या है नोति-क्थन मे नहीं। हा, 
वराग्य एवं भत्ति सम्ब'वी बरवौं मे अवधी का प्रयाग झ्वश्य है-- 
सानुष तन श्रति दुलभ सहजहि पाय। 
हरि भजि कर सत सगति क्ह्यों जताय ॥ वरव ५१३ 
ज्यों चौरासो लखि मे मानुपष देह । 
त्योंही दुलभ जग में सहज सनह ॥ वरव ५०॥ 
नीति के टाहा म॑ रहीम न ब्रज का ही सवत्र प्रयाग किया है। यह वात दूसरी है कि 


बिसी दाह मं अझवधी की थोटी-बहुत भवक दिखाई द जाय अन्यथा उनके नीति-काव्य 
वी भाषा शुद्ध ब्रज है। 





१ पद्मावत प्रावक्यन-जा० वासुदेवद्रण अग्रवान पृ० २८ 


२१६ रहीम का नीतिवयाश्य 


बज भाषा 

ब्रज प्रदेश वृष्णयुगीन भारतवप का बिर विकसित प्रटेश था विष्णुपुराण, हरि 
वह पुराण तथा भागवत? के साइम इस वथन वे प्रमाण हैं । भारतीय इतिहास ने मध्य 
भ्ुगीन घटना चक वा क्रम बुछ इस प्रवार चला कि राजनीति सम्यता एवं सम्शति 
का केद्र पूव की भ्रपेशा पदिचम वी ओर सरक्‍ता गया | उधर घामिक दप्टि से भी 
इृष्णभक्ति को बढावा मिलता रहा । परिणाम यह हुआ कि ब्रज प्रदेश वी भाषा का 
उत्तरोत्तर श्रविवाधिक विकास होता गया । कुछ टिना तक तो ग्रवधी झौर ब्रज दोना 
ही म साहित्य रचना होती रही बितु आगे चलकर झवधी पिछड गई गश्लौर क्वल 
ब्रज का प्रयाग ही शेप रह गया । यद्यपि साहित्य म झ्राज ब्रज के स्थान पर खड़ी 
बोली का पयोग हो रहा है क्तु भ्रव भी ब्रज भाषा एक बडे क्षत्र वी जन भाषा ने 
रूप मं थोली जाती है । मथुरा श्रागरा अलीगढ मनपुरी तथा एटा जिला म तो भ्रज का 
एक छत साम्राज्य है। झ्राधुनिक ब्रजभापा १ करोड २३ लास जनता के द्वारा बोली 
जाती है| ग्रौर तगभग ३८,००० वगमील क्षेत्र म पी है। 

इतने विश्ञाल क्षेत्र का. दनित बाय प्यापार चलाने बाली भाषा अममथ नहीं 
हो सकती | झौर यदि ग्रतमथ हो तब भी राजाश्रय प्राप्त वरने पर वह समृद्ध 
भाषा स भी बाजी मार लेती है। विश्व साहित्य का इतिहास इस तथ्य का प्रमाण 
है। प्रग्रेजी जमन तथा फारसी आदि भाषाश्रों के विद्ास भ राजाभ्य वा भारी 
यांगटान स्पष्ट है। ब्रजभाषा भी इस कथन का अ्पवार नही है। मुगल बादझ्ाहा ने 
प्रारम्भ से ही स्थानीय भाषा को प्रश्नय प्रदान क्या था। श्रक्बर की भाषा नीति चाहे 
राजनीतिक कारण स हो और चाहे सास्हतिक कारण स परत थी भ्रत्यधिक उदार । 
प्रागरे का मुगल दरबार ब्रज भाषी कविया का प्रवाडा बन गया था। जहा बचे हुए 
हिंदू राजा की सभाझ्मा म ही क्विजन थोडा बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किए 
जात॑ ये, वहाँ श्रय वादयाह बे दरबार मं भी उनका सम्मान होने लगा। कवियों के 
सम्मान के साथ कविता का सम्मान भी यहा तक बहा नि अब्दुरहीम खानखाता एसे 
उच्चपटस्थ क्‍या वाटशाह< तक ब्रज भाषा मे बबिता करने लग। * और जिस भाषा 

१ विष्णु पुराण र४ ८ 

हरिवा पुराण ६५ १, १८४४२ ६० 
भागवत १० १८ १० ११ १७ 
हिंदी साहित्य कोश भाग १--(ज्ञानमण्डल, वाराणसी) १० ५६५ 
भ्रकवर की बबिता का समूना-- 
'साहि भ्रक्य्वर! एक सम चले काह्ल बिनोद बिलोकन बालहि। 
भ्राहद ते श्रवला निरस्यों चक्ति चोंकि चलो करि आातुर चार्लाह ॥ 
त्यों बडो बेनि सुपारि घरी सुभई छवि यो ललना प्ररु लालहि। 
चपरु चाह कमान चणावत कयम जो हाय लिए श्रष्टि वालहि ॥ 


हिंदी साहित्य का इतिहास--ग्रा० रामचद्र "कल, पृ० १६० 
६ वहीं पृ० श्द६ 





कब न ४ 


रहीम का भाषा-सौप्ठव एवं अभिव्यक्ति कौन्चोल र्श्७ 


म स्वय सम्राट कविता करते हा. उसकी उनति को कौन रोक सकता था ? वसे भी 
ब्जभाप धामिव एवं साहित्यिक दप्टि से सम्पन हो चली थी। सूर तुलसी और 
रसखान जसे भक्त कवि और क्लाविद्‌ उसकी सेवा मे निरत थे । श्रत उसका अवधी 
से आग निकल जाना स्वाभाविक था। 


अ्रवधी और ब्रज की एकता 


उक्त विवरण से यह तात्पय न समभ लेना चाहिए कि अवधी और ब्रज मं 
विराग, वैमनस्य अ्रथवा प्रत्िद्वन्द्रिता थी | दोना भाषाआ्रा मं सहोटराग्रा जसा स्नह था । 
इसलिए कवि अपनी अपनी रुचि के अनुसार कविता करते ये | कुछ कवि तो दोना मं 
समान झ्रधिवार से कविता करत थे। इतना ही नही कुछ विद्वान भ्रवधी एव ब्रज के 
नितात॒ विलगाव को ही स्वीकार नही करते। पा्चात्य विद्वान प्रो० जूलिस तथा भारतीय 
विद्वान डा० रामदन भारद्वाज दोना भाषाओ्ना की एकता में विश्वास रखत ह ग्रौर 
उनकी प्रथकता के प्रचार का जाज ग्रियसन की करतूत मानते हैं ।* जो हा, दोना 
भाषाप्रा मं श्रनक सम्पक सत्र होत हुए भी याकरणिक सरचना म पयाप्त भिनता है 
'क्तु रहीम के समय म अक्वरी दरवार के सभी कवि ब्रज को अपना चुके थ । 
रहीम की ब्रज भाषा 


व्यक्तित्व के प्रसग म यह स्पप्ट क्या जा चुका है कि रहीम नाता भाषाविद 
थे। जो व्यक्ति तुर्वी और फारसी जसी दो एकदम पृथक भाषाओ्र म॑ गति उपलध 
बर सकता है उसके लिए हिठी की ही टो बोलियो म कविता करना काई कठिन नही 
था। इसीलिए रहीम न जिस सरलता एवं स्वाभाविक्ता के साथ ब्रज को अपनाया है 
वह उनके भाषा वशारदय वा स्वत प्रमाण है। ब्रजभाषा के उत्कृष्ट से उत्हप्ट कवि 
के काय्य म रहीम के दोहा को रख दीजिए उनकी भाषा का सहज सौदय अलग ही 
दिखाई देगा । उनका शाट चयन स्वत बोल उठता है उनवी वण योजना स्वत 
चमक उठती है। ऐसा सारल्य एसी अकृत्रिमता तथा इस प्रकार की स्वाभाविक 
सम्पनता ग्रायत्र दुवभ है। 
तत्सम शब्द बहुला ब्रज भाषा 


रहीम लोक एव शास्त्र दोना म ही रुचि रखत थ। भापाओ के ता श्रदभुत 
पारखी य ही | हिला वी हटाना वोलिया के अतिरिवत सस्दृत काब्य-तमता भी 
कम ने थी। श्रत ब्रज भाषा मं बविता वरत हुए सस्कृत के शुद्ध चाटा का प्रयोग 


स्वाभाविक है। उनके जम ऊँचे समाज म परिप्हेत भाषा वा प्रयाग निल्चित ही 
झधिक हाता हागा। यही वारण है कि रहीम के नीति काय म तसम बह टा का 


प्रयोग कुछ कम नहीं ह॥ परतु ये बाद सरल सामाय एवं दनित प्रयाग वे 
हल हैं भौर रूद प्रकार से शुद्ध हात हुए भी विदष्ट एवं कृत्रिम नहीं जान पत्त ( 


१ गोस्वामों तुलसीदास रा० रामदत्त भारदाज (लिल्ली १६६२) पृ० १४३ 


२१८ रहीम का सीतविसाधय 


निम्नलिसित दोहा में मोटे दाग्टा गे यह सख्य स्पा” है। सत्र /-- 
मतसिज माली जी उपज जही रहीम यहि जाए । 
फ्लद्यामा मं उर सगे पूस याम उर धाय॥ १३६--९९ १४ 
भूष गनत संपु ग्रुतित मो गुती गया सथ मूप । 
रहिमन गिरि तें भूमि लो सर्रो ता एव श्प॥ १३१३--ए० १४ 
यद्षपि प्रयनि प्रनेश हैं. शूपयत सारि तास। 
रहिमन मात राशेयरहि मासा करा मरागता १५१०-7९ १५ 
तदभव शब्द बहुला ग्रज भाषा 
रहीम वी भाषा % तदभव हब्ला मा प्रयाग भी बस नहीं है। ये इक यथपि 
अपने लोग प्रचलित रूप म प्रयुतत हुए है हितु मूत्र उत्ग वी दष्टिस ये संम्य 
समाज के ही हढ्ल हैं। एस चाशथ या प्रागर प्राय भद्ध शितिनिया प्रत्य धिित 
समाज मे प्रधिव रहता है । ब्रज थी भूमि मे घ्वाज भी शुद्ध क्षाट बटला भाषा बातन 
बाले भाँति मे उपहास था विषय बनत टस जा सतत हैं विन्‍्तु व ही हा यटि प्रपन 
तदभव रुप म प्रयुवत हा ता सवष रामादृत होते हैं। रहीम भी इस स्थिति से भ्परि- 
चित न हाग। इसीलिए जन कवि यी भाषा मे एस "ाठा का प्रयाग स्वामाविष है + 
निम्नलिसित दा? मे तदभव चाट बहुता भाषा का सरलता से ”सा जा सत्ता है-- 
दुरदिन परे रहीम कहि दुरबल जयत भागि। 
ठाडे हूजत घूर पर जब धर लागत झ्ागिक ६८--प० १० 
दोरघ दोहा श्ररय के श्रापर योड धांहि। 
ज्यों रहीम मठ कुण्डली सिसिटि कूद चड़ि जाहि ॥ ६६--पृ० १० 
देशज विदेशज दाब्द बहुला ब्रज भाषा 
रहाम के नीति-काध्य मे तीसरे प्रवार वी ब्रज भाषा का नमूना उन दोहा मे 
देखा जा सकता है जिनम देशज तथा विलेशज चाटा वा बाहुय है । विदेशज राठा से 
अ्रभिप्राय अरबी फारसी एव तुर्की इत्यादि के ऐस 'पब्टा सं है जो उस युग के मुस्लिम 
समाज म खूब घुल मिल गए थ। साथ ही लश्कर म सामान्य ग्राम्य समाज से ग्राए हुए 
सिपाहिया का कमी न थी। वग्मपने साथ बुछ क्षेत्रीय चाल भी लाए थे | इह ही 
देशन षा कहा जा रहा है। दाज विदशज हाट बहुला भाषा वात दोह सख्या मे 
अत्यप है। दो दाह देखिए-- 
फरजी साह भ हू सके गति टेढ़ी तासीर ॥ 
रहिमन सौवी चाल सो प्यादों होत बजोर॥ १२०--पृ० १२ 
रोल बिमाडे राज कू, मौल बिगाड़ माल। 
सनें सन सरदार को चुगल बिगाड़ चाल॥ २४३-पु० २४ 
रहीम की प्रतिनिधि ब्रज भाषा 
प्रस्तुत प्रसग म ब्रत भाषा की तोन श्रेणिया के उदाहरण थ्रस्तुत किए गए है-- 
तसम शातनवहुला तदुभव्ाट-बहुला एवं देशज विदेशज झब्द बहुला। परतु इन 


रहीम का भाषा-सौप्ठव एवं अभिव्यत्ति-कौशल र्श्६ 


मे से जिसी को भी रहीम वी प्रतिनिधि भाषा नही कहा जा सकता। प्रतिनिधि भाषा 
इन तीना श्रेणिया का सम्मिलित रूप है। उसम न देशी वितशी हादा का तिर्कार है 
झौर न तदुभव-तत्सम “ब्दो वी भरमार। बह सामाय सम्य समाज म वाली जाने 
वाली भाषा वा रूप है जो कसी भी अति स॑ मुक्त है। रहीम की प्रतिनिधि भाषा म 
सभी प्रकार के प्रचलित दाब्दा का कुछ ऐसा प्रयोग हुआ है कि पढत समय सामान्य 
पाठक को उनके देशी विटेशीपन अयवा तदमव-तासम रूप का चान ही नहीं हाता । 
निम्नलिखित उटाहरण हमारे कथन की पुष्टि करेंगे-- 

उरंग तुरग नारी नपति, नोच जाति हविश्यार । 

रहिमन इहें सेभारिए पलटत लग न बार॥ १४--पू० २ 

करत निपुनई गुन बिना, रहिसन निपुन हजूर। 

मानहु टेरत विटप चडि सोहि समान को कूर॥ २५४५-१० ? 

हाथ न जाकी छाह दिग फ्ल रहीम झति दूर । 

बढिहू सो बिनु काज ही जसे तार खजूर॥ २७०-पृ० २६ 


खडी बोलो के प्रयोग 


ग्रवबी और ब्रज भाषाओ्रा क अति।रक्‍्त रहीम वे नीति-काव्य म कुद् ऐसे भी 
प्रयोग मिलते हैं जो इन दाना से पर्याप्त मिन हैं। ऐस प्रयोग श्राघुनिक खडी बोली 
के मन्रिक्ट पडत हैं। यह दात चाह क्तिन ही आइचय की हो किन्तु है सत्य कि 
खडी वाली का बडा सुप्दु प्रयोग ग्रमीर खुमरो ६०० वप पूव ही कर चुके थे । यदि 
उहा के प्रयाग सूता को पकडकर कविगण झ्ाग बढत ता हिंदी भाषा के विकास 
का दतिहास श्राज कुछ आर ही होता । अस्तु रहीम के प्रसग म॑ भी तथ्य थांड बहुत 
द्सी प्रकार हैं। उतका मदनाप्टक यद्यपि मस्कृत हिंदी की खिचडी भाषा भ लिखा 
गया है* किन्तु हिटो के प्रयोग भाषागत दप्टि से विचारणीय हैं) वे खडी बोली वे 
न हात हुए भी, उसके समीप अ्वः्य हैं। चाद की रोचनाई , वाह्ला वगी बजाइ 
अरहह | ब्रज लगा का किस तरह पर दखा. जर॒ट बसन वाला गुल चमत दखता 
था परम प्यार सावरे का मिलाग्रा इत्यादि प्रयोग खडी बोली के हैं।* मदनाप्टक 
का दूमरा पट तो बहुत ही साफ खडी वाली जसा है-- 
क्लित ललित माला वा जवाहिर जडा था। 
चपल चखन वाला चादनी में खडा था। 
कटि तट बिच मेला पीत सेला नवेला। 
झलि बन अलबेला यार मेरा अकेला ॥ 


“रहीम रत्वावली पृ० ७३ 





१ इति बदति पठानी सनमयागो विरामोय 


मदन विरसि मुष॒ क्‍या बला झ्ाव लागो ॥ --रहीम रत्तावली पृ० छडढे 
२ वही (मल्नाप्टको घृ० ७३ 


र्र्२ रहीम गा सीति वाब्य 


उर, प्रभु दूग सम सर, नारी, भजु न विंप प्रमृत, राहु मास मौन, गयि यधथवि, 
भ्रवनि प्रनेव, मराल भ्रम्पास, तुरग, व्यवहार निर्नोव दोन, बुटितल सम्रय वन 
बज्जल जिद्दा कालिमा दरिद्रतर पाइव, रथवाहव', नलराज परम ग्रति,दामाहियि, 
धाम, जलज, नीच प्रसंग बहु मेपज सम मृग धताय, नाथ, प्रगम्य, काल, मसल, 
मन तुरग पावक प्रेम पथ याचकता टिवस सम सुसत भू थृषा, बित्त, सुर, 
भधम, विद्धु तथा मिधु इत्मानि इत्यादि। 
प्रमुख तदुभव शब्द 

आचरज मीत प्रगनित, सतमग प्रक्ा॒प्त बधान निदवल पवित्त पूत्र पष्ठी, 
सरन, सनमान, दसन नि॑श्षा लिलार जनम जम, हाथ नन धरम सत हत साँप, 
प्गुन, प्रगुनी गुन देस तुरत भ्ौस प्रागुर मारग पॉयन याह विप्रार्टि दूध पूरन 
दुरदिन बुआँ पाताल चाम काम छूट दड़ा बुम्हार, परनाम मसाव दाँत लस, 
घित बासन शक्कर पान रन इच्छता स्थाम पापान पसु सभू वास, लोन, सीस 
कलेस उपदेस दुरथल विसान मोर, काज नाव सुजन मुकता हार, बठपूतरी 
मरजाद घर मिताई सहसन छिमा उपाव करए, सपति उरज, बाय, स्वारप गिर 
धुप्ना जीरन लक्षमन लाज जदपि सुजस इत्यादि। 
प्रमुख देशन तथा विदेशज शब्द 

यारो यारी ओछो किरक्तिरी सुरमा फ्जीहत मुस्किल पाँसा भरज गरज 
हजूर कागज भर खरच खर, खून साँसी खुसी, बतोरी प्लाठा, दमरी ध्यादे वजीर 
बलाय दाग भ्रनखाय, हुक, गली ना” बाप ग्रल मामिला स्याह नाद गल खस 
इज्जत, चिथडन गली सिलसिला ग्रजोम पडा दिल, ढेंकुली, रौल माल चुगल 
सरदार नगाडा, मुकाम सलाम लसकरी लप्ततर जगीर सोदा साहब तथा हैरान 
इत्यादि) 
रहीम की भाषागत विशेषताएं 

इन सूचिया के देखने से रहीम वी शाद चयन क्षमता क्षत्र विस्तार तथा 
अभिरुचि का पर्याप्त ज्ञान हो सकता है। शुद्ध तत्सम वटावली के प्रति उतका मोह 
तथा उपयुक्त देशी विदेशी झददो के प्रति अतिरस्कार भाव रहीम की भाषा नीति की 
दो प्रमुख विशेषताएँ हैं । शा ) का प्रयोग करते समय रहीम उनके यन्‍_करण सम्मत 
रूप तथा अय क्षमता ग्रादि वो सदव सम्मुख रखत हैं । हद चयन म प्रसगानुकूलता 
का जितना घ्यान रहीम रखत हैं उतना बहुत कम कवि रस पाय हैं। उनकी भाषा मं 
थिष्टता एवं नतिक्‍ता का अ््य भी बहुत बडी मात्रा म॑ विद्यमान रहता है। इनके 
भ्रतिरिक्त कुछ भय द्रप्टय विशेषताए भी हैं । 
प्रवाह 


रहीम के जितने भी दोहे प्राप्त है उनमे और चाह कोई दोप खोज सिवाला 
जाय क्ितु भ्रवाह रद्धता का उदाहरण प्राप्त करना वठित है। सभी दोहा की भाषा 


हीम का भाषा-सौप्ठव एवं श्रभिव्यक्ति-कौशल श्र्३े 


सी स्वाभाविक गति से प्रवाहित है मानो बह झपना अभीष्टाथ प्राप्त किए बिना 
बराम लेना उचित नहीं समझती । एक श 2 के पर्चात्‌ दूसरे ओर दूसरे के पश्चात्‌ 
तीसरे पर से होती हुई भाषा इस श्रकार निर्वाध रूप म गतिमान रहती है जसे स्वच्छ 
[या समतल राजपथ पर यान के पहिए | न कसी बडोल शद का पत्थर बीच में 
प्राता है और न झनावश्यक् सधि-समासादि की वक्‍डे । शब्द चयन इतना सुधरा, 
इतना आकार-वद्ध तथा इतना सुयस्त है कि प्रवाहमानता की दप्टि से रहीम की 
भाषा अपने मे अपना उदाहरण स्वय ही है। रहीम वा प्रत्यक दोहा हमारे कथन वी 
पुष्टि करता प्रतीत हागा । 


मोलित वर्ण योजना 


रहीम की भाषा मे प्रवाह के साथ ही वर्णों का ऐसा सुखद सयोजन है जिसको 

पढते समय, वाणी न केवल निर्वाध गति स झागे बढती है श्रपितु उसकी ध्वनि से एव 
विगेष तरवता भी निकलती रहती है | यह तरलता उनका मीलित-वण याजना एबं 
बाद संगठन का प्रतिफल है * उनके अधिकार दोहों में वर्णोंका क्रम इस प्रकार 
सजाया भया है कि वे परस्पर असम्बद्ध होते हुए भी सुसम्बद्ध तथा पृथक होत हुए भी 
ग्रपृथक' प्रतीत होत हैं। जसे जलतरग-वादक का प्रत्येक प्याला एक विशेष कम से 
रुखा होता है वैसे ही रहीम के शाद कुछ इस प्रवार के वर्णों से निर्मित है कि पढ़ते 
समय की भकार निक्‍लतो चली जाती है। कुछ पत्तिया प्रस्तुत हैं-- 

ससि को सीतल चादमी सुदर सबहि सुहाय। २६४--प्रृ० २६ 

सीत हस्त तम हरत नित भुवन भरत नहिं चूक ॥ २६६--प० २६ 

अ्रच्युत चरण तरगिनी शिव सिर मालति माल १--पृ० १ 

ससि सकोच साहस सलिल, मान सनेह रहीम । 

बढत बडत बढ़ जात है घटत घटत घटि सीम ॥ २६५--ध० २६ 


संगीत एवं लय 


प्रवाह एवं मीलित-बण-योजना का भ्रन्तिम फ्ल ही सगोत है। उक्त दोना गुणों 
के कारण रहीम की भाषा से सगीत एवं लय की कुछ एसी लहरिया निकलती है जो 
अपने मूल रूप म छादा के वधन के अतिरिक्त शाद-सरचना से भी सम्बद्ध है | दिल्ली 
प्रादेटिक साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित रहीम जयतिया पर हमने वई वार, रहीम 
के दोहा का ऐसा गायन सुना है कि जनता भाव विभार हो उठती थी। सगीत वी 
दप्टि सं दोहो से अधिक अवकाश धनाक्षरियो सक्‍या एवं पदा झादि अनय छदा मे 
रहता है। भौर रहीम के छद लय एवं सगीत के भण्डार हैं। उस सगीत वा श्रेय भी 
परम्परागत गति-यति से भ्रधिक रहीम के शाद चयन कय है। हि दी ही नही रहीम के 
इलोका को भी भवत जब भाव विभोर होकर गात हैं तो तल्वीनता का जादू सा छा 
जाता है। भकता के मुत्र से 'रत्वाकरोस्ति सदन ! इत्यादि इलाक को सुनकर 
हमने स्वत उस तल्लीनता का आास्वाद प्राप्त क्या है । 


र्र४ रहीम बा नीनिलाब्य 


ध्रसमस्त शब्दावली 


रहीम, जीवन-जगत व कवि हैं। जीवन-जगत को सप उताने बाला भांति 
का सरल हब्टा म॑ चुभता हुआ वणणन रहीम वी प्पना विशेषता है। में वे पैचीटा 
दाशनिव सिद्वान्ता वे चार मे पड़ हैं शोर न याय वी टेय-यंद्री प्रमिव्यत्ितियां वे 
फीर मं । सौटय सज्जा वी घुमावटार भभिव्यक्तिभी उठ पसाटनहां। यहां बारण 
है कि उनकी रा ठावली सरल सीधी एवं प्रसमस्‍्त है। सम्बन्सम्ब समास रहीम की 
भाषा मे नाम मात्र वो भी प्राप्त नही हांत । प्रसमस्त धाद्यबती रहीम के हट चयन 
वी उत्लेसप्रीय विद्पता है। प्ननेय्रानित्र हॉब्टा बा एवं में रागुफल करना रहीस की 
रुचि क॑ प्रतिकूल था। दोहावली के सम्पूण दाहा पर दृष्टि डाल जाहए चायह हो 
कोई पक्िति एसी मिल जिसमे दा-तीन टोब्ठ के समास एस साथ श्रपुत्त हुए हा। 
अच्चुत चरन तरगिनी' इत्यादि प्रथम दाह का छाडबार धप सभी दाह भ्रममस्त पटावला 
से मुक्त हैं। सभी पतला का झलग झ्तग वियास एक एसी विद्वपता है, जी समय से 
समय वविया मे भी कम ही देखन को मिलती है। उटाहरण बा लिए दा दोह 
अस्तुत है-- 
रहिमन “याह्‌ विश्राषि है सकहू तो जाहु बचाय | 
पौपन बडा परत हैं. दोल बजाय बजाय ॥ २०६--पृ० २१ 
रहिमन बहु भेषज करत ब्याधि न छांडत साथ । 
खग भृण बसत झरोय वन हरि श्रनाथ के नाथ ॥ २१०--पू० २१ 
शब्दों का लघु भ्राकार 
असमस्त पत्यवली के प्रयोग से ही मिलती जुलेती रहीम वी भाषा वी 
भय विशेषता है--लघु शादा वा प्रयोग । रहीम अभ्नक चघाद! को मिलाकर सम्ब-्लम्ब 
जा? बनाने के पक्ष म तो थे ही नही वे पृथक्त भी लम्बे एवं बड़े भ्राकार के शब्तो का 
प्रयोग नहा करते थे । काय जीवन व झरम्भ स॑ ही लघु भ्राकृति के धदा क प्रति उनका 
आक्पण देखा जा सकता है। सम्पूण दोहावबी को खोजने पर भी छ बर्णों से श्रधिक 
का कोई पद शायट हा हाथ लगे । अमरवेलि सरनागति भवसागर करमहीन जसे 
पाच वर्षों स बने शाट भी दस-पद्वह से प्रधिकः नहीं हगे । इतना ही नही चार बर्णो 
के शाद भी कम ही हैं। सम्भवत चॉर वण ही उनक॑ हाब्द चयन की सीमा थी | 
अधिकार चाट ता दो या तीन वर्णों व ही है। रहीम न क्दाबचित अपने नाम-- 
रहिमन ग्रथवा रहीम--तीन चार वर्णो को ही अपने वण सभूह की सीमा बना लिया 
था। दोहे सोरठे और वरव जसे छोटे छद म असमस्त "० के द्वारा बेवल दो तीन 
वर्णो स बन छोटे छोटे धाटा म अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर देना 
वहुत बड़े मवि-कौशल वी श्रपेक्षा रखता है। ऐसे रा जिल्पी अधिक नहीं मिलेंगे । 
रस सिद्धि क॑ समान झब्ट सिद्धि भी सामाय विद्वपता नही है ! इस विश्लेपता ने रहीम 
के प्रत्यक दाहे को एक सुदरमाला ववा दिया है जिसम छोटे शब्द हरसिंगार या 
मौलिशी के पूला की भाति अलग अलग बडे कौशल से पिरोए गए है । इनम से एक 


रहीम वा भाषा-सौप्टव एवं प्रभिग्यत्ति-कौशत म्र्श 


जी पुष्प और सर अ्रयों म॒ बलिया तव को, माला वे मूल सौदय के नप्ट किए 
बिना इधर-उघर नहीं किया जा सकता । लघु झवार क दब्दा वी बहार देसिए-- 
खर खून सांसो खुछ्तो घर प्रीति सद पान। 
रहिमन दाबे मा दब जानत सकल जहान ॥ ४७--श० ५ 
समय लाभ सम लाभ नह समय चुक सम चूक । 
चंतुरन चित रहिसमन लगी, समय चूक की हुक ॥ २५३१-२० २५ 
जलन सलोने भ्रघर सपु कहो रहीोम धटि प्लेन 
सीठो भाव लोन पर झद मीदे पर लोन गा ११२--पु० ११ 


सरल शब्दावली 


रहीम वा हाब्द चयन आबार एवं लाघव की दृष्टि स ही नही अपितु श्रथ एवं 

प्रयोग बी दृष्टि से भी सरव है। इधर उधर खिखर भाव एवं उपवरण जिस प्रकार 
उत्तवी बल्पना को प्रेरित बरत थे उस्ती प्रशार दनिव जीवन म जन सामा-य द्वारा 
प्रयुक्त चाह ही उनकी कात्य प्रतिमा का प्रटीप्त बरत थं। यही कारण है कि उनके 
बाव्य का पढ़न तथा समभन के लिए हाद-काटा के पन्ने उलटने की झावश्यक्ता नहीं 
पड़ती । इस दप्टि से हम रहीम वो देशव व ३६ बह सकत हैं। यहा भी रहीस वी 
एक विलपता है और वह है उनवा प्रथ गौरव । रहीम सामाय हाद का कुछ इस 
प्रकार स प्रयुक्त करत हैं कि उस पर जितना विचार बीजिए उतना ही अथ-्सौ टय 
निखरत्ा प्रतीत होता है। साथ ही धास्वाद रम्य से रम्यतर होता जाता है। उजेला- 
अंधेरा, सपृत-क्पूत तन मन छाया काया दीपव दसा श्रोट चोट झादि सभी हब्ट ऐसे 
सामाय तथा सरल हैं कि बच्च को भी उनवा प्रथ जानने म कठिनाई नही होती विन्तु 
रहीम उट्दी क प्रयोग स रस घ्वनि, अलवार, नीति तथा गाभीय भरने मं कपाज़ कर 
जात हैं-- 

जो रहीम गति दोप की कुल क्पूत गति सोय | 

बारे उजियारों लगे बढे अधेरो होय॥॥ ७७--पृ० ८ 

जो रहोम मन हाथ है तो तन कहूँ क्‍्नि जाहि। 

जल में जो छाया परे, काया भीजति नाहि ॥ ७६--खूश ५ 

जो रहोम दीपक दसा, तिय राखत पट ओट | 

समय परे ते होत है बाही पट की चोट ॥ ८०--धू० ८ 


भ्रायास हीनता 


रहीम की भाषा के सम्बध भ ऊपर जितनी भी विशेषताएं गिनाई गई है के 
सभी श्रायासहीन एवं स्वाभाविक हैं। एक शद के पर्चात दूसरा सरल सामाय 
सक्षिप्त शत इस प्रकार झनायासन भाता चला जाता है, जिस प्रकार किसी ऊँचे स्रोत 
वाले फुहारे से जल । शब्द शोर श्रथ वी ऐसी अनायास सिद्धि सूर बुलसी नाददास 
भाटि दो चार कविया को छोड्कर अयों को प्राप्त नहीं । दुर्भाग्य यह रहा कि रहीम 


२२६ रहीम था तातिलास्य 


था जीवन भय भमला मे उलमा रहा | यटि वे भी हिला वे प्रय महान क विया यी 
भांति वेयल भक्त, कवि या गायक रह हात ता हिड़ी बाब्य वाटिया की सुप्मा ही 
बुछ और हाती । जिस प्रवार एक सूर + बव पर हिला बायाय भाव रमाय का 
प्राप्त हो गया है कौन जान रहीम को लसनी स निकल पुप्पत नाति बणा वे तिए 
भी वा-य शास्त्रिया वो एवं पृथक नीति रस वी सभावनाग्रा पर पिचार बरना पटता। 
परतु बलिहारी प्रवयर वी बुद्धि की जिसन उनवी हाित वा प्रधित झण सनापतिव 
मे विकसित बराया। जो हो यहाँ हमारा विवय भाषा की ग्रायासहीनता है भ्रौर उस 
दप्टि से रहीम की पटावली को दसन पर उसवी सफ्तता प्रसतिंग्ध है। उनका यही 
भ्रायासहीन भाषा सामन भ्रात ही प्रावाल, वृद्ध सभा वा मन मोहित वर जती है। माना 
यह कथन रहीम व लिए किया यया था जि वह बयिता एवं बनिता दोना ही व्यय हैं 
जो भ्रपन पद विय्यास मात्र स रसिता वे हटय हरण मे समथ ने ह)०- 


तया कवितया कि वा तया यनितया घ किम । 
पद वियास मात्रेण यया नापहृुत मन वा 


रहीस परखिया, रहीम सेंवरिया 


रहीम की भाषा के प्रसगानुरुप राह चयन मालित वण याजना गतिमान 
प्रवाह असमस्त वित्यास लघु झ्राकार तथा “यावहारिक पद प्रयोग का दसकर हम यह 
बह बिता नहीं रह सक्‍त कि उतकी जसी सरल सुथरी एवं श्रयगरभित भाषा समस्त 
हिंदा ससार यहा तक कि सूर तुलसी तक के काय म सवत्र सुलभ नही है। घाद 
चयन का सतकता क सम्मुख सामायत यहि कोई ठहरता है तो वेबल नाटटास । 
कितु नदटास भी झाटा के लधु आवार तथा चुस्त प्रवाह का वह निर्वाह सबन्र नहीं 
बर पाए है जसा कि रहीम के नीति-काब्य म है। उनक नीति काव्य को देखकर हम 
नि सकोच कह सकत हू कि रहीम को राह चयन शिल्प भ कमाल हासिल था। इस 
क्षेत्र मं उनकी प्रतिभा भ्रद्धितीय थी। श्रय कवि सायास शाठ घडते है तो नाददास 
सायास शाद जडत हैं ,कितु रहीम उह निरायास ही पवड लेत हैं। उनकी पक्ड भी 
कुछ एसी सधी एवं संवरी हुईं है कि कविता स्वत प्रभावशाली वन जाती है। दब्द 
चयन है क्षेत्र म॒ रहीम की पकड तथा परख बहुत ही सबरी हुई है। श्रत हम कह 
सकते हैं कि-- 


आर कवि धड़िया नाददास जडिया। 
रहीम परसिया, रहीम सेवरिया ॥ 
भाषा सम्बन्धी निष्कप 


रहीम की भाषा क अनकानेक गुणा को देखत हुए निष्क्प रूप मे यह कहा 
जा सकता है कि उनकी भाषा अत्यन्त प्रौढ तया सक्षम है। उह ब्रज तथा पझ्वधी 
दाना पर ही समान प्रधिकार भ्राप्त है इसीलिए झआचाय चतुरसेन ने अपने इतिहास 


रहीम का भाषा सौष्ठव एवं अभिव्यक्तिन्‍कीरल २२७ 


मे उनकी तुलना गास्वाभी तुवमीदास से की है ।" डा० श्यामसुदरदास ने भी उाह 
तुलसी के समकक्ष सिद्ध क्या है ।* चुक्‍्ल का अभिमत भी यही है।* गत स्पष्ट है 
कि ग्रवधी तथा बज दोना भाषाओा पर रहीम का अधिकार सवमाय है। खडी वाली 
के प्रयोगा की दप्टि से भी उनके काव्य का श्रध्ययन उपयोगी सिद्ध हांगा। दतना ही 

नहीं यह भी सवमाय है कि उह देगा वितश वी झनंक भाषाओा पर पूण अधिकार 
प्राप्त था | रहीम वे अतिरिक्त इतनी अधिक भाषाओ्रा म पूण अधिकार एवं लाघव के 
साथ कविता करत वाला कदाचित कोई श्रय कवि तत्कालीन भारत म विद्यमान 
नही था । 
अ्रभिव्यक्ति एव ग्रभिव्यक्ति कौशल 

श्रपन हृदय के नावा का व्यक्त करना मानव की मूलभूत प्रवत्ति है ठीक वत्ती 

ही, जैसी क्षुधा गौर रति | क्षुघरा का प्रवत्ति न मानव के इृपि-व्यापारादि को जम 
दिपा त्तया रति ने विभिन्न प्रगार बे साप्रातिक् सम्दघा एवं सुविधामण वस्तु 
को । इसी प्रकार प्रभिव्यक्ति की प्रवत्ति स ही भाषा कला साहित्य तथा कान्य आदि 
वी प्रेरणा प्राप्त हु६ई। अयाय प्राणिया की तुलया म मानव वी सबस प्रमुख 
विशिप्टता उसकी अ्रमिय्यक्ति भमता ही है। अभिव्यक्ति की लल॒क न ही उसे म्‌त्ति 
कार चित्रश्ार, सगौतकार तथा साहियकार वनाया है। साहित्य म अभि-यक्ति एवं 
अभिव्यक्ति-कौटाल का महत्त्व अ्सदिग्ध है। एक ही तथ्य एवं कथ्य को विभिन्‍न व्यक्ति 
अभिव्यक्ति कीशल की विभिन्‍नताप्रा के कारण विभधिन प्रतार स व्यक्त करत हैं। 
इमीलिए उनके प्रभाव वी सीमा भी भिन्र रहती हैँ । यही कारण है कि प्रत्यक्ष संजय 
साहियकार, प्रपनी अ्रभिव्यर्ित के प्रति सजग रहा हैं । प्राचीन-जवीन तथा पौरवात्य- 
पाइचात्य सभी विद्वानो न झ्रभियक्ति क्णल के सम्बप म अपने अपन ढंग से विचार 
व्यस्त किय हैं । 

भारतीय मत--रोति एवं वक्रोक्ति 

साहित्य म दा ही महत्त्वपूण शाद हैं--बया श्लौरक्स | बया वा सस्दध 

चाव्य एव साहिय मे वणित विषय स ह और कस का वणन वी प्रणाती स | अग्रेजी 
मे इहीं का मदर श्रौर मनर वहा जाता ह। वाब्य यास्त्रीय शादावला म॑ यही 
आव-पक्ष तथा वला-पत है। बला पल अथात कस भाव पल्त प्रथात वया स॒ बुछ कम 
महत्त्व नही रपता ॥ सच वात ता यहू है. कि कुछ कवि-कलावार बवल झतियवित 
कौपल वे बारण ही प्रमर हैं । श्राचाय-वामन न तो स्पष्ट ही रोति का कात्य वी 
था भा धोषित जिया घा--रीतिस मा काव्यस्थ ॥ रोति स उनवा प्रमिप्राय था पता 
बा विशेष रचना-कीशल--विटिप्टा पद रचना रीति ॥ न्पष्ट ह कि वामटाचायर 
ने कया शौर क्से म झधिक महत्व वस का प्रटान किया हू 

३१ हिंदी भाषा झोर साहित्य का इतिहास आचाय चतुरसन यू० 

> हिंदी साहित्य डा० श्याममुदरदाम (१६५१ प्रयाग) पृ० २ 

३ टिंदो साहित्य का इतिहास झा० रामचाद पुक्‍ल (श्थवा स०) दृ० 


छ् 


ज्र्ग्ड बेटीम जा मी विन एप 


कस! मे घोर भी उच्यगा शव से मरा प्रचा करत बात ध्राए घाताप घ 
मूत्र | उप प्रपी झटती प्रतिभा के गत पर जान्य एशय में रघाधिएं रग री (7 
भ्रतवार घ्योति इत्याहि सभी से खतर सेतर विदाधर्ममीमशिक विवि पतियों हफ 
मदि सम कौर को महरा है] 7 बकोरित जो जास्य हो घामा कं वर पर 
धागीय ठिया। पयावित की परिभाषा है। हुए ये होते तिशा-- 

$ बताती! प्रसिद्यामिधार्थोीं रेविशी विधिववेशियों जी” ही । बच्र्यमरी 
भअधिति 4 यहा ये विशायभाग अदितम कौह्ण हरय भाभं विश्थिति रद 
भतिति । विवितवामिया बपोवित्िपुष्धा । 

प्रपाव्‌ प्रतिद कया से भिय विधिष घ्रमिया घधाद बशा शे।ो को बाला 
है। यर कसी है ? बहाध्यपृष धरा हारा उसिठ (ही बकानित #) । सहपष्प को पष 
है विखग्पता--यवि एमजोीचस उगती भगिमां मो धाभा (घाणा) उमरद्ारा उग 
पर प्राश्चित उशि । (है प मे) विषित्र प्रभिषा (ब७ड शसा) की मझातित है ।' 
सामायाया पता प्रभिव्यनानौोयनम कहलाता है । 

गराप झा में प्रभि£्यता रो के) हा धर्सी वह रिया जाता है। जिगया 
तात्पय हू प्रणाता प्यवां पदति। मुरुस भट्ट त सजुस्मीी के एश हछोत् थी टीका 
बरत हुए दाली या प्रयाग इसी प्रथ मे रिया ह०-ह्रापण प्रापायोशिय दा मरगा 
मायपनामिधाययिशपण विवधाति । ध्राजाल कसी प्राय प्रन्‍जा बे हातन्‍प “पका 
पर्माप बने गया ६ । 


पाइचात्य विचारक तथा स्टाइल 


पराश्चाय वियारव। ये स्टाइल (धसी) पर विस्तार रा यिचार ब्यया गिए हैं । 
यह विचार-परम्परा ति| चित ही यहुत प्राची ह। प्लेदा गौ रिर्पा लए में हामी 
पर विचार हुमा ह । उत्ता शासा था सील्य सरलता मे सविटित माया है।' 
श्रीव ही नही जटित सलागा या मत भी यही था। लटिन मे यहावतत प्रसिद्ध हैं तरिः मपुप्य 
जा बुछ भी बोलता भ्रथवा लिपा ह उसकी "ली रा ही उस व्यक्त विशेष को थाना 
जा सकता ह ।? वाल्टर रत या निप्पष है वि राराव थे ख्यव्रिताब या भा तिम प्रवटी 


१ हिंदी यप्री५त जीवित-- १(१० वी वत्ति प० 4१ 
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[मं वा भाषा सौध्ठव एवं अभिव्यक्ति-कौदल ग्स८ 


ण उसकी “ली ही करती है।* झग्रजी विचारको वो यही मत विशेष मान्य रहा हू । 
पद महोदय वा यह कथन बहुमाय है--/समुचित डाटा का समुचित स्थान पर 
गे ही शली की सच्ची परिभाषा है ।* ठिन्तु हाली वा सम्बंध मात्र हाट विधान 
- सीमित बर देना अ्रयाय हागा | मुरे महोत्य ने अपने “ली की समस्या नामक 
; में वयक्तितदता-- निर्वेवस्तिक्ता तथा विशेष एवं व्यवितात भावा झ्ादि की छाया 
भी उत्तम हाली की इृति के लिए झ्रावश्यक माना है। डा० “यामसु्टरदास नी 
ली की विश्पता इस वात मे मानत ह॒ कि हम झपनी भाषा को झपन भावा 
चारों और कपतापग्रा वो ग्रधिकाधिव प्रभावशाली वता सकें । * डा० ब्रिगुणायत 
मत मे भाव पोषण एवं रस चवण्ण की दप्टि से भा हाली का महत्त्व है। “माया के 
पक्र उपादान व रुप म यह रस-सचार करन में भी सटायक होती है। भाव सौहय 
। साथवता दैलीगत सौय पर ही निमर है । सुदर ली के झभाव म नादो वा 
हव सौदय भी विद्वत हो जाता है। 
(ली--एक निष्कर्ष 
अझ्रतर॒ स्पष्ट है काली भावाभिव्यक्ति की रीति को वहत हैं। यह वह 
।धन है जिससे कया तथा साहित्य म वित भाव या विचार के प्रभाव तथा रसा- 
वाट में सटायता मिलती है । "ली म वैयदितिवता का झट सर्वोपरि है । यटो वारण 
कि शली स यफ्लित्य भी ग्रभिव्यजित हा जाता है । इसीलिए प्रत्यक व्यज्षित का 


परमियक्ति कौधव भिन हाता है शली पृथक होती है--प्रस्त्यनेका पिया माग सूक्ष्म 
भेद परस्परम ॥6 


रहोम के नीति काव्य की विभिन शलिया 


जिस प्रकार विभिन्‍न व्यक्तियों का हालिया भिन्‍न भिन होती हैं उसी प्रकार 
रुक ही व्यवित भाव विचार विपय तया परिस्थिति अनुसार विभिन्न टालिया म॑ अपने 
विचार व्यक्त करता है । कभी वह सरल एद सामाय चली अपनाता है तो कभी अलझृत 
गब उतात्त ) कही वह प्रान द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करता है ता वही उदाहरण 
द्वारा । कहा वह प्रयश उपदण दे सकता है और कही मात्र तथ्या का आकलन कर 
सकता है। कही वह भाव अथवा विचार का विवरण दकर अपन को अभि्यक्त करता 
है तो कही बस्तुम्रा की मात्र गणना ही उसे अमीष्ट होती है ॥ हा इतना अवश्य 
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न 


२३० रहीम वा नीति वाव्य 


है वि इन विभिन्नताग्मा म॒ एक विशेपरूपता वनी रहती है। और उसे सहज ही पह- 
चाना भी जा सकता है। उदाहरणाथ यदि हम रहीम मो ही लें ता नात होगा जि 
उक्त सभी शलिया म रहीम न वविता की है प्रितु फिर भी सरलता हाटावत्ति तथा 
श्रसमस्त शब्दायली ग्रादि से रहीम के दोहा को हजारा म पहचाना जा सकता है। 
१ सर्वाधिक प्रिय बष्दाग्त शली 
नीति याव्य वे सूजन मे वविया को बुछ दातियाँ विरोप प्रिय रहो है। उप 

दरयात्मक सस्यामव एवं वणनात्मव शाविया एसी ही है । नम भी सर्वाधिक प्रिय है 
दाटात शली। सस्ट्वत का नीति काव्य इस दप्टि से बहुत समृद्ध है रहोम भी प्रपनी बात 
का दष्टात देवर पुप्ट करने वे माहिर 4। दष्टरात ग्रयवा उहरण द्वारा अपने क्थ्य 
का पुप्ठ करने का नाम ही दप्टान्त शली ह। झठवार धास्त म शन टोना का अस्तिव 
पृथर पृथक है वितु हाली की दप्टि से इनम कोई ता बिक भेट नहीं। रहोमवक 
दप्टात चयन वा क्षन नितान्‍्त व्यापक तथा विस्तत है । एक झोर यह उनके विस्तत 
चान का द्योतता है और दूसरी ओर सच्च हिंदुव परम का अ्पायक । उनके अधिकार 
दष्टाल महाभारत रामायण पुराण आदि वः प्रसगा पर गआाधत है । हिद्द्‌ ग्रथा वे 
ग्रतिरिक्त दप्टान्त घयन प्रट्धति दनिक जीवन अन्त प्रवत्ति मनोविनभान एवं सामाय 
जन जीवन के क्षता से भी किया गया है। निम्नलिखित उदाहरणा से यह तथ्य स्पप्ट 
हा जाएगा-- 
प्रकृति सम्पति भरम ? (घरम) गेंवाइ क हाथ रहत फछु नाहि। 

ज्यों रहोम ससि रहत है दिवस श्रकार्साहू माह ॥ 


२६३-प रृ० २६ 
जीवन स्वारथ रचत रहीम सब, झौगुन है जग माहि। 
बडे वड बठे.. लखे पथ रथ कूबर छाहिं॥ 
२५८--प% २५ 


रागायण राम न जाते हरिन सेंग सीय म रावन साथ । 

जो रहीम भावी कक्‍तहें होत झआ ापुने हाथ ॥॥ 
२३७--प्रृ० २३ 

महाभारत जो पुर॒ुषारथ ते फबहूँ. सपति मिलत रहोम । 

पेट लागि वराट घर, तपत रसोई भोम॥ 
७६-०७ 

पुराण छिमा बडन को चाहिए छोटव थो उत्पात्त 

का रहीम हरि को घटयो जो भग्‌ मारी लात ॥ 
२५९२-१० ६ 

२ उपदेश्ञात्मक शली 

घम क क्षेत्र म उपतेश परक छठा वा सूजन सामायय प्रवत्ति है। प्रधिकार 
सता के क्‍्यन क्टाचित व्सीलिए काय वी गरिमा रा मण्डित नहीं समभे जात । 
नाति व क्षत्र म उपटयामक छोटा का प्रणयन कछ कम नहा हा । ग्रपश्च प भाषा व 


रहीम का भाषा-सौप्ठव एद अभिव्यक्ति कौशल र३े१ 


जन कविया को अधिकतर दतिया उपदगामक ही हैं 0! नोति के काय्यत्व पर 
आधात करन वाला वा सबसे वटा सहारा कदाचित यही है। परल्तु यह तथ्य प्राय 
भुला लिया जाता है कि उपनेशा म भी कवि प्रतिमा द्वारा सरसता तथा कलामकता 
लाइ जा सकती है। हमारे ववि की यही ग्रिरेषता है । उनकी उपदेशासक शैली की 
तीन घाराएँ हैं--विध्यात्मक अयात्‌ विधि या धन रूप म ठोस ज़ियात्मक सदेश दन 
वाली ली निषेधात्मकः अथात किल्ही क़िप्राआ के आचरण का निषेध करन वाली 
या ऋणपात्मक डाली और तीमरी विधि विपेघ होना का साथ साथ निवाह करन वाली 
शला | तीना के उटाहरण कमर हस प्रवार हैं-- 

रहिमन रिस पा छाटिक, एरो गरीरो भेस ॥ 

मीठो बोजो न चलो सभा तुम्हारों देत॥ २२६--४० 7२ 

रहिमन बहा ये चाइए, जहा कपट था हेत। 

हम त्तम डारत ढेकुती सींचत अपनो ऐेत ॥ २३०--ऐ१० २३ 

रहिमन झती न कीजिए गहि रहिए निज कानि॥ १६०--१० १६ 


३ तथ्य कथना मक शलो 


किसी तथ्य का सीधे साथे ढग से “प्क्त कर देता तथ्य बयना-मक रानी है । 
नीति क्थता मे अधिकार क्यन व्स झलरी मे भी प्राप्त होत हैं। श्रव यह भी नीति- 
बाय्य की प्रमुख चैली है। इस ली म विशेष विदग्धता अथवा वचित््य यहा हाता। 
इसी लिए अधिवाद नाति कोज्य का नीरस होने का अपयटा भांगना पटा है। रहीम वे 
नीति कान्य में तथ्य कथनामक हाजी का बटुत अधिक उपयाग नहीं हुआ है । जहा 
हुआ भी है वहा कवि सहज भ्रतिभा क व पर क्यतो के नितात नीरम हाने से 
बचा गया है-- 


खर खून सासी खसी बर प्रीव मत्यान। 
रहिमन दाबे भा दर्वे जानत सक्‍ले जहान ॥ ४उ3--पृ० ४ 
जे सुलगे ते चुमि गये चुके ते सुलगे मांह। 
रहिमन दाहे प्रंम के बुक्िब्युक्ति क सुलगाहिता ६६-न्यू० ७ 
४ वणनात्मक शलो 
वध्य क्याना मक भली का ट्सरा रूप वगनात्मक्ष शाली है । दाल म प्रन्तर 


इतना है कि पहन प्रकार म वि वी आमा कुछ रमनी प्रतीत हाती है तबकि दसम 
कवि शुचि जता नही वान एक्‍ला । अत कक्‍्वत फ्ज अदायगी मात्र हन के कारण 





१ बँराग्य सार बे अधिवाय टाह विशेष १४ ४ड २७,३१ ८७ तथा ७१ आदि 
सावधम्म हूहा के अनरा दाह विरोधत १०४ १२६ १३० १९१ आदि तथा 
“डपएस रसायण बे अभिशाप दाट नीरस उपदेश ही हैं परन्तु मानवता के विए 
वराग्य का संदेश इनकी अविस्पएपीय विरोपत्ता है । 


रबर रहीम का नीति काय 


बात प्राय. नीरस ही रहती है। रहीम के नीति काय म ”स प्रकार के दा? उट्त 
अधिक नही हैं परन्तु ह॑ श्रवाय-- 

अ्रव रहीम मुसक्लि पड़ी गाड़े दोड काम । 

साँचे से तो जग नहीं, झूठ मिल न राम॥ ६-० १ 


भ प्रइन शलो 


प्रश्य पूछकर नीति कहने की हाली अत्यत प्राचीन तथा प्रसिद्ध है। सम्दृत 

कवियों ने इस शली म विपुल नीति फाय का ग्रजन किया है। उहने बही तो 
सम्पूण छाद मे केवल एक ही प्रइन पूछा है और वही एकाधित । कही सम्पूण छ? म 
प्रदना ही प्रश्ना द्वारा नीति निवचन क्या गया है। ये प्रश्न छ” के आरम्भ मं भी 
हो सफ्त है प्रात मे भी शौर वीच मे भी । प्रइन इस प्रवार रसे जात है कि वे स्वत 
अपना आय यक्त कर देत ह । और इस प्रकार प्र्न के माध्यम स ही बवि का 
लक्ष्य प्रा हो जाता है। छठ के प्रादि मध्य ग्रत म॑ वियत प्रशन दाली के ब्रमरा 
तीन दीह निम्नलिखित हैं-- 

अ्रधम बच ते को फत्यो बठ ताड की छांह्‌। 

रहिमन काम न प्राय है ये नीरस जग माँह ॥ २--्पू० १ 

कहि रहीम धन बढ़ि घटे, जात धनिन की बात । 

बढ़ घट उमको कहा धांस बेचि जे सात ॥ २९--प० * 

कमला थिर न रहीम क्हिं यह जानत सब कोय | 

पुरुष पुरातन को बधू क्‍यों न चचला होम ॥ २३--१० < 
६ प्रशनोत्तर शली 

जहा प्रशन के साथ साथ उत्तर भी सन्रिहित रहता है वहाँ प्रश्नात्तर हाली होती 

है। हनुमभ्नाटव' मे इस "ली का वटुत सुदर विनियोग टुआ्ला है । जियासा उत्पन्न करन 
तथा तुरन्त ही उसका शमन प्राप्त हो जान वे कारण सामाय पाठर की दा्टि से 
यह 'रली बडी उपादय रटती हू । रहीम बा निम्नविसित दोहा प्र नौत्तर थगा का 
सुटर उठाहरण ह-- 

घूर घरत निज सीस पर कह रहीम कहि काज । 

जेहि रज मुनि पत्नी त्ती सोई ढटत गजराज ॥ १०६--५० ११ 


७ सवाद खलो 

प्रन्नात्तर बाली वी ही एप भिन्न विधा सवातह है। प्रश्नात्तर होता वहाँ 
होती है जहाँ प्ररन बरन तथा उत्तर दन वाजा व्यक्ति एक ही विशापत कवि स्वय 
हाता है । दूसरी झार जहा प्र'न कार्ट झौर करता है तथा उत्तर कई श्रौर दता है 
वह शली ब॑ प्र'नानरा का सवाट कहा जाता है। धामित्र जया मे यट टाली सूथ 
प्रचवित रही है। ग्रनना एस ग्रथ प्राप्त हात हैं तिनम टथिप्य प्रश्न व्रत हैं और 
गुस्जी उत्तर दा हैं। एस ग्रथा का हावी सत्राद हाली ही है। टापनित ग्रधा में भा 


रहीम का भाषा-सौप्ठव एवं अभिव्यक्ति कीताव र्३्३ 


इस थाली का प्रचुर प्रयाग मिलता है । नाटकां का तो झाघार ही सवाद है। तुजसी 
और केशव के लत्मण परशुराम तथा रावण अगद सवाद प्रसिद्ध ही ह । मुक्तक वाज्या 
मे इस झली के विए कम ही भ्रववाश रहता है। प्रइनोत्तर शली व उदाहरण म भ्रस्तुत 
'घूर घरत आदि दाहे क सम्बंध म प्रसिद्ध है कि गोस्वामी तुलसीदास न उक्त दाहे 
के प्रथम दो चरण लिखकर रहीम के पास भेजे ये आर तम दो चरणों की पूर्ति रहीम 
ने वीथी। यदि यह विस्वटाती सय है वा यह दोहा सवाठ थी के ही अतगत 
रुसा जायगा । 


८ सके बाली 


जय कवि अपन क्सी क्यन या सिद्धात की पुष्टि के लिए तऊ प्रस्तुत करता 
है तन बहा तक “सी का विधान रहता है । खण्दन मण्टनात्मक ग्रथा म एसी "ली 
का बाजवाता दवा जाता है| नतिक सिद्धाता का प्रभावों पाटक बनान के लिए इस 
आती वा अवलम्यन लाभप्रट सिद्ध होता है। रहीम के दाहा म भी इस पद्धति का 
व्प्रत्रहार देखा जा सकता है-- 
रहिमन भेषज के किए, काल जोत जो जात । 
बड़े बड़ें समरथ भए तो मे कोड भरि जात 4 २१३--प० २१ 
जो प्रमुचित कारी तिहेँ लगे अक परिनाम॥ 
लखे उरज उर बेधियत, क्यों न होप मुख स्पाम ॥॥ ६८--प० ७ 
अतिम दोह का तक भी क्तिना मीठा है । 
६ प्रलकृत शलो 
कवि की सौटटय चतना जय अपनी सृप्टि को सजाने के जिए हाब्दझाा का 
विशेष विधान रचती है तब वहा हाली श्रवद्ूत हो याती है । नीति जस उपयोगी 
क्तु तथाकथित शुप्क विषय मे सुरुचि प्रभाव तथा चमवार उत्पन्न करन के लिए 
अलक्त गली का विधाय आर भी भाव”यव है । यही कारण है विः समथ कवि श्रपन 
नीति-क्यता और नीति ही कया सभी विपया व लिए उपमा रप्रक, दप्टान्त यमवारि 
का भ्रयाग करत हैं । रहीम की शी स्वभावत ही झवइ्त टै। विशपता यह है कि 
यह प्रतकरण झायासजन्य न हाकर अपन सहज रुप म॒ प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिडश्ति 
दाह गझनुप्राम, यथव॒ तथा रूपक झादि वी स्वाभाविक अश्ृत्विम एब सौस्य आमास 
आरभासित हैं-- 
सप्ति सेंक्रेच साहत सलिल मान साह रहीम! 
बत्त-बड़त बनि जात हैं. घटत घटत घटि सोम ॥ २६४--४० २. 
रहिमन अपने पेट सो बहुत बह्यों सझुभाव। 
जो सू धनखाये रहे तो सा को प्रनसाय॥ १६२--प० १६ 
रहिमन यह तन सूप है लोग जगत पछोर ॥ 
हतुषन फो उडि जान द गरुए राखि बदोर ॥ २१६--५० ४२ 


श्झ्४ड रहीम या नातविज्यात्य 


रहिमन राज सराहिए ससि सम सुखद जो होप । 
बहा यापुरो नावु है तप्यो तरवन ऐसोय॥ २7 ८४--पृ० २२ 


१० सस्पात्मव शली 


नाति उथन के क्षेत्र मे वस्तुओ बी एप दो तोन चार इस्याति सरयाएँ गिना 

फर उनव गण बम स्यभाव इयाति कहने की परम्परा पर्याप्त प्रायीन है । सम्शत वे 
अनेव वप्रिया न यह रानी प्रसनाद है। सायाग्रा का रपार उाजस हान ये बारण ला 
इस साया मंत्र ताम टिया गया है । मटामततरि चाणयय ने एक स्थान पर निरतर सात 
हलाया में बीस तप्र सरपा गिनावर विभिन पपुम्ा व गठणीय गणा वा झार ध्यान 
श्राइप्ट क्या है ।। हि )ी व माययुगीन कविया ने भा श्रतय स्थता पर नीति वथन 
में ट्स शाला का उपयांग तिया है ।* रठीम व बुछ ४ । मे सरप्रामत्र शली गया 
जा सकती टै-- 

एक साथे सब सध, राब साधे सर जाय। 

रहिमय सूर्लाह सींगिबो पूलहि फ्लहि श्रघाय ॥ १६--पृ० २ 

ये रहीम फॉंशे दुबी जाति सहां सतापु। 

ज्यो तिय युव श्रापन गहे श्राप बड़ाई श्रापु॥ १५५--५० १५ 

रहिमन तीन प्ररार ते, हित भ्रनहित पहचानि । 

परदरा पर परोस बस परे सामिला जानति॥ १६१--पू० १६ 

अरज गरज मान नहीं रहिमन ए जन चारि। 

रिनिया राजा मागता काम श्रातुरी नारि॥ ६-पृ० २ 


११ परिगणनात्मक शलो 
सख्यात्मक चली से मिलती जुलती एक ली परिगणनात्मक हाली है। श्स 

शती मे भी द। चार र वस्तुओं को गिनानर उनक॑ गुण स्वभाव झ्रादि व॑ सम्बंध म 
मत व्यक्त कया जाता है। अभ्रतर केवल इतसा है कि सरयात्मक शली वी भाँति 
दा चार छ आदि सख्यात्मक शाटा का उल्लेख मही रहता । रहीम के भी क्रुछ दोह 
परिगणनात्मक हाला मं लिख गए है-- 

उरग तुरग नारी नपति नौच जाति हथियार | 

रहिमन इहैँ सेभारिए पलटत लग न बार॥ १४-९० २ 





१ चाण्वय नोति--अध्याय ६ इलोक १६ से २२ तव। 
२ राजा तिया सनार प्रिटिया रोकप झ्राग जल । 
पासा सापिन हार ए दस होंइ न आपने ॥ आलम - (माधवानल काम कदला) 
पूत क्पूत कुतच्छनि नारि लराक परोस लजावन सारो। 
वध बुबुद्धि पुरोहित लम्पट चाकर चोर ब्रतोय धुतारो ॥ 
साहब सूम श्राक तुरय किसान कठोर दिवान नकारो। 
ब्रह्म भन सुनु साह प्रकायर बारहो वाघ सपद्र से डारो ॥ (ब्रह्म कवि दीरबल) 


रहीम का भाषा सौप्ठव एवं भ्रभियक्ति कौशल ५ 


यह रहीम मान नहों दिल से वा होय ५ 
चीता, चोर कमान के, नए ते श्रवगुन होय॥ १५४४-४० १२ 
१२ श्रयोक्ित शली 


आयोक्ति का दातदिक भय है--श्रय के प्रति कही गई उवित | जहा साथम्य 
के कारण उक्त कय विशेषाय प्रत्यल वर्णित वस्तु के अतिरिक्त कसी अय पर घटित 
हाता है वहा प्रयांक्ति मानी जाती हू । यह यीति कविया वी प्रिय शली है। सम्झत 
में तो इसी शली म पूरे के पूर भ्रथ रचित हो चुके है। गणपति जगताथ वीरंइपर 
सोमनाथ विजयगणि नीलवेंण्ठ झ्ादि ग्रनक कविया ने अ्योवित "तक व॑ अयापदेश 
शनक जस॑ अनेक नीति ग्रथा का प्रणयत किया है। वावा दोनदयाल गरिरि इयादि 
हिंदां कवियों ने उसी परिपादी का अनुसरण किया है। शिछु हिंदी मं श्रायोक्ति का 
इतना प्रचार रहोम वे” वाद की घटना है । रहीम के नीति प्रा य मे कुछ ही दोहा में 
ग्रयातित शली प्रयुक्त हुई है। बाज (स्वामिभक्त सेवक) स सर्म्बाघत दो दाह 
दबिए-- 
रहिमन बहरी बाज गगन चडढे फिर क्यों गिरे। 
पेट श्रधम फे कारने, फेर प्राय बधन परे ॥ १६३-पृ० १६ 
काम न काहू श्रावई सोल रहोम ने॑ लेइ। 
बाजू टूट बाज को साहब चारा देइ॥ ३७--पृ० ४ 
पान * स्वान (देसी) तबला ? सजूरों इत्यादि कतिपय भय विपया पर भी 
रहीम ने भ्रयोवितया लिशी हैं। 


१३ प्रतीकात्मक झोली 


स्लिप्ट एव गहन भावा को प्रतीकों द्वारा व्यवत बरन वी परम्परा आदि 

कालीन है। बल्ब बाड़ सय म प्रतीका का प्रयाग अलम्य नही। प्रद्ृति क लिए वृश्च 
तथा श्रात्मा क लिए पक्षी के प्रतीक प्रसिद्ध ही हैं। लोकिक, सस्ट्टत तथा प्राकृत 
अपन्र पारटि मे प्रत्ीका का प्रयोग निविवाट है। नाथा सिद्ा तथा सतो ने अपनी योग 
एवं ग्रा्यात्म विषयक चर्चा मे प्रतोकां का प्रयोग खुलवर किया थ नीति काप्य मे 
प्रतीका का प्रयाग सतना प्रचलित तो नही रहा, परन्तु उसका सवा श्रभाव भी नहीं । 
रहीम न प्रपन नीति काय में यत्र-यत्र प्रतीवात्मक लीली झपनाई है। उहोन विपरीत 
स्वभाव के लिए बर-केर मानव टारीर के लिए कागद८ वा पूतरा (कागज वा पुतला) 
का प्रयोग विया हू। इसी प्रकार ढाक सामान्य स्थिति का सीरा कपटपूण “यवहार 
वा मठला रुच्चे प्रेम तथा चातक एक्निप्ठता वा प्रतीक ह। एवं ही साथ अनेक 
प्रतीका वी योजना लीजिए-- 

सरवर के खग एक्त से, बाइत प्रोति न धीम 

प भराल को सानसर एक ठोर रहीम ता २५६--पृ० २२ 


१ से ४ रहीम रत्नावली दाह्ा म० २० १०८ १६६ तथा २७० इयाहि 
५ मु० उपनिषद--३ १ ६१ 


र्३े८ रहोम का नोति-वाब्य 


१६ सम्बोधनात्मक शली 


तारायनि ससि रन प्रति, सुर होहि ससि गन । 
तदषि श्रधरों है सखी ! पीड न देखे नन। ११-पृ० ७८ 


१७ प्रवोधनात्मर शली 


पानग बेलि पतिक्ता रिति सम सुनो सुजान। 
हिम रहीम बेली दही सत जोजन दहियान॥ ११३--पृ० ११ 


१८ आत्म प्रयोधनात्मकु शलो 

रहिमन श्रपने पेद सो बहुत कहयों समुझाय। 

जो तू प्रललाय रहे तो सों को अनखाय ॥' १ ६२-पृ० १६ 
१६ रहस्पात्मक शली 

रहिमन बात श्रगम्य को कहन सुनन की नाहि। 

जे जानत ते कहत माह कहत ते जानत नाहि ॥ २११--पृ० २१ 
२० कूट बाली 

चरन छुए मस्तक छुए तेड नहिं छाटठत पान॥ 

हियो छुबत प्रभु छांडि द कहु रहीम का जान॥ ५२--पृ० ६ 
२१ निणयात्मक शलो 

नाद राभि तन देत मभृग नर धन हेत समेत । 

ते रहोम पशु ते श्रधिक रीभहु कछु न देत॥ ११०-पृ० ११ 
निष्कप 

रहीम के नीति का-प म प्रयुक्त विविध रा लिया का भ्रग्ययत कर लेन क पश्चात 

सहज ही यह निष्फप निकाला जा राकता है वि उहाने भ्पने नीति क्यत वा लिए 
अनव वविजनोबित व्ालिया वा भ्रयोग क्या है । सख्या की दप्टि से सर्वाधिक दाहे 
सवोध हाली मे लिख गए हैं। यदि 'शाली वी सुरोधता एवं सुगमता को काव्य वी 
कसौरी मान तिया जाय ता चोटी के चार छ कवि भी समवत रहीम के सम्मुख 
झत तक ने टि सत्ंगे॥ कितु मात्र सुबोधता ही तो रहीम की 'शली का गुण 
नहा सुयाधता के साथ ही स्वाभाविक भ्रतक्रण, उत्तिवचित्य डाली बविध्य तथा 
साय झौर सुर क साय शिव का विशप विनियोग निश्चित ही रहाम वा उत्तम 
जसाकार व रूप म वाय्य जगत के सम । प्रस्तुत करते हैं। श्रत निस्मकोच कटा जा 
सत्ता है कि झशिन्यशिलौयत का दप्टि से रहीम का कान्य सयया प्रौड् प्रष्ट एवं 
हुतापनीय हू । निश्चित हा वे झाठण हलीकार थ । 





है सम्याधनासक "ली से उिसी दूसर का सम्वापन किया जाता € | प्रवाधनामवः 
चता मे दूसर का सम्बोधन वन ना साथ उपटण ब्रथवा प्रवाधन का भाव रहता 
है । धामप्रवोधता मत घला मे सम्बायन प्राटि श्रपन विए हात हैं। 


७ 


छनन्‍द-विधान एवं अलकार-सौन्दर्य 





छद भारतीय वाड मय का अत्यत गौरवपूण धाठ है । छट का जितना ब्यव- 
स्थित सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन भारत म हु है उतना विश्व की प्राचीन भ्रवाचीन 
कसी भी भाषा मे बलाचित ग्राज तक नही हा पाया । प्राचीनता की दप्टि स ता यह 
कथन और भी झ्रधित सत्य है। कारण छल का प्रयाग विय के प्राचीनतम ग्रथ ऋग्वद 
स ही भ्राप्त हो जाता हैं । कीय ब्लूमफील्ट तथा विद्ववथु चास्ती वी वदिक पदा 
नुक्रमणिकाआ मे छद शौर उसके यावरणिक रूपा के शत प्रयोग सुगमतापूवक 
दबे ला सकते हैँ | छ” की बहुलता क॒ कारण ही वटिक नापा को छत्स की सवा दी 
गई थी। श्रौतसूत्र निदान सूत रऋबप्रतिसाख्य तथा निरक्त म वदिक छदा का सुदर 
विवचन क्या गया है । वैटिय वाद मय मे छठ का इतना महत्व हावे क बारण ही छद 
का बटाय्रा में सम्मिलित किया गया है। इन बद पडागा (शिक्षा बेल्प रक्त छाट, 
ज्यांतिप शौर व्याकरण) मे सवस पहव छद की गणना करते हुए, पाणिनीय रिक्षा म 
उस बद के चरण की सता दी गर्! है--छद पादो तु वेदस्य ।* 


छद फा व्युत्पत्ति लम्य प्र्थ 


निवण्टु म छद थो प्रसल्त करने के भ्रय म एक पृथक धातु ही मान लिया 
गया है। वस सामान्यत छत शब्द वी व्युत्पत्ति छः धातु स है, इसका अथ है 
प्राच्ठात्तिबरना, झांवृत्त करना, रखा करना “यबस्थित बरना तथा प्रसन करना झादि 
छट का काय भी यही है। छाटा द्वारा आच्छादित और व्यवस्थित होन पर कवि के 
विचार सुरक्षित, ग्रमर पठनीय एव प्रसन्‍नताप्र” हा जात हैं । क्दाचित इसीलिए सायणा 
चाय न वहा था-- अपमृत्यु वारयितु माच्छादयतीतिं छ5 ॥ इस प्रवार श्रौर भी 
बहुत से उल्देय हैं। छादोम्य उपनिषद्‌ म दवताप्रा द्वारा मृत्यु भय बे घारण झपन 


१ छद थादों तु बेदस्प हस्तो कल्पोष्य पठयत व 
ज़्पोतिषामपन घक्षु निरकत शोश्रमुच्यते ॥ 
विधा प्राण हु वेटस्य शुख व्याकरण स्पृतम ! 
तस्मात सांग्मघीयव ब्रह्मलोके महीयते॥ .. --पा० शि०, ४३ ४२ 

२ निसरक्‍त, ७ १२ 


हे 


३४० रहीग का सॉविलाध्य 


झाप यो एस देय सा भा यणा है। हथा ये प्रयाविश्यास्पां दिया प्रतिषा ॥ 
महामुनति यारा था स्पप्ट मस्त हए दुगायाय ने ए “को यह घायरण माना है जिम 
भोद घर हयाया पमरत्य प्राप्त करते *-- 

पदभिरात्मातमाध्छाइपा दवा घृर्या विश्या हाछरशां इ्शरवघ का 


छद शास्त्र या समारम्भ--होष-गदंड पया 


बटिया करचाप्रा म ए में रस सात्य वो हरारर ही कौरित समझा मे ए"वा 
यी विस्तृत याजना की गई होगी धौर भाग घर छा शास्त्र एक सया पृष्ठ चासत्रम 
रूप म॑ प्रव्तिष्ठ टृप्रा होगा। इस घास्त्र क प्रारि प्रायाप पियव मा। जाय हैं उद्दा गे ताम 
पर विगत "शास्त्र छत शास्त्र या पर्याय बा गया है। वियु विगत से पृथ भा चप थी 
द्वारा गरटा को छट शास्त्र पढ़ाया जाया प्रसिद है। हिी वि्यकाच से यश बधां विस्तार 
स बणित है।' बहत हैं वि जय एवं बार शपयाय यार जा द्वारा पप्ल लिए गए सा 
जाटात प्रपन साए जाने से पूत प्रपनी विद्वप विद्या (6 चाम्त्र) को प्रषाथ मं सात वी 
इच्छा प्रव” वी भौर विद्या ाप ये बारण गरड यो गये छत्य या विधात उतात हुए 
झतम भुजग प्रयाति छटया तशणवतात हुए च्ास्पचातुय घौर लाधव सं भपन भागन 
बी सचता देवर सम” मे सिल्ता गए। गरह जी द्वारा घासा घड़ी या भारोप सगाय 
जाने पर गप जी ने समुठ मं से ही (भुजग प्रयाति-सभण बतान ये समय) भपन द्वारा 
कथित पूव सूचना रूप बाब्य या स्मरण बरा तटिया--चतुर्भिमयार भुजंग प्रयाति ।१ 


विगल वा झ्ादि श्राचायत्व-सदिग्ध 


लोक म॑ भी यह प्रसिद्ध है कि पियत महोत्य हाप ब श्वतार थे। बृतततर 
गिणी म फ्नपति भारव तथा धृत्त विचार म फ्नपति करत ्रगान झार्टि शार इसी 
लोक प्रसिद्धि बे सूचव' है । हमारा भनुमान है वि छा शास्त्र पिगलाचाय से भी पूथ 
अव्यवस्थित रूप म विद्यमान था। टाप एस ही समय बे (दिगल पूष) झाचाय रह 
हागे। पिगल द्वारा छठ शास्त्र वो व्यवस्थित रूप दिया गया होगा भौर उहा क॑ द्वारा 
अध्ययन ग्रध्यापनादि का विदेष प्रसार एवं प्रचार होने के बारण लोक मे उठहीबी 
प्रसिद्धि गश्रादि आचाय के रुप म हीं गई होगी। ऐसा श्रय प्रसगा मे भी होता 
है। महपि वाल्मीकि से भी पूथ च्यवन ऋषि भ्रपनी रामायण लिस चुके थे * परतु 
आदि कवि क॑ रूप म॑ व ही प्रसिद्ध हैं। सास्य दशन सम्बधी विचार झपने मूल रूप मं 
महूपि कपिल से भी प्राचीन है कितु उह व्यवस्थित रुप दने वे बारण ही महवि 
१ हिंदी बिब्वकोश--सण०्ड ४ (ना प्र० स० काश्यो) पृ० ३०५ 
२ क्दाचित पाठका वो रहीम बीरबल खेल की मीगझ्ायम मीझयम घटना था 
स्मरण हो जाय 
३ देखिए--बी० वर्धाचायथ कृत सस्कृत साहित्य का इतिहास, प्रश्वधोप एवं 
बाल्मीक प्रसंग । 
४ देसिए--बास्पति गैरोला झत भारतीय दशन, सारय दशन प्रसग । 





छाे विधान एवं प्रतास्-मोह्य डर 


बपित का साख्य दहन वा प्रय्त्र साना जाता है। इसी प्रगार पूय रुप विद्यमान 
होने पर भी छाल हास्त्र के प्रवतन था श्रेय भ्राचाय पिंगल का ही प्राप्त है । 


छद शाएत्रीय परम्परा शौर हि दी 


दरवर्ती छल चास्त्रीय सह भ्ापायों की सूची बहुत लम्बी है।' ससहत मी 
परचादयर्मी प्राव्नत अ्रप्ध दा ग्राटि प्राचीय भाषाझा में भी छठ हास्‍्त्र वे ग्रथ प्रभीत 
हात रह हैं। यह परम्परा गुजराती मरादी तया हिंदी झोटि भाधनिव भाषाप्रा से 
भी प्रथावाधि वतमान है। इन भारतीय मापाप्रा म छाद 'गाम्त्रीय परम्परा बी दा्टि 
से हि) प्रपतागत पही भ्रधिक सम्दज है । 'डिटी की तरह सम्मवत किसों भी 
आधुनित भारतीय भाषा में छाल शास्त्र का वियास नटी हुगा। घर 

हेटी के प्राची, झर्वा्ीनों सभी विद्वान पूवंवर्ती सर्दूत प्राशत भादि नै 

प्राचार्यों का उल्तस बरत हुए दस सराधित परिव्धित झोौर परिभाषित बरत रह हैं । 
सुसटेव मिश्र न ता प्रपन ग्रथ 'वृत्तविचार म फनिद मुनि भ्रयात्‌ पिगलाचाय वे साथ 
भाम झौर प्रगस्‍्त, एस हो झाचायों का उलसे जिया है', जितनो नाम सामयतया 
झ्रयत्र दंसन सुनन मे नही श्रात । हाँ प्रयाधुनिक कान में प्राकर छ7 का महत्व 
समाप्त हाता जा रहा है। और यर्टि यहो प्रगति रही ता हिंदी मं छ दे तबा छा” 
शास्त्र बेवल पुस्ततीय प्रयवा परीशोगयागी विपय ही रह जायगा | भियात्मक वात्य 
प्रणयन भें छ ” का नित्रान्त बहितक्ार होता भ्रसभव नहीं परन्तु यह एक दुर्भाग्यपूर्ण 
प्रतिवाट वे भ्रतिरित्त और वुऊ नहा होगा । 


रहीम की दृष्टि मे छद श्रोर विशेषत बरव का महत्व 


प्राज की स्थिति चाह जो हा परतु रहीम के समय मे छदा का महत्व 
भसदिग्ध था। छद॒ रहित कविता की कपना भी उस युग मे नही वी जा सकती थी। 





१ देखिए--हिंदो विश्वकोश (ना० श्र० सभा काशी) सेण्ड ४ छ दगास्त्र प्रसंग | 
३ हिंदी साहित्य क्ोश्न (वा० म० वाराणसी) भाग १-यू० २६३ 
३ प्राइत भाषा सशक्त लति बहु छाद्ों ग्रय ! 
दास क्यो छदारणव भाषा रचि शुभ ग्रथ ॥ छटीगव ७ 
४. इस ग्रथ का हमने श्रोयुव भट्ट हलायुध क सटीव प्राचीन सस्ड्त छद शास्त्र 
श्रुतवोष , वत्तरत्नाकर', छदोमजरो वत्तदोषिका छाद साट सग्रह इत्यादि 
ग्राथा के श्राघार स बनाया है - जगताय प्रसाद मत्रि छदद प्रभाकर (मूमिका) 
४५ किसी रचना के प्रत्येव पद म मात्रा अथवा वर्णी की नियत सस्या, क्रम 
योगना एवं यति के विशेष विधान पर आधारित नियम को 'छ बहुत हैं। 
ज-डा० आमप्रकाथ चास्ती कत्यालोचन, पू० २८८ 
६ बेद श्रम हैं छद ताते पड्िग्रत प्रात मित। 
भाषत कवि कुल चद भाम अगस्त फनिद मुनि ॥ व० वि० / 


२४२ रहीम का नीति काब्य 


रहोम ने स्वत अपनी वहुबिध छद रचना का उल्लेस क्या है। इतना ही 
नहीं उह वाय के लिए सवथा नवीन छठ बरव को जाम दने वा श्रेय भी प्राप्त 
है। भ्रत स्पप्ट है कि रहीम वाय प्रणयन के लिए छठ को श्रत्यत झावश्यदव उपकरण 
मानत थे। भक्ति के उस युग मे रीति विषयक्र नायिका भद वी स्वाविष्टत सवधा 
नवीन छठ बरव मे रचना करना रहौम की झ्ाचायत्व क्षमता का प्रमाण है। बरव 
मायिका भेद के प्रारम्भ म उहाने बरव के महत्व वा बखान स्वत क्या है -- 

कवित क्ट्मो दोहा क्ह्यो तुल न छप्पप छद । 

बिरच्यो यही बिचारि क, यह बर॒वा रस कद ॥ १॥॥ 

बेधक श्रनियारों बडो, समुझ चतुर सुजान। 

सुनत जात चित्त चाव प यह बरव के यान ध२॥ 


१ बरव-लक्षण श्लौर रहीम के बरव 


छदा को विशेषत , वलिक और लोकिय दो प्रधान वर्गों म विभाजित किया 
जाता है। लौबिक छदा के भी पुन दो भेद हैं--मात्रि छूद और वाणिक छद । 
मात्रिव छठ तीन वर्गों मं विभाजित है-- सम मात्रिक श्रध सममाश्रिक भ्रौर विषम 
मात्रिक। बरव भ्रद्ध सममात्रिक छद है। अधसम वा अ्थ है>-जिसके चारो चरण न 
पूणत विषम हो झ्ौर न प्रूणत सम। सममात्रा तथा विषम मात्रा दोना क समवय 
से इस छद था निर्माण क्या गया है। 
सभी जानत हैं कि वरव छद के झ्राति जनक रहीम हैं । प्रत प्राचीन सस्वृत 

पिगल णास्त्र मे इसके लशण का प्रश्न ही नहीं उठता । हिंदी मे भी रहीम पूव इसके 
झस्तित्व वो विधमानता न होने मे कारण जिसी प्रकार वा लवण निर्माण प्रसभव था। 
परवर्ती भ्राचार्या ने बरवा क॑ लक्षण झ्वश्य टिए हैं-“- बिधम बारह बरब सम दिन जात 
भ्रयात्‌ बरवे के विषम (१ भोर ३) चरणा म वारह बारह तथा सम (२ भोर४) 
चरणा मे सात-सात (टिन) मात्राएँ हाती हैं भझौर भात म जगण (5॥) प्राता है । 
यस ता इस नियम व श्रपवाद भी है किन्तु सामायतया यही क्रम उचित बठता है-- 
उठाहरणाय वरव नायिका भट का प्रथम दाहा प्रस्तुत है-- 

२$ ॥ ॥त।५ ।॥ || >१ 

बद। देवि सरदवा, पद कर जोरि। 

4॥4॥ 5॥ व ॥॥ | 5 

बरनत  वाय्य धरवा, सगदह न छोरि ए 
नमो वाव्य वा घन्तिम बरव भा दखिए-- 

4॥4॥ ॥॥॥ | > ॥8॥ | _.ै7 

विहेंसत भेंउह चढ़ाय धनुष सतोगता 

१ तुसनाय--भुज फुलल सादत सो, कर चलाय मुसत्गाय | 
याई गहे उरोज पिय विहेसों भोंह खड़ाप ॥ --मतिराम 


छा विधान एवं श्रलवार-मौटय र४३ 
5#॥॥ ।। ै!॥॥॥५ ०2)! 5 
लावत उर उपटनवा ऐंठि उरोज ॥ ११६ 
रहीम ग्रत्मत प्रतिभा सम्पत व्यक्ति ये प्रयासकत्व, संनानायरत्व तथा वीरत्व 
के साथ ही बवित्व प्रतिभा का समावेध दुछ वम विचित्र बात नहीं। कविव वे साथ 
आचायत्व और दातीकार वे ग्रुण भी उनके च्यवितत्व म विद्यमान थे। काश 
उाह अयसर मित्रा होता । बरव छद॒ वा निर्माण तो अपने म महत्वपूण है ही, साथ 
ही हि) से सवथा भिन फारसी भावा म वरव छदा का सजन, झ्ती की हप्टि से 
और भी महत्वपूण है । मात्रादि को पूण 'ुद्धि के साथ उहने दतिपय वरव फारसी 
मे भी लिख हैं। उलाहरणाथ दा वरवे लीजिए--- 
दिलवर जद बर जशिगरम तीर निगाह। 
तपीदा जा मो ब्यायद, हरदम प्राहे॥ ६५४५--प० ७१ 
के गोयम अ्रहवालम पेश निगार। 
तनहा नज्ञर न गब्रायद, दिल लाचार॥ ६६--प० ७१ 
२ मालिनी श्रौर रहीम 


संस्कृत क्रिया को उतिपय छद॒ अपेक्षाइत अधित प्रिय थे । मात्रिनी छह 
उछही छदा म से है। पिंगलाचाय न दस समवृत्त बाणिक छद वा लतण-- मालिती 
ना म्योय (७ १८) दिया है । तापय॑ यह है कि न-न मं य-य---से मालिनी वनती है । 
बाद मं ८ ७ वर्णों का नियम बिक्मित हुआ्ना । भरत ने इसी को ताटीमुस की सज्ञा 
दी थी ।* हिगी मं इस छाट का विशुद्ध प्रयोग करन वाल कवि इन॑ गिने ही हैं । रहीम 
ने तीति त्रणान मे तो रस छद का प्रयोग नहीं क्या हा उनका मत्नाप्टक मालिनी मं 
ही रचित है-- 
ने न म यय 


आए मी पक मे पा ४38 का जात) 
॥॥॥ ॥॥ ॥55 ॥:क हल स, 


शरद निशि निशीये चाँद यी रोशनाई।? 
सघन बन निकुजे काह व्यी बजाई ॥ 
रति पति धुत निद्रा साइया छोड भागी। 
मदत शिरसि भूय क्या बला श्रान लागी ह मह०् 


हे सदप झोर रहोम 


सबवया प्रज भाषा का अत्य व लाडता छद॒ है। सवयां के घनी रसखान के 
सत्य वस्तुत रस बी खान ही १ । तुलसी की कवितावली के सवये भी बडे टक्सालो 
हैं। इस छठ मे २२ स २६ वर्णो तक का विघान है। आाइति (२२ वण) विह्वति (२३] 
पेण) सस्हति (२८ वण) अ्रतिहति (२५ वण) एवं उत्हृति (२६ वण) के! सभी बूनो 
सवया को सना दी जाती है। यह एक लयमूलव छ7 है । मय युग मे रगाश 

३ नाठय जझास्त १५ ७३ 


म्८ढ रहीम का नीतिकाय 


तथा भक्ति के लिए सवय क॑ एक स एक सुदर प्रयोग उपलब्ध हैं। रहोम के सबयो 
में भक्ति श्र शूगार के साथ नीति विषयव सवये भी देख जा सबत हैं । वषत्रम एवं 
वण सख्या क॑ अनुसार सवय के झनंक भेद हो सक्‍त हे। इन म प्राय छ अधिक 
प्रसिद्ध हैं। इन छ में भी विशेष प्रयाग चार का ही हाता है। रहीम के काय से 
चारा प्रतार वे सयया के उटाहरण प्रस्तुत है-- 


(क) मत्तगयद सयया 


विशृति जाति का २३ वर्णो के प्रध्यय चरण वाला वह छाट जिसमे वण 

सात भगण तथा दो गुह क त्रम स वियस्त रहते हैं मत्तमयाद कहलाता है। भाग्य 
बे महंत का परिचायव रहीम का निम्नलिसित स्वेया मत्तमयाद ही है-- 
भा भ भ भ भर भर भ गुगु 


आप 6 मा पी 58 थी ७ मी अब थे आय 
5॥ ॥ 445॥ कक । 4 ॥. "३877 है|. $ 


दीन चहेँ परतार जिटहें सुत्त सो तो रहीम टरे नहि ठारे। 
उद्यम पोदय कोठे बिना घन प्रावत श्रापुहि हाथ पसारे॥ 
दव हसे भपना प्रपता विधि के परप न जात बिचारे। 
कटा भयों ब्सुटेव के धाम श्री दुदभि बाजत नाद के द्वारे॥" 


मलगयटठ वा एउ प्राय उदहरण वीपिए-- 


ने भ भ भ भ भ भ मगुगु 
| ॥ «का . बा ३ ला लि ८ अब आय इन अत 
। 4 | है ॥ ॥ ॥ 


ज्यति हुती सति गोहन से मा मोहन को लग यो लजचातों। 
जागरि नारि नई ब्राग पी उपहू नादताल को रॉकियों जातों॥ 
जाति ने पिरिक चित ता भाष रहीम गहे उर झाता। 
उयों कमनत दसाहर से टिरिलौर सो सारिश जात निशातों ॥ 
(प) सुदरि सबधा 
साह “यथा 2 यर्णों का घाजति जाति का बट हर” ह विम्बा घरणा 
मे देता प्राट प्र ह तरा तर + ९३ ब ध्रप्तय रख जाते हटा म 4 से मापी 
साम ना टिए है । प्रम 37 जान मरा सवा से झापूरित रेशम मो युहरी सजया 
पस्लुत है 
प मम मम डा *, गग ग ग मम 
ता हकोक 4७८ 4204 दी रा दी, 2२ क० आल आलक, # "75 कल कक, 
॥ का 9 8 3 9 व ॥ँ 
बुता प्तुरात कहो मित्रिह सगि साथि घणों कट फाहु पर्टोव 
जिद दड़िय सरिद है बाहों बहिययों कहाँ बए है 77 पटठो।ा 





है 777 शफ़ोम सस्नाइपा एप७ + 


;6 विधान एवं अ्तवार-सो दय ज्डेड 


सुधे चित नन हाहा करें हु रहीस छुतोदुख जात न मटो । 
ऐसे कठोर सो झऔ चित चोर सों कौन सी हाय घरी भइ भेंटों ॥' 


(ग) किरीट सर्वया 


जिस छल क प्रत्यक चरण म वण ग्राठ भगण क तम से रखे गए हा, वह 
पिरीट सबया वहलाता है। जानकी जीवन को जन छा जरि जाए सो जीह जा 
जाचत औरहि ४पादि ववितावली (७, २६) वा प्रसिद्ध सवया क्रोट ही है । बवि 
इरससान वा सवप्रसिद्ध सवथा--मानुष हां तु वही रसखानि --इत्याटि भी किरीट 
सवय वा सुहर उत्दरण है । लाज और मौन की उमग भरी कचोट पा प्रटशवा 
रहीम की क्रीट सयया लोजिए-- 


मे भम भमभ भर भर भा 
| 23 व आंड 5 आए, कार 7 आज 0 आज आए, तनाव! 
कतक 50 कुकी 3%8].4 8३:5७ >ह7 काओं 


सौखिह ऐसो 'रहीम कहा इन नन श्रनोखे घु नेहू कि नाधन। 
प्रोट भये रहते ने बने कहते न बते बिरहानल राधन ॥ 
पुथन प्यारे सों भेंट भई सुप भौन कुसंग मिलो श्रपराधन ) 
स्थाम सुधानिधि झानन की मरिये ससि सूधे चितवे की साधत ॥* 


(घ) दु्िल सदया 


यह सल्यृत जाति का वह छद ” जिसक प्रत्यक चरण म॑ आठ सयण हाते 
है। जातदी प्रवास प्रसंग पर प्राधारित भाग्य पी प्रवतता का वणन रहीम ने हुमिल 
सवये में किया है। अ्रस्तिम पवित वी हाट वीडा भी ध्यान ह्ने याग्य है। 
एसी झआयाससाथता रहीम के काज्य में आयत्र कदाचित ही मिल । सर्वैया #स प्रकार 


है- 


सर स मम मम सं स्स से 
4, पल 2८ 25 4 डर आ ाका है लाजह- 2 82 5 कद" 
4॥ $4। 5॥ | $ [॥ 3 ।॥। >।54 5 |[॥<५ 


जिहि कारत बार ने लाभ कछू गहि समभु-सरासन दोय क्या । 
गये गेह॒हि त्यागि के ताहि समर सु निह्ारि पिता बनब्बास लिया 0 
कहे बीच रहोम रह्यो न कछू जिन कीना हुतो उन हार हिया । 
शिधि यो मसिया रतवार पिया कर बार सिया पिय सा रसिया वर 


३ घनाक्षरों पर रहोम 
मवित्त, मनहरण अबवा घना उरी हिंदी क सुवतक वाणिव प्र छटा मे 
सदाधिकृष्रिद छाट है। प्रसिद्धि दी दत्टि स यह सवय के समले ही है। अपने भावार 
॥ वारण रस भ्रपच वी यूण सामग्री को एक ही स्वत पर उपस्थित कर दन से श्रयःत 
न फव:६248 84:00: 
है स ३ रहोम रलावलो क्रम परृ० ७७, छ८ 


६ रप्रीम का नातिनार 


मसमथ है । यहां वारण है वि रोट योर बरीभस तथा उगार झार्टि प्राय सभी रसा वा 
लिए दस छाद बा प्रयाग सफ्तापूवत्त जिया गया है। गयायों की हप्टि से भी बत्त 
उपयोगी है। धपत मे परत ठीय बरता है। वर्षों वा पूधापर स्थिति व उिसी नियम 
विषय में श्रायद्ध ने होते या बारण हसत्रा प्रयाग बड़ा णुराट्या एड सहजता से किया 
जाता रहा है । घना परी ब्रज नापा या झपना छत है । सूर से पूर हसन प्रयाग 
प्राप्त नही होत। विस्तु सूर झौर उन समसासयित्ग नथा परयर्ती बश्िया मे प्रद्धितीय 
द्रुत गति शत प्रसिद्ध हुआ 8 । सफ्या और सता गो होहयर प्राय प्रधिय्रण 
भक्तिकालीन वविया ने धनाक्षरियाँ पिरा। ?। रीतियात में तो हुसाय्रा प्रचतन 
झौर भी अधिक हा गया था । भारत 2 रामावर हस्ग्रौष ग्रष्त तथा प्रमूष प्रभति 
अ्रनक स्वनामधाय सडा बोता ये यियां ने हस हर या याग्रह प्रण्नाया है। साराश 
यह है बि--- टसे हिठी वा राष्ट्रीय छ ” माना जा सकता है ।' 

ग्रठन की दत्टि से टस सुर “एश्वा बा एप भट माना सया है। दुसर प्रायर 
चरण म ३१ वण १६ १० पर यति तथा भप्रन्त मे गर रहता ?। ररीम वी सामाय 
प्रवृत्ति इतन बड छ ठा की प्रार नहीं थी बिय वे टरफामोया जाब थे। प्रपत 
बाय कानन का घनाक्षरी वी शान? वर्षा से वचित क्या रखते । उगार भवित तथा 
नीति म से प्रयव तिपय स सर्म्वा घत एव एक धना उरी प्रातुत है-- 


(क) श्य गार +नाश्वरी 

भ्रति श्रनियारे मनो सान दे सुधारे महा 

विष विषधारे ये बरत परतात हैं। 
ऐसे श्रपराधी देस श्रगम श्रयाधी यहै 

साधा जो साधी हरि हिप म प्र-हात हैं । 
बार बार थोरे याते लाल लाल डार भये 

तोह तो रहोम थोरे बिधिना सकात है । 
धाइक घनर दुख दाइक है मेरे नित 

मन बान तरे उर बेधि बेधि जात हैं ।* 


(ख) भवित धनाक्षरी 
पट चाहे तन पद चाहत छदम मन 
चाहत है धन जेतो सपटा सराहिबी। 
तेरोई क्हाय के रहोग बहे दोनगय 
श्रापनो विपत्ति जाय काके द्वार फाहिबी । 
पेट भर साथो चाहे उद्यम बनायो चाहे 
बुदुम जियायो चाहे कार्िगुन लाहिंवी। 





१ हिंदी साहित्य कोश भाग १--प० २८ 
२ रहीम रत्नावली पृ० ३७ 


चाद विघान एवं अलकार सौलय रे 


जीविक्षा हमारी जोप औरन के कर डारो, 
ब्रज के विहारो तो तिहारो कहा साहिदी ।* 


(ग) नीति घनाक्षरी 


बडेन सो जान पहिचान क रहोम काह, 
जो प क्रतार ही न सुख देनहार है। 

सीतहर सूरज सो नेहू क्यो यहो हित 
ताऊ प कमल जारि डारत तुपार है। 

क्षीर निधि मांहि धस्यो ाकर के सीस बस्यी 
तऊ मा कलर नस्यो सदप्ति में सदा रहे । 

वडो रिमिवार है, चक्ीर दरवार है, 
कलानिधि सो यार तऊ चाखत अ्ेंगार है ॥* 


४ पद 


भवित युगीन काय्य सायना मे पट का स्थान नितान्त महबपरूण है। कृष्ण 

भक्ति शाया के झधियाँत कविया ने पता का प्रयाग बटुत अधिक मात्रा मे जिया 
है। विद्यापति मूर अ्रप्टछाप के अ्रय कवि धया मीरा इत्यादि का कात्य पदों के 
झ्रापार पर हो निर्मित है। राम भक्ति शाखा व कविया ने भी पटा की रचना की 
है। तुतसा की गीसावली तथा विनय पत्रिका मे उत्टप्टवम पद हेखे जा सकते हैं। 
मिद्धा नाथा तथा स॥ मे भी पद टाती का प्रचुर प्रयाग रहा है । लॉक्ग्रीता मे भी 
पह का परिषाटी ब्रशुण्ण है । पट किमी छठ विरेष का नाम ने होकर गये "ली 
बियय का नाम है जिसका सुस्त थ्राघार उसका प्रथम पक्तित अथवा ढक होती 
है भयवमाज प्रखग से रहोम बे बबज दा ही पद प्राप्त हाते हैं । ये टोना पट रहीम 
की सजन प्रतिना के प्रयव परिचायक है । द्रह पदक्रर भात होता है कि रहीम 
यति क्‍्वल पद हो लिखत ता निश्चित हो व सूर-तुलसी स कम सफद ने हांत । प्राप्त 
डॉना पड समुटघन हैं-- 

छबि आावन सोहन लाल को। 

काछ्ये पछनि कलित सुरलो कर पोत पिछोरी साल की ॥ 

बक॒ तिलक कसर को कोने दुति मानो विघु बात को । 

विसरत नाहि ससो मो मन ते चितवति नयन बिसाल की ॥ 

नीकी हँसति श्रघर सघरनि का छबि छोनों सुमन गुलाल की | 

जल सो डारि 2िया पुरदन पर डोलनि योलतनि मुकुता मात की $ 

ध्राप सोच दिन मोलनि डोलनि बोलनि मदन-गोपाल को। 

यह सल्‍ूप निरख सोइ जान इस रहास क॑ हास का 


ब>+-+++++++च्ुा+तत5 
१ से + रहाम रत्तावलो च० ३४५ 3६ 


२८८ शामकार्म [व रषप्य 


दसान इन समति को उनसानिक 

दिएरत माह रशों मो मंत्र ते सर पुंगुराति॥ 
यह शगयति हुति. चाप ते महा घया घमराति। 
यगुपा शी बग करो मपरता सुपा थे मषरानि॥आ 
चढड़ो रहे पित्र उरे डिप्राच को पुराण पहराति। 
मरय समप परोतास्यर हू की पढ़रि चढ़हि पररानिआ 
प्रनुदित थो याहपत ब्रज ते धाषत प्राइन जाति। 
ये रहीम घित ते में टरति है सरल उघाग को यानि॥ 


५ छप्पय 
यह विधम साविक कह" है घोर जगा वियाम गा रप रहै एव्यमसएी 
पत हात। हैं। यह एप समय ॥* है जा रावा (१३ ११ शा उायासा 
(१५+ *) ये योग ये था है। एपय में पढ़ा घार थाई शाला थे राया प्रन्‍मिला 
पाठ उल्लाता ये होते है । प्रथम घार पड़ा ४ सथ वा घढ़ाब तथा प्रौरिम हो मे 
उतार रहता है। यटी वारण है हि यह यार रग व लिए घरयाण उपयय्त है। 
प्रपप्न ४ बाल तथा प्राटि कास मे प्रपिर प्रभलित रह या सारण भी यही है । 
भूषण सूहन सथा पद्मापर दृयाहि ये त्गया पर्याप्त प्रयाग जिया है । तुससी” से जा 
ने भत्रित ब' लिए भा दस प्रयुक्त तिया था। रहीम ने स्वत नाथिका भर मे प्रारम्भ 
भे छप्पय लिसने या उत्तर किया है-- पथित बाद्यों दोश कादयों सुस ने एए्पय 
छाट। विन्तु सेट है वि उनते जिसे छप्पय प्राप्त नहीं हत। उन यवल एक 
छप्पय रहिमन विलास तथा रहोम रत्नायलो (पृ० ८२) म प्रयातित है भौर यह भी 
रहीम व भपने ही "सो का भनुवार है । रहीम ने एगमा धयात्र भी जिया है । प्रस्तु 
छप्पय इस प्रवार है-- 
क्बटुंद_ खग मृग मोन दयहूँ सरक्ट तने घरि क। 
बबहुर॒ सुर नर प्रसुर-नाग मय झ्राड्ृति ररि क॥। 
मटयत सख चोरासि स्वाग धरि धरि में द्यायो। 
है त्रिभुवन के नाथ रीक को बछ्टू न पायो॥ 
जो हो प्रसन तो देहु भ्रव मुक्ति दान माँगहूँ बिहेंस 
जो प उदास तो एहहु इमि सत धर रे नर ! स्वाग भ्स ॥१ 
रहि० वि० पृ० ७३॥ 





१ पग्रानीता नटबमया तव पुर श्रीकृष्ण या भूमिकाव 
ध्योमाकाश खपाबरा-चिबसुबत त्वत्पीतयेध्यावधि ॥ 
प्रीतिस्तव यदि चैनिरीक्ष भगवुत्र॒ स्वप्राथित देहि मे । 
नोचेद ब्रृहि कदावि सानय पुनस्वतादसों भूमिका ॥ रहीम रत्ना०, पृ० ८१ 


छाठ विधान एवं अनवार सौ-दय 


यह भाव झय ववियों का भी वहुत पद झार 
तथा एक ग्रचात कवि के छप्पय प्राप्य भी है ।* 


६ सोरठा 


सोरठा अद्ध सम मात्रिव छ6 है। इसके श्रथम झौर तृतीय प्र्थात सम 

चरणा म ११--११ तथा द्वितोय एवं चतुथ झथरति विषम चरणा म १३--१३ 
मात्राए होती है विषम चरणा के झ्रत मे लघु रहता है और सम चरणा के प्रादि मे 
जगण (।७।) नही ग्राता। सामायत पहल तीसर चरण म ही तुब मिलती है, 
दूसर भ्ौर चौथ म नही । एसे भी सारठे टसन म प्रात है जिनव' चारा चरण तुवात 
हात हैं ।* परतु यह अपवाट हो समझता चाहिए। सामायत सभी न इस दाहे का 
उल्ग छ द स्वीवार किया है। प्रात पगलम मे सारठे के साथ श्रप सारठा एव 
सौराप्टम का और उन्लख है । ८ ह भी टाह का विपरीत कहा गया है। प्राइस 
प्रेम मे सोरद वा उल्नस इसत्री प्राचीनता वा प्रमाण है। इतना ही नहीं 
स्वयभू वी रामायण < सिद्धा के काप्य तथा नाथा वी वाणिया? मे सारठे के फुटवर 
मप कहा कही प्राप्त हांत रह है । हिंदी मतो चद्भवर॒टाद' कबल दो स्थानों पर 
जायसी* बवीर' सूर/* तुलसी", विहारी!* भारत ट*” मथिलीशरण गुप्त** तथा 
प्रसाट प्राटि सभी प्राचान नवीन कविया न सोरठा की रचना की है । 

१ रहोम रत्नावली प्र० ६१--पाद दिप्पणि 

२ वही पृ० ३६ 

३ लिखकर लाहित ने डूब गया है दिन श्रहा। 
योग प़िधु भें सखि देख तारक बुद बुद दे रहा। --साकक्‍त 
प्रांत पपलम १ १७० 

९ टिंदी कायधारा--राहुल सांकृत्यायन पृ० ११४८ 

६ हि ) साहित्य का बहुत इतिहास भाग--३ (ना० प्र० स॒० वाराणमा) ३९ 

भोजाशकर ययास का लख पृ० ३६२ 

७ गोरखबानी टडा० बट्थ्वाल--0० १७६ 

प च ब्बरदाई और उनका काप्य हा० जिवेटी पृ० र४ढर 

६ भ्रखराबट म दोह सारठे एक के वाद एक्क क्रम स हैं। 

१० क्यीर ग्र-थावली --डा० श्यामसुटरटास (साखी) २० ८ २८ ++ 

११ सूरसागर--स० झ्ाचाय पटदुलारे वाजपंयी पद स० ३८४६ 
१२ रामचरितमानस प्ररम्मिय वतना प्रसग तथा दोहात्य+ « - 

१५ बिहारी--श० विश्वनाथ प्रसाद मित्र (चतु० स०) 

रण्४ड २०७ 

१४ सुद्राराक्षस द्वितीय झक 
१५ साइस नवम सग 
१६ काननकुसुम (चित्रकूट) 


२५० रहाम का नीतिनाय्य 


सेट का विपय है कि बझ्राय छाटा विद्वपत लोहा सबया आाति धय छा के 
अनुपात मे सोरठ वा प्रयोग हिठी मे उहुत ही वम है। ह्लता ही नटो चास्ववार राह 
का लवण बहने के उउरात सोरठे के सम्गाध से बापी उुठ जिराने की आवयकता 
ही प्रधुभय नरी व्रत । उदाहरण 7 विए रत्यापर जी ने कविबर शिहारी नामर ग्रप 
मे टोह वा बहुत ही सूध्म और सारसभित विवचन जिया है। उाहात भ्रमर आ्रामर 
अआारभ श्यत मडूक मक्ट ब्रभ भौर नर व्त्यादि १ प्रसार वे टोदा वा जाति प्र टाक 
चन्न दिया है। वण श्रम बी दष्टि स तो हाट वा २३१ २४ ६३ २६ रूपा वी गणित 
सब लित चर्चा लगभग बारह पृष्ठा म सै है झित्‌ बयार सोरठ वर वारट पक्तियाँ भी 
नहीं जिसी गइ। कटाचित इसका १।रण भी यही है कि विशारी # सात सौ से भू घव 
दोहा वी सतसई मे सारा वी सस्या सात से झ्विक नही है। हि टी म चाट इस छद 
का प्रयोग उतना शभ्रधित् न हुम्रा हा विल्तु हिटी स हतर भाषाप्रा मे सोरठा बहुत 
झधिफ प्रचलित रहा है। सच पूछिए तो सारठा मूतत दाठ का उल्टा बरक पहने की 
सौराप्ट #शा की एक परिधि मात थी। इस सम्य व मे श्राचाय वि्यनाथ प्रसाट का 
निम्नलिखित बथन उदवरणीय ह₹-- 
होड को विपयम्त करके सौराष्ट्र दग मे विशप प्रशार की पद्धति प्रचलित 
हुईं। झार उसका नाम सोरठा पड गया यह नाप ही बतता दता है कि इस प्रगार 
की हाली वा मूत स्थान कहां था | दस ही जम सारठा राग अपन मूल स्थान का पता 
हवा है। 
सोरठ का सम्य व साराण से हो या न हो हमार चरितनायक का भम्गध 
सौराप्ट गुजरात अहमटायाद तथा समस्त टविण स बरायर रहा है। सारठे वा 
प्रयाग भी उनके काय्र मे हिंदी व झ्नया कविया से श्रधिक ह। बहत हैं कि उहाने 
एवं पृथक प्रथ 7गार सोरठ की रचना की था। झ्राज उन उगार सम्याबी उछ ही 
सारे प्राप्त हैं। श्रुगार क छ सोरडे रहाम रत्नाववी मे प्रकाधित हैं-- 
ड़ + ॥॥ ॥। $ | ५ ९7 ॥: 
गई श्ाणशि उर साथ झागि जेन पश्रार्ट जो तिय। 
लागी नहीं बुकाय भभकि भभक्ति बरि धरि उठ॥ शहै॥ 
तुरुष युश्क भरिपुर शून डूथे सुर गुर उठ। 
चातक जातर् दूरि देह दहै बिन देह को ॥२॥ 
दौपफ दिए छिपाय नवत्र बधू घर ले चलोी। 
कर विहीन पटिताय झुच जि त्रित सीस धुन धरे॥ 
पलटि चलो मुसकाय दुति रहोम उपयाय अति) 
बाती सी उप्तकाय, मातों दीती दोप छकी॥४ा। 


१ कबिवर ब्रिहारी--जगनायटास रसादर [प्र० स०) पृ० २२ 
२ हिंदी साहित्य का भ्रतात (भाग २)--आ्रा० प्रियनाथप्रसाट मिश्र प्र० >६६ 
3 जा पर प्विक बव न हान वारण मात्रा हस्व (जु) टै। 


'छाठ विधान एवं ग्रतकार सौटय 


यक नाहीँ यक्‍पीर हिंय रहोम होती रहे) 
काहू न नई सरोर रीति न बेदन एक सी ॥शा। 
रहिमन पुतरो स्थाम मनहें जलज सधुकर लस। 

क्धों चालिप्राम रुपे के पअ्रघा धरे शा 

लगभग इतने ही सोरढे नीति सम्ब"यी भी है-- 

श्रोदे को सतसग रहिमन तजहु श्रेंगार ज्यों। 
तातोी जारे झग . सोरे प कारों लगवारछधा 
रहिमन फोर्दो प्रीति साहव को भाव नहीं। 
जिनके भ्रगतित सोत हमे गरीबन को गत ॥४रजशा 
रहिमन जय वी रीति में देस्थो रस ऊख में। 

ताहू में परतीति जहा गाठ तेंहू रस नहीं ॥२७-॥ 
रहिमने नौर परवान बूड प सीर नहीं। 

तसे सूरख ज्ञान चूक प सुक नहीं॥आरछड। 
रहिमन बहरी बाज गशन चरे फ़िर क्‍यों तिर। 

गेट अथम के काज, फेर आय उबचन पर 0॥६७४॥ 
रहिसन मोह्टि नसुहाय श्रमो पिप्नाव भान जिसु । 

बट विष दय बुलाय समान सहित मरिबरो नलों॥२७६॥। 
शिद्सलु भी सित्ु समान का अ्रचरज वार्सो कहें । 
हेरनहार हेरान, रहिमनन अपने झ्ापत॑ ॥२७७॥ 


ग्प्र्श 


इन सारठा के अतिरिक्त बाव्‌ ब्रजर॒ल्तदास न रहिमन व्िलास मे हा सार 


झार हिए हैं-- 


रहिमन सने को भूल सेवा फश्त फ्रोज को) 


इन ते चाहत फूल जिन डारन पत्ता महीं ॥ रहि० वि०>-पृ० २० 


चूल्हा दीहो वार नात रह्यां सो जरिगयो। 


रहिमन उत्ते पार भार भोंक सब भार में॥ रहि० पि०--पृ० श८ 


७ दोहा इतिवृत्त और विश्येपता 


ग्रध-सममात्रिक छठा म दाट का स्थाने सवश्रसुस है । भ्रध सममात्रिक ही 
नहीं अवितु हिटी के सम्पूण छाटो का एक स्थान पर एच जिसे कर टिया जाय ता 
सम्भवत होदा की दुल सब्या हिन्टी म प्रयुत किसी भी छद से प्रधिय सिद्ध होगी । 
बहत हैं वि-- दाह्म ही वह प्रथम छाट है जिसम तुद का (सवेप्रसम) उपयाण 
हुआआ। होह के अनुवरण स नी शायद झन्य अपश्न दा छ ठ म तुक वा प्रयाग (प्रारम्भ) 





१ रहोम रत्नावलो च० ८० 
२ वहीं प० २६२७ 


स्प्रे सम वा ना नलिाहझ 


हुपरा। * होट वा भ्रारम्भ कब से हुप्रा मह सो पढ़ा सदा जा सता कि | 7मासा भेयु 
मान है हि १५०० यथ से गम है यी झांयु यहीं है। विफ्मायरी' मे धरा से हा” बा 
यहि प्राप्त न माया जाय सब था होठ या हतियृत बरर्ड प्ररिह प्राभीगार गिद 
होगा । दाना ता वि यो है विहाथ प्रपश्न धर ही करीत्रारा मे भी था। प्रयाष 
चितामणि गा उिम्ननिसित 6४ रस वया मा प्रमाण ऐ-- 
पहल्‍ला साव मे भनुहरह्द, योरों भुहश्रमतत्स । 
प्रत्ट्टी पुनि उनमई पढिषपयली चादरस्स ॥रँ 

वय० धमवार भारती या क्या है वि-- प्राशत प्रपत्र साहिय से होटा 
इताह की परम्परा सम्भवत सयण प्रादीस प्रोर सर से ध्रषित स्थायात है। प्रपश्तह 
मे तो होट की “एयापवता एय मटतता नि चत ही धगतिय ?ै। शॉ० कजारीप्रमा* को 
ने हाट वा प्रवश्न ” वा झत्याता लाडया हा” गद्य है ।? प्रायाय वि"्यनापप्रतार 
मिश्र क प्रनुसार तार बहा से शस सरझत थी राना पा सर मित्रता है भौर 
गाथा बलने से प्राशत या बस ही दहां 'हाहा) गहने से प्रषध्च हा बा । तजालान 
ब्विया ने दाठ था गुणगात भी जिया है ५ सिद्ध सहरु्प (€वी चती) ने रवय श्रामुर 
स बहा था-- 

णउ णउ दोहाच्छदे वहुविण फिग्पि गोप्प । 

प्रपश्न हा व परवर्तोी विद्वान एवं कवि यत्र सत्र दोह यो गुण गान करत रेट है। 
इतना हाने पर भी टाह वा स्वरूप छतातिट्या तक तिन्चित से हो पाया था। गरर्सा है 
तासी महोल्य न दृह या दा? को सस्ता'मानी कविता वा वत बता टिया है। परतु 
यह कथन एतिहासिव' ता क्‍या तुलनात्मर दप्टि स भी बहुत उपयुक्त नहीं जान पथ्ता । 
टोहा प्रवन नाम से ही झपनी दो पक्तिय। के स्वरूप वी घोषणा करता है | प्रत उसवी 
“युत्पत्ति ह्विपटा' हाब्ट से मानना तत्सगत ही है। इन दां पटो या चार चरणा ब' 
निश्चय मात्र स काम नहीं चलता क्याकि टोह का स्वरूप मात्रित् है झौर दाह की 
सात्राप्ना वा निश्चित मानकीक रण प्रपञ्न हा वाल मे तो वबया हिंदी के प्राटि काल तत 
मे नही हो पाया था । 





१ साश्रिक छोदों का विधास डा० टिवनालनप्रसाट (पटना १६६४) प०, ४११ पर 
उद्धत झरा० द्विवटी का क्थन 

२ मेंहू जानिग मियलोगणो णिसयरू कोई हरेइ। 
जाव णा णांव जाति सामत धारा हरु बरसेद् ॥ वि० उ० प्रव ४ 


हिंदी साहित्य का भ्रादिकाल--डा० हजारो प्रसाद द्विवेदी (तृ० स०) ६८ पृ० से 
उद्धत । 


सिद्ध साहित्य--ह० धमवीर भारती--प० २६१ 

हि दी साहित्य का श्रादिकाल (नतृ० स०) प० ५७ 

बिहारी---आ० विश्ववाथप्रसाद मिश्र (चतु० स०) पर ८० 

हिंदुई साहित्य का इतिहास--गार्सा द तासी (पनु० लब्मी सागर बाष्णय) 
पहुता सस्दरण पू० २६ 


ख््र 


दढ्ू ४0 2 «& 


छठ विधान एवं अतकार सौदय २२३ 


ययपि प्राक्रत पगल्म मं भ्रमर भामर आदि दाह के २? सू#म भेद किए गए 
थ और उसक विपम सम चरणा मे तमश १३ ११ मात्राश्नो का विधान कर दिया 
था? किसु दस नियम वी सच्चाई के साथ पालन भवितकाल तक मे नहीं हाता था । 
सता के दोहा मे मात्राआ की यूनाधिकता स्पप्ट है । सूपी कक्यि। को स्थिति भी यही 
है । मृगावती (रचना काव १५०३ ४) से १३ ११ माता वाले दाहे साजन पर ही 
मिलग । हा वहा दाह के विपम चरणा मे १६ १६ मानाग्रों का बहुच्र भ्याग श्रवेश्य 
सरलता से मिल जाता है। इतना ही नहीं वहा १५ और १७ मात्राश्मा बाज विपम 
चरण भी दखन को मिलत है । 


पदचातृवर्नी क्रति प्मावत मं भी यही अ यवस्था है । एक दो दस बीस नहा 
पचासिया दोहा की ऐसी सूची बनाई जा सकती है शिनके प्रथम और द्वितीय चरणा 
मे १६ ११ माजाए है। प्मावत के अप्तिद्ध भाप्यकार वाह्देव चरण अग्रवात मे उसे 
दोह का एस प्राचीत भेद ही स्वीकार कर लिया है जा ३३ ११ मानाआा बाल 
दांद्वे क॑ प्रचार क॑ पश्चात्‌ सटकन लगा था । गत थीरे घीर समाप्त हा ग्रया । उनका 
कथन हैवि दोहे के झनेक भेटा म से यह (१६ ११ मात्राओ बाला) भी एक माय 
भेद हिंदी काय मे उस समय स्वीहृत था जिसकी परम्परा शरता दाऊद क॑ समय 
(१३७२ इ०) से जायसी के काल तक अवत्य विद्यमान थी। + अग्रवाल जी की 
माप्यता यटि १६ ११ माकत्राग्रा से सर्म्वा धत स्वीकृत हो भी जाय तब भी काम नहीं 
बनता कक्‍्यावि वहा भय व्यवस्थाए भी हैं। पञ्मावत म १२ ११ मात्राग्रा के दाह वी 
भी कमी नहीं । उठाहरणाथ एक दोहा प्रस्तुत है--- 
सपवत सनि साथे चद्र घटि बहू बाढि। 
भेदनि दरस पुभाना श्रस्तुति बिनव ठाडि ॥ पद्मा० ११ 
अग्रवाल जी न जिस मत्या दाऊद की चचा वी है उसकी शृति चादायन भे 
यह झयवस्था क्दाचित सबसे अधिक है। वहा तो ११ ११५ ११ १२ १ १२ 
तथा १७ ११ झादि मानाआओ के अनियमित दांहे भी बडी मात्रा म है । १६ ११ 
मा वाज दोह ता बहेत झधिक है ही । तात्पय यह है कि भवितक्ाल तब भ भी दोह 
की मात्राआा का मानकीकरण ठीव स॑ नही है पाया था । यहा तक कि मानस मे एस 
प्रयोध देव जा सकत है जिनम १५ ११ मात्राएं नहीं है। उत्पहरण के लिए निम्न- 
विपित लोहे का विपम पत्र १२ ही मात्ाग्रो का है-- 
भोजन करत चफ्त चित इत उत श्रवसर पाइ 
भाजि चले क्लिक्त सुख्ख, दधि ग्रोदन लपटाइ 
प्राकृत पपलम १७८ 
पच्मावत--सम्पा० वासुदेवपरण श्रग्रवाल (प्राउयथव) पृ० ६५ 


चदायत--सम्पा० परमश्वरो कान युष्त (त्र० थे) बू० २५४ 
रामवरितमानस --बालक्राण्ड लो० म० २०३ 


हे 2० २७ >क 


/ ४ सहास वा नॉिलारय 


हा प्रौर रहीम 
हमारा यह वारपय बहावि पर हि मातय से हू गश्याएंं एशापरवा पर है । 
तुत हा/ सी १ ११ माताप्रा गा साउर रेप गे। स्थादित करन मे ह7 कविया 
विषय हाय है भोर वे है गुवसा भौर र॒ मर महा खदयाों हा मावा है । 
प्री बबत इतनी हा है वि गाव ही₹ समस्या में घारयागी जो सं बा गम ! । विन्यु 
_तन भी है य प्राय त्रुटि विदोत घोर माया बरय है। हय मांबावरश में उारा 
रल भाषा धोर संगठित धाशवरती घोर भाव गमरण खशाया 7 घोर नी बचा योग 
मे टिया है। रहीम पे हा? थे रूप का बुछ एसा जियार टिया है वि उसयो परंपरा 
ने प्रध्यवस्थाप्रा थी प्रति यहां एवं पराठाया में याग्श्वता उलान्न #* । झते ये 
पुन में. यूनतर होती हु समाप्त हो था और उसयर रूप भा प्राय यर गया । 
घी दाह भरता क्षमता भी था गा हि वह झाथ घतगर सिथिरी गतसा जसे 
ये वा उत्तरहायित्व निभा सत्र । उन हॉछा ये गस्याप मे प्रसिद्ध है वि-- 
सतसइया वा दाहरे जपों नायर के तौर । 
दसत वा छोटे लगें घाव बरें गम्भोर । 
बिहारी ये टोहा की सररा बडी विश्पता है भाव का से पणशामता। व 38 
से बड़ भाष वो थाई से थाले टब्ठो में बहने ग्रथवा सागर को गागर से भरने बे 
हिंर थे। कहने थी गझवश्ययता पटो कि स्वय रहीम को भी र्स वा में मसाज 
गम्रिल था भौर रसी की आर उ'हान सय वा ध्यान भ्रायवित बरत हुए द ह वी उपमा 
ट का उस छो” वुण्डल से दो थी जिसमे वह प्रपन सार हरीर का दत्ता वीघ्रता 
[बे सुदरता व साथ बाघ लता है। उनतरा लिए दोह बासोत्य प्रदुभत था गुछ 
सा अभठभत कि उस जितनी निकटता से दस उतना ही भौर प्रधिताधिर भावपन 
बताने हो-- 
दीरथ दोहा अरथ के भ्रायर थोरे प्राँहि। 
ज्यों रहीम नद कुण्डली पतिमिटि कूदि चढ़ि जाहि। ६« --५० १० 
रुप कथा पद चारू पट, कचन दोहा लाल। 
ज््यों ज्यां तिरत्त सृध्म गति मोल रहीम विशाल र४े१ह --यू० २४ 


रहीम काव्य का प्रधान छ द 
दोहा रटीस काब्य कए प्रधान छाद है । कवित्ता, सब॒यो तथा ग्प्टक आदि के 
उुटकर वृत्ता का योग पचास के लगभग है। बरवौं वी सस्या झवश्य चौगुनी से 
प्रधिक है। नायिका भद के ११४ तथा फुटकर बरवो की १०५ सरया मिला देने पर 
प्रोष २१६ रहता है जबकि फुटकर दोहा की सरया (नगर शोभा को मिलाकर) लगभग 
सवा चार सौ है। ग्रत निश्चित ही दोहा ही रहोम द्वारा सर्वाधित प्रयुक्त छद है । 
१ वुलनीय--जूयों ज्यों निहारिये नियरे हुए ननन, 
प्यों त्यो खरीती निक्‍्सत निक्ाई है । 


छाद विधान एव झलवार सौहय स्श्श 
विपय वी दप्टि से भवित वराग्य तथा शा ।राटि वी झपक्षा अध्विता नीति के दोहा 
की है। प्राप्त लाहा मे नांति क टाह झाय विपया (जितम से ६०% शथ्गार क हैं) 
वी तुलना म टेट गुन के लगभग है। 

रहीम सतसई--गालिव ये रयाल अच्छा है 


पहीम रत्तावजी म प्राप्त ६० फूटथर उठ २१८ वरव तथा ४२० टाता वा 
जीतकर थाग ६६१ बाता है । कत 7 कि गास्वामी तुलसीटास जी ने अपनी यहां 
बली का प्री तम हाहा मित्रता प्रमाण वे रूप मे रतोम का रखा है। इसी पकार एक 
एक दोटा जडत बवि तथा मानस को आदर तन के लिए भी लिसा गया था और भी 
एक हा फूटफर छ 7 इधर उधः प्रकाशित मितव है । उव्ाहरणाथ सुनिहो विटप प्रभु 
इयादि छठ राम के नाम स प्रसिद्ध हैं परातु बारनिंव जी न उस सम्पादित नहीं 
किया है।” झ्रानौता नटवामया झार्टि हवाक पर आधाडिति एक झय छप्पय भी रहीम 
पविल्लित प्रताया जाता है। बहन या ताप्यय है कि रहीम वे छ ॥ वी सम्पा गझ्न्त 
तोगत्वा ७०० दा ही जाती है। नगर शाम प्रसग पर श्री यांत्रिक द्वारा पथक से 
उत्द्वत १६ वरब हमारे अनुमान से रहीम व हो ह। ४ह ने भी माना जाय तब भी 
रहिमन विलास मे व १० हाह २ सारठ तथा ३ वरव रहीम रत्ावती वा अति 
रिक्त है। दपर चव० समर बहादूरमिंह न ग्रधान्त म जो वरव जार है उनम भी ग्रातिम 
बरवा अधिक है । भ्रत वुल मिलाकर हमारे प'स रहीम वे छन्‍य वी सस्या बिहारी 
सतसई मे कम ता किसी प्रकार नहीं है। सभी स्वीकार बरत चले झा रह हैं कि रहीम 
ने किसी सतसई की रचना की थी। अत जय तक हिंदी-साहित्य ससार को उसके 
उपलब्ध हान का सौभाग्य प्राप्त न हा तव तक इही छदा का रहीम सतसई समभः 
सतोप बरन क लिए बाय है-- 

दिल के बहलाने को गालिब ये स्पाल शभ्रच्छा है। 


सतसई परम्परा श्रौर रहीम 


सवतई का श्रथ है--सात सौ मुक्त छ दा का संग्रह । अपन झास्वा” अ्रयवा 
बक्तय-बोध के लिए पूवापर छाद निरपस रचना को भुक्तक कहत है। इस रचना 
१ सुनिये विटप प्रभु पहुष तिहारे हम 
राखिये हमे तो सोभा रावरी बढ़ाई हैं । 
सजि हो हरणए त| दिरप हैं रु चारो फछु 
जहाँ जहां जहें तहाँ दूनो छवि पाइ हैं | 
सुरन चढड़गे सुर-नरन चढ़ंगे हम 
सुकषि रहोम हाय हाथ ही परिकाई है। 
देस मे रहेंगे परदेस से रहेंगे 
काहू भेष मे रहेंगे पर राबरे कहाइ है ॥ 
““अब्दुरहीम खादखाना दा० समरवहादुरसिह प 


२२६ रहोम का नीति काय 


प्रक्रिया का भ्रादि उत्स तो विद्वाना न वेटा मे स्लाज लिया है कितु उनके किसी 
सख्या क्रम स सम्रहीत करन वी परम्परा उतनी प्राधीन नहीं है। 7० श्यामसु”र दास 
के अनुसार सतसई लिखन वा प्रादिम आला साववाहन की गाथा सपटाती ने ही 
उपस्थित क्या था ।* किसु हिटी मे रह्ोम से पहल कसी सतसई का उल्लख नहां 
मिलता । तुतसी व नाम पर जा सतमई प्रचतित है उस झधिवाद विश्न प्रामाणिक 
नही मानत । विहारी मतिराम श्रादि वी और जितनी भी सतसइया है व सभी 
पश्चातृ॒वर्ती है। ग्रत स्पष्ट है वि त्रा विरदर्शी रहीम न ही हि)ी मे सतसद् परम्परा 
का समारम्भ किया था। यह बात दूसरा है कि दुभाग्य स उनकी सतस३ई झाज हम 
प्राप्त नही जिन्‍्तु हिंदी मे सतसर्त परम्परा के श्रीगणथर का श्रेय रहीम को ही प्राप्त 
रहेगा । नीति श्रगार विधयक दोहा क उन जले रचधिता 4 लिए सत्तर इक्हत्तर वप 
के दीघ जीवन पय त सततर लिस डालना किसी प्रकार भी सदिग्घ पही है । 


छद सम्ब धी निप्कष 


निष्क्प यह है कि रहीम न भ्रपन भाव प्रसाशन क लिए कवित्त सवय छप्पय 
मोरठे तथा दोह इयाटि विभि न छ ?ा का सफल प्रयोग क्या है । दोह छ दे के मान 
बीसरण मे रहीम का स्थान अद्वितीय है । स्वरूप को तिस्लारने मे गोस्वामी तुलसी 
टास तथा भ्र टुरहीम खानखाना वा योग-दान अविस्मरणीय रटगा । बस्तुत सिद्धा ने 
दोह का तुतली वाणी से रटस्य वी कुछ बातें कहलाई और नायथा ने उसकी कुमारोचित 
स्वच्छाटता स कुछ झटपट कयन वराय । ढोला मारू तथा सदेसराप्तक वे उस यौवन प्रेम 
और सथाग वियाग के मधुभीन झनुभव लिए । क्वीर भथ्रादि सता न उत्त कल्याणकारी 
उप्ताड पछाड़ मिसाट | बिलु तुलसी ने म्याटा एवं भक्ति की पुनीत ग्रम्भीर 
ऊंच नाच का समभार र उमके ग्रतभाव का एक नया मोड प्रटान क्या रहीम ने 
नीति श्र शूगार का परिधान पहनावर उसके व्यक्तित्व का कुछ एस ठोस रुप मे 
जन समाज क सम्मुख प्रस्तुत किया विः व्द वतमान एवं भविष्य के प्रत्यता भावना का 
भार वन वबरन मे सवया सरत सफ़्त एप सम हो गया। सरस नीरस तौविय 
पारतौविक कामत कठोर जिसी भी परिम्यिति मे प्रपन सतुलित चार चरणा पर 
प्रडिग एव सफल रूप से सट हान की क्षमतरा प्राध्ति व जिए दाहा तुतस्ों और रहीम 
का चार घरणा की सत्व व “ना करता रहगा। 





१ भारतीय मुत्तर परम्परा झा० रामसागर त्रिपाठी (6िजा १८६०) प० १८६ 
२ सतमई सप्तक्त डा० द्यामधुटरटास भरूमितरा प० + 
प्राप्त दाह्मय म शुगार व हार बहुत कम हैं । समव है कि रहीम रचित सतसई 
मे स क्िसा 5 श्गार वे दाट निशावकर नीति झग्रादि व दाहा का एफ छोटा सा 
सह किया हा भौर प्रय वही आप्त है, उगार का भाग युप्त हा गया है । रहीम 
ने सतसद ने लिखी हा दम प्रकार का झनुमान करना बूया श्रतीत होता है। 
श््ज्तक क्ड्ात््दी  अत्यित त. 9० 


छद विधान एवं अलमार सौदय रश्७ 


यद्यपि आज तक रहीम रचित सुप्रसिद्ध सतसई प्राप्त नही हो सकी है कितु 
दांहा का सात सौ वी सस्या म सकलित क्रक' सतसइ डिखन वी जो परम्परा हिठी 
मे प्रचलित रही है उसके सस्थापन का श्रेय रहीम को ही प्राप्त है। इतना ही नहीं 
हिंदी के शागार-तीति भवित मुक्तक काव्य परम्परा म रहीम को योगदान सबथा 
सराहनीय है । 


रहीम के नोति काव्य का श्रलकार-सो दय 


अवकार का रा दिक अथ है गहना आभूषण अथवा सौदय सज्जा के उपकरण 
शरीर गह वच्त्र इत्यादि अपनी प्र॒त्यक वस्तु को सुदर बताना, अथवा वनान का 
प्रयत्न फरता मानव की प्रमुख भाका वा रही है । इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के प्रनुसार 
बह वाणी को भी झ्धिक सुर बनाने का प्रयत्त करता है। वाणी श्रथवा काव्य-सौदय 
बी साधना के उपकरण ही झलकार है । य उपकरण किसी न कसी रूप म उतने ही 
पुरान ह जितनी मानव की साहित्य चंतना । सौभाग्य से मानव की इस थाथी वा 
प्राचीनतम लिप्लित रूप भारतीया क पास बट म सुरशित है। इसलिए विद्वान 
अलकारा का झादि उस वेटा म खोजत हैं। कुछ महानुभावा वा इस बात से चिढ है 
कि इस प्रवार क॑ प्रयत्न वेद से क्या झ्रारम्भ क्यि जात हूं ? हमारा विनम्न उत्तर है 
कि जव मानवता वी प्राचीनतम निधि है ही वेद और बट म का वस्तु पद भ्रथवा 


भाव विद्यमान है तर उस भाव वस्तु अयवा शाद विशेष वे! झ्रादि स्थान का निर्देश 
बारना कोई पाप ता नही । 


अ्रलकार श्रौर श्रलक्षार शासन 


विवाल मे ने पड़ते हुए इतना वह दना आवश्यक है कि वेदा वी भाषा अझतशृत 
है। वद के भ्रथ का सम्यक पध्याहार बरन के लिए भ्लकार का तान अपलित है। 
क्दाचित इसीलिए स्वामी दयानाठ सरस्वती तर वा अपन ग्रथ ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका के अन्तिम अध्याय म अलकारा पर विचार करना झावश्यवा हो गया था। 
बसे भी उपमादि दा टा का प्रयोग ऋग्वेद! मे है निरफ्त' से उनकी व्यास्या भी देखी जा 
सकता है। यास्वाचाय न निस्फ्त मे अपन पूववर्ती आचाय गाग्य व उपसा तिम्पण का 
सम्यवः उल्लख किया है। पाणिनि क सूत्रा वात्यायन वे बातिव तया पतजलि वे' महा 
भाष्य मे झलकार सम्बंधी परारिभाषिक शलठाबली का उल्लेख है। भश्राद्यायाय भरत 
मुनि के साट्यशास्त्र व पोडरा अब्याय वा नामवरण हो अववार-लक्षण है। और 
अग्निपुराण म॑ बडे प्रभावशली राटा म रस वे साथ भतव्गार व महव की भी 
धाषणा वी गई है भौर कहा गया है कि भर्थालडूाररहिता विधवंव भारती । श्राग चल 
बर चद्घालोक प्रणेता जयदव न ता और मी जास्टार समथन विया है। उनका 





१ ऋग्वेद १३१११५ तथा ५३३८६ 
२ निदवत, प्रष्याय ३ 


र्दप रहीम वा नीति काब्य 


कथन है कि जो वब्दाय विशिप्ट काप को झलकार रहित मानत हैं वे भगिन को 
उष्णता से रहित क्‍या नही मान लेत-- 

अगी करोति य काय शब्दायावनलझृती 

असौ म सयते कस्मादनुणमलकृतो॥चद्धालोक १ ८॥। 
हिंदी म महाकवि केशव इसी परम्परा के आचाय थे-- 

जदपि सुजाति सुलच्छनो, सुबरन सरस सुबत्त । 

भूषन बिन न विराज्ञई कविता बनिता मिद्ध ॥ कवि प्रिया ५ £॥ 

यद्यपि वतमान क्विया वी कविता मे अलकार का महत्व समाप्त-सा है कितु 

आधुनिक विद्वाव भी सिद्धात रूप म केशव के स्वर में स्वर मिलाते हुए श्रलकारा का 
महव स्वीकार क रत रह ह॑ । गुलातराय जी की मायता थी कि--- 'प्रलकार भी शली 
की उत्हृष्ठता म॑ सहायक होते है । व इतने ऊपरी नही ह॑ जितन कि समझे जात है । 
उनका भी रस से सम्पध है। इन की भी उत्पत्ति हृदय व उसी उत्लास से होती है जिससे 
कि काय मात वी--(तारी के भौतिक अलकारा को धारण करन म भी ए+ मानसिक 
उत्लास है। उमके ग्रभाव म॑ विधवा स्त्री अलकार नहीं घारण करती ।)--इसीलिए 
हुदय का ओज उल्लास झलवार! के मूल मे साना जाएगा। ग्रलवार रसनुभूति मे भी 
सहायक हांत है । * कविवर पतजी ने वहुत पहने झ्रतकारो को भावा की प्रभिव्यक्ति 
वा द्वार भाना था। उनके मत म झलकार वाणी के हास अश्रु स्वप्न और हाव भाव 
ह।* डा० ओमप्रकाश शास्त्री के अनुसार -- पझ्लकार एक शुद्ध मनावचानिर 
प्रक्रिया है। जिसका सम्वध भाव सामाय की उद्दीष्त अवस्था स हाता है। 
अलकार का सम्य व मनाविचान से सीघा है ग्रौर अलय्ार मनाविचानाश्ित होक र पाठक 
थी वुद्धि एव हृदय को झपने चमत्कार स भावात7 म लीत कर दत है। ? कितु अतवारो 
के सम्बध म इतनी उच्च धारणा प्राचीन नवीन सभी विद्वाना की नही है। श्रलकार 
सम्प्रदाय क विद्याना ने ही काव्य मं ग्रवकारो को इतना महत्त्व प्रदान किया है भ्रत्यो 
ने नही । हाँ इतना अभ्रवश्य है कि भारत की काव्य शास्त्रीय परम्परा मे भ्रनकारा पर 
ग्रुगा युगा तक सू”म विचारहुआ है झौर यहा कारण है सम्प्रति काय 7ास्त्र को भ्रलकार 
शास्त्र के ही ताम से पुकारा जाता रहा है । डा० विजयद्र स्नातक का यह बथन 
नितान्त सत्य है. कि आाधायों की गवेषणात्मक प्रवृत्ति मार श्रतिशय अध्यवसाय के कारण 
भारतीय मलकार सास्त्र को आज विवचनात्मक साटिय म प्रमुख स्थान प्राप्त है। 


काव्य में श्रलकारो का स्थान 
अवयार सम्प्रटाय के भाति झ्राचाय मामह स लेकर श्राज तक वे समस्त 
अलकार समथका के युय-युया तर क॑ प्रयत्ना के पश्चात्‌ भी श्रलकार को काव्य की 
१ लिद्वात झोर भ्रष्यपव (छठा स०) प० २३१ 
२ पल्ताव श्री सुमित्रानाट्त पत--भ्रूमिता 
३ काब्यालोचन--'ा० झामग्रवाद टर्मा चास्‍्त्री (प्र० स०) पृ ७६ 
४ हिदो साहित्य कोश, प० ६६ 
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श्रात्मा का स्थान प्राप्त नही हो सका । यद्यपि सम्पूण काय-सौत्य को अवतार 
में समाहित करने का प्रबल भाग्रह व्यक्त क्या गया था ।* किस्तु झ्रततोगत्वा 
अलकार को मूल चोभाकारक धम न मातक्र उह मात्र श्ञाभा म प्रभिवद्धि करते 
वाले धम ही स्वीकार क्या गया-- 
शदायपोरस्यिरा ये घर्मा शोभाति शापित । 
रसादीनुपकुर्वा तडलकारास्तेडड्ध्टादिवत ॥--साहित्य दपण 
अवात्‌ हा चाय के भस्यिर धम तथा झगाटि के समाव सौ दय म झ्तिशयता लाने वाले 
राफप्ताटि वे उपफ्ारद धर्मो वो झलवार कहनत हैं| पाइचात्य विचारक भोदे ने झलबार 
को शोभा के' लिए बाहर से जोडी हुद वस्तु माना है स्वत अनुभूत प्रान्तिरिक 
प्रक्रिया नहीं ।* श्राचाय रामचद्र शुवल ने भी इस मत का पुष्ट क्या है ।* 
तात्पय यह है दि का के नित्य धम रसभावादि हू और अनित्य धम झत्र 

कार। काब्या म भाव विचार और कल्वना उसती आतरात्मा के मुज्य स्वरुप कहे 
गए हैं, और वास्तव मे का य की महत्ता इही के कारण प्रतिवादित तथा “यजित होहझर 
स्थिरता धारण करती है। अ्लकार इस महत्ता को बढा सकते हैं उसे अधिव 
सुदर भ्रौर मनोहर बना सक्तते है परातु भाव विचार तथा बल्पना का स्थान 
ग्रहण नही कर सकते और ने उनके आधविप य का विनाश वरके उनके स्थान के श्रवि- 
कारी हो सकते हैं। * वात स्पष्ट है कि आभूषण उसी को शोमा टते हैं जिसम जान 
है योग] बी ऊष्पा है स्वाम्प्य वी लालिमा है मु्दे का उससे चाई सम्दध नहेां। 
ठीज टसी प्रकार अलवार का भें वही योमित होत ह जहाँ रस भाव एवं विचार 
झादि का सौददय विद्यमान हो । जत्र वथ्य ही जातदार हो तो भाषा चाह कुछ भी क्यो 
न ही शली चाहे कसी भी क्‍या न हो, सब निप्प्राण ही रहगी । श्रततकार भी प्रन्ततो- 
गत्वा भावाशि-यक्ति की शली ही है श्र दुछ नहीं । डा० भगीरथ मिश्र न अलकारा 
के प्रयाग की परिस्यितिया पर विचार करत हुए यही निष्फप निकाला है कि अलतपर 
सुप्दु ग्रभियजना प्रणात्री ही है ।४ हमारे विधार से अभि यजना का सो दय मूल रूप 
से उसकी निश्छवता आयास्हीनता एवं स्वामाविक्तता पर निभर रहता है। 


रहीम द्वारा प्रयुक्त प्रलकर 


रहाम के भ्रलकरण विधान को सबसे बडी विशेषता यही है कि उसम कही 
भी अस्वाभाविकता इंत्रिमता तथा झतिदयता नही है। उनके श्रवकार चाहे शब्द- 
मूलव हा भ्रथवा भ्रथ मूलक, चाहे सादश्य मूलक हा झौर चाहे विरोध मूलक, सभी 
सोौदयमलकार --काध्यालक्ार सूत्र शू १ २ 
(7००४ #भानाए--फ्फा:डचा0त गा प्शाला00०--? 3 
विस्तामणि आ० रामचदगुक्ल--भाग २ प० १७३ 
साहित्यालोचन -->० श्यामसुदरदास (१०वा स०) प० २४० 
क्ाड्य चास्क्रू--डाु ० भगीरय मिश्व (चतु० स॒०) प० श४ड७ 
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२६० रहीम वा मीतिनास्य 


प्रवार स स्वाभावित् हैं राहज है, ग्रनारापित हैं । उठात भारी भत्म प्रतवारा मा 
वा बद्दी प्रयाग नही विया | निस्तलिसित वियरण इस तथ्य यो प्रतट वरन से सहा 
गक हगि-- 
१ शब्दालक्ार-प्रनुप्रास 

सप्ति को सीतत चाँदनों सुदर राबहि सुहाय। 

लगे चोर चित म सटी घटि रहीम मन प्राप ॥ २६४-न्यू ० २६ 

सप्ति सेंशोच साहस सलिल मान सनेह रहोम । 

बढ़त बढ़त बढ़ि जात हैं घटत घटत घटि सीम ॥ २६५--प० २६ 


यहाँ स्वरा की पिपमता हात हुए भी स 'ट धघ छ, इत्यादि व्यजता का 

समता एवं ग्रापत्ति व वारण भनुप्रास वी सुटर छटा विद्यमान है। स्ताथ ही यह भी 
देखा जा सकता है कि यरौ गनुप्रास वी योजना मे गोई विदप प्राग्रह पूण प्रयन नहीं 
क्या गया । यदि ऐसा होता तो कवि प्रथम दाह व प्रथम चरण मे वी वे स्थान पर 
सा तथा तृतीय चरण म॑ जग ये स्थात पर “चल हइत्याटि रुसपर वणाउत्तिवां 
और बटा सकता था । इसी प्रबार द्वितीय दोह व द्वितीय चरण मे मान के स्थान पर 
सान (हान जल) तथा जाता है के स्थान पर बराउबट इत्यादि वर सकताथा। 
कि तु उप्ते यह ज्ाशित नद्ों क्‍्याह्ि वह सहज गझ्लकरण प्रवत्ति का ही परिपोपत 
है । निम्नलिखित पक्रिया म भी यह प्रवत्ति है-- 

सीच हरत तम्र हरत नित, भुवन भरत नहिं चुरु ॥ २६६--प० २५ 

सर खून खाँसी पसी, 'बर भ्रीत मद पान। ४७--१० ५ 

रहिमन फ्ठिन चितान ते, बिता को घित चेत । १७०--प १७ 


२ यमक पशग्रलकार 
जहा हाहा की भि नभित झया म अनेक वार आवत्ति हो वहाँ यमक 
अलकार होता है-- 
दूटे सुततन सनाइए जो दूरें सौ बार। 
रहिसा फ्रि फिर पोइए टूढ मुक्ताहार ॥ ८५--प० € 
रहिमन श्रपने पेट सो, बहुत बहयों समुभाय । 
जो तू श्रनसाय रहे तो सा को प्रनखाय ॥ १३६--प८० १६ 


प्रथम दोहे में सुजत के साथ टूट वा अब बिल बारणा से पथक हो जाना तथा 
मुक्‍्ताहार एवं सो वार क॑ साथ दूर का ग्रव है भजन होना या टठ वर टुकड टुकड़े 
हो जाना । दूसरे दोह मे तृतीय चरण के झवलाय का अ्थ है 'विना भोजन जिए हुए 
तथा चतुथ म॑ ग्रनखाय का श्रथ है बुरा मानना अथवा घणा करना इत्यानि । अत 
यहाँ चाटो के पृथक पथवा बार पथक पथय भर्यों मे प्रयुकत हाने के कारण यमक 
भ्रलकार है । इसी प्रकार अग्नलिसित पप्ितियाँ भी यमर' अलक्ार की उदाहरण है-- 
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भार भोंक के भार में रहिमन उतरे पार श १३३--पृ० १३ 
रहिपन तुम हम सौं करी करी करी ज्यों तोर ॥ १६२--१० १६ 


३ इलेप श्रलकार 


श्लिप धातु का अ्रथ है चिपका हुआ ! जहा हाव्द के एक श्रथ के साथ उसका 
दूसरा ग्रय भी साथ साथ चिपत्रा रहता है. वहा इब अलकार हांता है। यभक 
अलकार भ एक शद वार-वार पृथक पृथक ग्रय म॒ प्रयुवत हाता है परातु श्तेष म 
जद एक ही वार प्रयुक्त हाते हुए भी इस कौशल से वियस्त रहता है कि उससे 
एकाधिर भ्रय की प्राप्ति हाती है -- 
जो रहीम पति दोप को, कुल बपूत गति सोय ६ 
बारे उजियारों करे बडे अधेरों होय॥ ७७-पृ० ८ 
रहिमन पानी राखिए बिन थानों सब सून। 
पानी गए मे ऊबरे, मोतो मानस चून॥ २०४--प्ृ० २० 
यहा प्रथम टांहे म वारे भौर वढे के दा हो अथ हैं । बारे के अथ हैं, जलान पर तया 
वेचपन म॑ बे का अथ है बुक जाने पर तथा झ्रायु म बढमे पर। इसी प्रवार दुसर 
दाह भ पानी दाद के जब चमक, हया (हम) कद अथ हैं। भ्रत एक शब्द के साथ 
दा तथा ”ा से ग्रधिक अ्रय चिपके रहने के! वारण ये दोह इनप प्रववार के प्रसिद्ध 
उदाहरण हैं । इसी प्रकार निम्नलिखित टोहा म॑ ग्रा) तथा पुरुष पुराता के लो हो झथ 
लिए गए हैं--एक तो ग्रुण का शुभ ग्रुण तथा दुसरा रस्मी । इसो प्रवार पुरुष पुरातन 
भगवान विष्णु तथा बुद्ध व्यक्ति-- 
गुन तें लेत रहोम जन, सपिल कप तें काढि। 
कूपहुँ ते कहुँ होतहिै. मन काह को बाड़ि ॥ ५०--पृ० < 
कमला थिर न रहीम कहिं यहि जानत पत्र कोष । 
पुरण पुरातन की वबंघू क्षयों ने चचला होय॥ २३--पु०३ 


४ पुत्रुकित प्रकाश 


जहाँ भाव का प्रधिक प्रभावय्राली बवाने के लिए एक ही हा” का एक ही 
अथ मे भनक बार प्रयोग किया जाय वहाँ पुतरवित प्रवाश प्रवकार माना चाता है । 
यह भ्रलकार रहीम के का“ म प्रचर माना म प्रयवत हुमा है--- 
घड्ु रहीम फेतिक रहा बेतिक गई विहाय। ३२--पृ० ४ 
काज पर फछु शोर है काज सरे कछू ओर ॥ ३६--पू० ४ 
रह्मिन दाह प्रेस के घुकि छुक्ति वे सुलगाहि ॥ ६६--यू० ७ 
पाॉयन वरा परत है ढोल बजाय बजायता २०६०-यु०२० 
१ भारष-+बाभ तथा भदमुज वा भाड़ 
> परीज-किया तथा हाथी 





छद विधान छव अलकार सा दय १337 


७ अर्थालकार 


आअलकार चमलार जहा झय पर निमर रहता है वहा अवावक्ार वी व्याप्ति 
रहती है। किमी हाद विशेष का पर्ग्रायवाची रख देने पर भी जहा झ्वबार विरेष के 
निर्वाह मे वाया उपस्थित न हो वहा अर्थातिकार हांता है उत्ति चमत्कार तथा काब्य- 
सौदय निखार म प्रथादक्ारा का मह॒वपूण योगदान है ॥ अग्निपुराण मं शाद सौदय 
की मनाहरता के लिए झयालक्तारा को आवश्यक माना गया है-- 
अलवरणमर्यनामर्यालकार इष्यते । 
से बिना हादसौदयमपि नाहित मनीहरम्‌ ॥ झ० पु० ३४३ 


रहीम का प्रिय श्र्यात का र--दृष्टान्त 


या तो झथालकारा की सस्पा हाताधिक है किस्तु काप्र म सामायता प्रयुत्त 
होते वाले अवकार इतन अधिक नही है। रहीम के काज्य म॒ प्रयुकत श्रथाववारा में 
सबस प्रमुत् अलकार व्प्टात है। प्रयागाधिक्य का देखकर यदि कह दिया जाय 
दष्टाल रहीम वी काव्य चली वी एक प्रमुस विरेषता है ता कोर्ट अत्युक्ति न हागी। 
यह प्रतकार रहीम व काय मे इतता अधिक है कि अवतार सप्रह दर्त्तीओ का कहीं 
अपन भटकने की झ्रावग्ययता नहा । उदाहरण के लिए टक्‍चाद शास्ती ने अपनी 
अवकार पारिजात' मे टप्टान्न अलकार क छ उदाहरण दिए हैं। इन भ से पांच 
रहीम ये हैं! रहीम दारावदा का काई पृष्ठ उठा लाजिए, उसी भ दप्टान्त अलकार 
के दा चार टांह भ्रव*य मिल जायेंग। 
निम्नलिखित दाह जन-समाज मे बटत अधिक प्रसिद्ध ७- 

बिगरे वात बन नहीं लाख करो किन मोय। 

रहिमन फाटे दूध को सय ने माखन होयवा १२६-नयू८ १३ ॥ 

रहिमन भ्रेषुवा मयन ढरि जिय दुप प्रकट क्रेय | 

जाहि तिकारों भगह तें कस न भेद वहि देय॥ १६४--प्रृ० १६ ॥ 

जे गरीग पर हित कर ते रहीम बड लोग । 

कहा सुदामा बापुरो कुष्य मित्ताई जोग॥ १६४-पृ० ७॥ 

प्रातम छवि ननन वसी पर छंत्रि कहीं समाय | 

भरी सराय रहीम लखि, भापु पथिक फिरि जाय ॥ ११६--पू० १२॥ 

पुरुता फद रहीम फ्हि फबि झाई हैँ जाहि। 

उर पर घुच नोक लग अतत बतोरों आहितआ३१-न्यू० ४॥ 
यहाँ प्रयव छाह में दा समान वार हैं और होवा म विम्द प्रतिविम्द माव है। झत 
ऊपर के मभी दांत दृष्णात झलवार क सुर उठाटरण है । 





१ प्रसक्वर पारिजात--प्रो० दक्बद हास्त्री (नई लिली १ ६५६) पएृ० १२० 


छाठ विधान एवं अजवार सौ दय ग्रे 


इसे गौरव वी पनुसार उपभा को अर्थातत्रार वणन मे अधिवा”त प्रथम स्थान 
ब्राप्त होता रहा है। भुषण त्रिपाठी ने विवराज भूषण में इस तथ्य था एटलेख भो 
किया है-- 

भूषण सब भूषननि मे उपभहि उत्तम चाहि। 

थात उपमहिं झ्रादि दे, वरणत सकल निवाहि ॥ 
प्राचाय केशवदास ने प्रथम स्थान ने देत हुए भी उसका विस्तत बणन पिया है। 
उपमा भद ध्नत हैं मैं वरणे इक़्वीस । सस्दत्त मं तो भेटाभेट प्रपण और भी अधिक 
है। कीब्य प्रवादा मे पूर्षोपमा वे छ तथा सुप्तोपमा वे उनीस भेद गिनाय गय हैं ।* 
इतना होते हुए भी मूल भद तो ही हैं--प्रूर्णोमा तथा लुप्तापमा। हम भेटानेद के 
फेर मन य ते हुए रहीम के नीति ज्ञाय स उपमा का उताहरण प्रस्तुत करत ह-+ 

रहिमत राज सराहिवे, सप्ति सम सुघद जो होय | 

कहा बापुरो भानु है तप्योँ तरयन खोय ॥ २२४--प० २२ 

घरतो की सी रीनि है. सीत घाम श्र मेह। 

जसी परे सो सह रहै त्यों रहोम यह देह ॥ १०६--४० ११ 

प्रमृत ऐसे बचन मे रहिमन रिस को गास। 

जसे मिसिरिह मे मिलो निरस बाँस को फाँस ॥)) ६-१० १३ 
यहा ससि सम सुखद राप्य घरती की सी रीति तथा प्रमुत ऐस बबन मे उपभा 
झलकार है। रहीम न कई टोहा मे शारीर वी उपमा कागज + पुतत से ही और उसके 
वायु खघन पर प्राटचय प्रकट बरत हुए जरा सी नमी मे घुल जान वी सम्भायता से 
जारीर वी क्षणभगुरता व्यवत की है। एक झय हांह मे हह्ान मने का प्रभ (राजा) 
भर नंत्रा वो दीवान क॑ दीयान जसा माना है-- 

कागज को सो पृतरा सहजहि में घुलि जाय। 

रहिमन यह्‌ श्रवरज लखो सोऊ खेंचत बाय ॥ १३५-पू० ४ 

मन सो कही रहोम प्रभ, दग सो कहा दिवान। 

देख दगव जो श्रादर, मन तेहि हाथ बिकान॥ १४०--प० १४ 
१० रूपक श्रलकार 

वाचक गाट झोर साधम्य के अभाव मे उपमेय और उतमान का एक रूप हो 

जाना ही रूपक है। इमेस उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप रहता है-- 

उपमा झो उपमेइ ते बाचक धेंरम समिटाई। 

एक करि आरोपिए सो रुपक क्‍हिं जाइ। का० निणय प० २४४ 
यद्यपि बविद्धाना ने रूपक की परिभाषाएं अपती अपनी मायताप्रा के अनुमार 
मितर निन्न प्रशार स ठी हैं कितु अभेद साटश्य पर सभा का मतफ्य है। सभी ने 
अवकार ससार मे रूपद यापार का विश्यप महत्व स्वांबार क्या है भामह नता 





१ काय प्रकाश पृ० ४४३-४६० 


२६६ रहौम या मौतिसाश्य 


रपक का निल्‍्पण उपमा स भी धूव विया हैं| ण्डी ने उपमरा भौर रूपत का मठ 
निणय करत हुए लिसा ह कि गुण क्िग्ना, द्रव्य भादि त्िमी भी प्रकार से उपन 
सादुष्य उपमा हू वितु उपमान और उपमेय का सवधा भट मिटल पर र्पका 
हो जाता है ।* रहीम के नीति वाव्य भ बुछ रूपक बहुत ही युटर बन पड़े हैं-- 
सनसिज मालो की उपज बहि रहोम नहिं जाय। 
फ्ल इयामा के उर लगें, फूल श्याम उर पशभ्राय॥ १३६--१४ 
कह रहीम इक दोप ते, प्रकट सब चूति होय। 
तन सोह क्से दुरे दंग दोपक जरु दोय॥ २७-१० ३ 
पहि रहीम जग मारियो नन-बान की चोद। 
भगत भगत कोउ बचि गय॑ चरन कमल पी झोट ॥ र८-पृ०_ ॥ 
इन दोहा मे क्रमगा मनसिज पर माली का दृग पर दीपक वा तथा नत पर वाण 
का भ्रभेद आरोप क्या गधा हू । गत तीता टोहा में झ्यत्त वा सनिबध है। इसी 
प्रकार निम्नलिखित पक्तिया में भी रुूपक की छठा दंसो जा सकती हू -- 
विरह रूप पन तम भयो श्रवधि श्रास उद्योत ॥ २४७--१० २४ 
रहिमन यह तन सूप है लीज जगत पछोर ॥ २१६--प० २०२ 
११ निदशना झताकार 
दा वाबया म झ्रसमता हात हुए भी जब एसा सम्बंध स्थापित रिया जाता है 
कि उसम साम्य प्रतिमासित होने लगे तय निट्शता अलकार हाता है। दोना वाज़्या 
का महत्वपूण एक्य फ्ल सादश्य पर निभर रहता है। फ्ल सपिश्यता ही इसे टप्टान्त 
से प्रलग करती है। दप्णा त के समान यहा ब्ििम्ब प्रतिविस्व भाव नही रहता परन्तु 
तिहशना म प्रिम्व प्रतिविम्य भाव न होत पर भी दोना वाक्य एक दूसरे पर निभर 
रहते है। रहीम के नीति का य मनित्शना वा प्रयोग भी वुछ कम नही है-- 
थोये बादर क्यार के ज्यो रहोम घहरात । 
धनो पुरुष निधन भये कर पाछिली बात ॥ ६१--प० ६ 
जे रहोम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसम। 
चंदन बिप “यापत नहीं लिपदे रहत भुजग ) ७४--प्र० ८ 
यहा कवार के वाटला एवं निवत हुए धनी पुस्षा तथा दूसर दीट के उत्तम प्रदृति 
पुरुषपा एवं चाटने बृशा मे कोद रूप अयवा विम्ब प्ररितरिम्बंगव साम्य न हाते हुए भी 
फल साठय स्थापित क़िया गया है। पहले का फ्ल है थांया प्रदगन तथा “सर का 
फल है विद्ार मुक्तता । श्रत यहा निःशना के सम्यक' दर्यन होते है । 


१२ अर्थात्र-यास झलकार 


कसी वियेष क्यन का सामाय द्वारा अयवा सामाय कथन वा विदेष द्वारा 
समधित करन पर अयावर-याम ग्रलवार हांता है-- 





१ वावब्याटय २ १४तया ६६ 


छद विधान एवं भ्लवार सौदय श्च्छ 


सामाय या विधेषों दा तदयेंन समय्यते।) 
यत्तु सोया तरयास साघम्येंगेतरेण व ॥ वा० प्रकाय १० १०६ 
रहीम वे वाय मं भयान्तरयास भवकार का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा म है-- 
(सामाय)--छोटे सो सोहे बड़े कहिं रहीम यह रेख। 
(विशेष)--सहसन को हय वॉघिण्त ल दमडी की मेख ॥ ५६-१० < 
(वितेष]--कौन बडाई जलधि मिलि गग नास भो घीस | 
(सामान्य)--केहि की प्रभुता महिं घटी पर धर गए रहीम ॥ ४३--प० ५ 


१३ स्वभायोकित श्रलकार 


किसी स्वभाव, वस्तु-व्यापार झ्थवा विचार वा स्वाभाषित विन्तु प्रभावशाली 

ढग से बणन वरना स्वभावाक्ति आकार बहलाता ४ । रहीम के अधिक्राश दाह 
निश्चित ही स्वाभाविर' एव महज हैं । दा एक उटाहरण प्रस्तुत हैं-- 

जाल परे जल जात बहि तजि मोनन फो सोह 

रहिमन मछरी मोर फो तक न छाडत छोह॥ ६१--प० ६ 

काह बरों बकुण्ठ बसि पफल्पतर की छाह। 

रहिमन दाक्ष सुहायनो जो गल प्रीतम बाहू॥ रे८--प० ४ 

कहि रहोम सपति सम, दनत बहुत बहु रीत। 

विपति क्सोदी जे फ्से सोह। साँचे मोत॥ ३१--प१० ४ 


१४ लोकोक्ति श्रलकार 
छद म जहा अ्रभीष्सित भ्रथ वा कसी जारोम्ति द्वारा समर्थित कराया 
जाय बहा लाक्ोकिि अनकार माना जाता है। भाषा वो प्रभावशाली बनान के लिए 
इसका प्रभाव अवत प्राचीन है-- 
पात पात को सींचियो घरी बरी को लोन । 
रहिमन ऐसी बुद्धि को कहां बरगो कौन॥ ११७--प० १२ 
कसे निब्रह मिबल जन करि सदलन सो गर । 
रहिमने बसि सागर वि, करत मगर सा बर ॥ ४१--प० ४ 
सब को सब कोऊ कर क समान के राम 
हित रहीम तब जानिये जब कछ अ्रटक काम ॥ २५०--प१० २४८ 
यहा पर रखाक्ति पद-समूह्‌ मं लाकोवितया होन से लाकोक्ति भ्रवकार है । 


१५ दीपक श्रलकार 


वष्य और ग्रवृष्य के एक ही घम का एक ही साथ एक जिया द्वारा झारयान 
दीपक झवकार कहताता है । एक ही घम द्वारा प्रस्तुता एवं अप्रस्तुता का प्रकाशन 


उमा प्रकार होता है जिस प्रवार एक दीपक द्वारा भडोस पडौस की वस्तुझ्ा का 
प्रकाधमान होना ! 





कक चरीम पा वीविसाश 


रहिमन पापी दाहिये दि पानी रोष झूल । 
पाती गपष मे ऊयरे मभोतों घायुग चूत॥ २०३ >पै० २० 
उरग छुरण मारो मपति मोद जाग हपिपार] 
रहिमन इफ शेभारिएण पषरत शाप में यार ॥ १ई- पृ० २ 
शाति साह साह्ग शावित भार शोह रहीप 
बड़ुत सइत गढ्ि जात हैं पघटत घटा गति शौण ॥ २९ 4-- १० २९ 
यहाँ प्र यष होर थे पनरा बष्प विधवा एव कमर शिगती सुने चाध् थार ब्रल्ल) 
जाना हया बहुया घरया प्रा एश हो घम दितया गया # । 
१६ परिवर प्रलकार 
विष मे सातिप्राय प्रयाग वो घरिबर बहा है । रेगे परिर (साम्)प 
प्रयोग मे ध्यग्याथ एय बरमारार सी प्रपातवों रहती है। विध्तालिशिग ह/ मे राग 
ने हीनता था जिए हिट होए” या प्रयाग किया है। “से प्रयाश मे शतवा भा हराहय 
तथा प्रशिय भाव पर तो यग्प * ही साथ मे प्रभ समदित थिलय हीवायी प्रयने 4 
से मांग जौ भरी होतता वे टिश्यत्य भी ध्रोर भी गरत है- 
दिव्य दौनता दे रणतहिं प्रो जाने जग सपु। 
नली विचारी दोउता दीगबपु से यष॥ ६३-०० १०॥ 
इसी प्रतार लिम्नलिशित होश में गंगा थे विदेषणा था मामिप्राय प्रयाग होन से 
परिकर का गुलर प्रयोग है -- 
अ्रच्चुत चरण तरविणों लिप सिर सालति साल। 
हरि न बनायो सुरमरों कीजों हृदय भाल॥ ३१--प० १ 
१७ परिकराफुर प्रतकार 
जिस प्रवार साभिप्राय विशषण व प्रयोग मे परिवर प्रलशार होता है उसी 
प्रकार साभिप्राय विप्प वे प्रयाग मे परितरातुर घलतार रहता है उपर के दाता 
दाहा मे बचु तथा हरि सुरगरि झाटि शाद साभिप्राय प्रयवत हैं। भरत ये दांहे पर 
पखसिराजुर वे भी उटाहरण है। निम्ततिसित सुप्रसिद्ध दोहे म पुष्प पुरातन बंधू 
तथा चचला झ्रादि शा ? बडुत ही साभिप्राय प्रययत है-- 
कमला थिर मे रहीध शहि यह जानते सब छकोय। 
पुरुष पुरातन की बधू क्यो चचला होप। 
फत्िपय झ्रय श्लकार 
इन प्रमुस रूप स प्रयुक्त ग्र3वार। के अतिरिवत रहीम के नोति-काव्य म वतिपय 
आय ग्रलकारा का प्रयोग भी दसा ता सकता है) उुछ वे उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 
१८ सहोक्षित 
जहाँ सह साथ तथा सग इत्यादि चारा के प्रयोग से सहभाव का चमलार 
हो बहाँ सहाक्ति अलवार माना जाता है-- 


छद विधान एवं झतवार सीदय श्इ 


गे 


रहिमन नांचन सग बच्चि लगत कल ने याहि। 
दूंघ क्‍लारिव हाथ लखि मट समक्मा्टि सब्र ताहि॥ २०२--पर० २० 
१६ अ्रसगति 
जहाँ काय एव कारण की भिनता से चमत्कार उपन किया जाता है वहा 
ग्सर्गात हाती है । 
फल च्या्ता क॑ उर लघ, फल स्पाम उर झाहि ॥| १२९--प० १४ 
२० विजेषीकित 
कारण रहत हुए भी काय का न होता विशैषाक्ति है-+ 
रहिमन कवहें वडेन छू नहीं गव को लेस। 
भार धरे ससार कौ तऊ कहावत सेस॥ १७१--५० १७ 
२१ रुपकातिशयोक्ति 
जहा केवत उपमान का ही क्यन करवा उपमय कर प्रकट किया जाय बहा 


रूपकानिरयातित होती हू । रहीम न केवल कागज के पुतत का ही वणन दकर, बरीर 
वी क्षण भगुरता सिद्ध की है--- 


ते रहीम झब कौन हैं ऐतोी सचत बाय। 
खत कागद वो पूतरा नमी माहि घुत्त जाय ॥ ८८६--१० € 
२२ सार 
पूवक्यित वस्तुझ्ना का उत्तरात्तर अपक्प जयवा उत्कप प्रकट करना सार 
कहलाता है-+ 
इहिमन थे नर पर चुके जे फहूँ भागन जाय ६ 
उनते पहिले बे मुए शिव मुख निरुसत नाहि 0 २६८--प० २३९ 
२३ श्रयोगय 
दा वस्लुग्रा मं परस्पर एक ही जिया झयवा समान सम्बंध वा दणन भ्रयाय 
अवकार है--+ 
मीठो भावे लोन प झरह मोठे ८ लोन ॥ ११२--प० ११ 
२५४ परिसर्या 
जहा काई वस्तु अन्य स्थाना से हट वर एक ही मे वणित रहती है बहा 
परिसस्या अलवार हाता है-+ 
यंद्यपि प्रवनि अनेक हे कूपवत सरि ताल | 
रहिमत मान सरोचर्राह मनत्ता ररत मराल ७ १५१-प० १५ 
२५ धनावय 
जहा उपमात और उपमय का एक ही वस्तु मं दयन हा वहाँ ग्रनवथ 
प्रत्ञार वह जता है--मार्नामह की सराहा करत हुए रहोस न कहा घा-- 


२७० रहीम गा जीविसातब्य 


हरि दग हैं, हर एशदश रवि द्वादण विधि शान । 
तोसों छुहों जहान मे भेद महीपति सान॥ १३--पृ० ७३ 
यह दोहा भ्रम ग्वयार या भी उटाहरण है क्यावि' बरि की दृष्टि से ससार 
मे माउसिह व उपमान (समता) या भ्रभाव है । 
२६ अ्तिशपोषित 
बविपम (उपमग) का श्र यल बहा उटावर बिया गया बेशन प्रतिशयातति है। 
जड़डा बवि वी प्रगसा म कहा गया रटोम था निम्ततिशित दादा भतिशयोवित 
ही है 
घद पड़डी प्रम्बर जश छजत्डा मह॒र _जोय। 
जडडा मोम झलाहदा भोर न जडडा घोय ॥ प० ७८ 
२७ उद्प्रक्षा 
उपभय वी उपमान मे सम्भायना प्रग” बरता उत्थवता है। मु तन माना 
जाना प्राय श्रार्टि हाब” उप्रता बाबप मान जात हैं-- 
करत नियुनई गरुन थिना रहिमन निपुन हजूर। 
मानतहु टेरत विदप चढ़ि भोहिं समान को ऋूर ॥ २५--१० ३ ॥ 
रघध काधव्यलिंग 
क्प्ती वस्तु वा कथा या भ्रथ वा बाल्पनिक उवित धयवा प्रमाण द्वारा सम 
थन करना वा यलिंग है। 
रहिमन देस बरेम फो लघु प्‌ दोजिए डारि। 
जहाँ काम झाव सुई क्‍्हा कर तरवारि॥ १६७--१० २० ॥ 
२६ सम 
समान वस्तुझा दे संगठन ससग एवं वणन मे सम झलकार माना जाता है-- 
लयन सलोने अ्रपर सृदु इह घाटि कहि कौन ॥ ११२--१० ११ ॥ 
३० विपरीत 
जहाँ हित साथव ही अहित साधन करता दिखाया जाय वहाँ विपरीत 
श्रलवार हाता है। इस झलवार का लश्ण एवं उदाहरण प्रस्तुत करने वाले एकमात्र 
आचाय केशव ही हैं-- 
जा रहीम दीपक दसा तिय राफखत पद झ्रोद] 
समय परे ते होत है याही पट की चोट ८०--प० झा 
३१ तबगुण 
अपने रग रूप, गध एवं गुण वा त्याम करवे, पास वी क्सो वस्तु का गृण 
ग्रहण कर लेता तदगुण है । 
कदलो सौप भुजग मुख, स्वाति एक गुण तीन । 
जसी सगति बढिये, तसोई फ्ल दीन ॥ २२--प१० ३॥ 


झन्द विधान एवं अलवार सौंदय ४. 


३२ ग्रतदगुण 
ससग म रहत हुए भी समोपस्थ वस्तुप्रा का गुण ग्रहण ने करना अतद« 
गुण है. 
रहिमन जो तुम कहत हो, संगत हा गुन होय । 
चीच उखारो रख मरा, रस बाह ना होप ॥ १८७--प० १६ ॥ 
३३ मीलितत 
समान घर्मा एक पदाय का दूसरे पटाथ मे सवथा मिल कर खा जाना भीजित 
अलबार है | 
रहिमन प्रीति सराहिए, मिले होत रण इन । 
ज्य जरदी हरदी तज, तज सफेदी चून 4। २०८--प० २१ ॥ 
३४ उसौलित 


झतिशय सादेश्य भाव एवं समान धमा हान वे कारण एवं दूस्तर मे विवीन 
हात हुए भी कारण विशेष ने अन्तर स्पष्ट हा जाना उमीतित अवकार है-- 
दोनों रहिमत एक से जो ला बोलत नाहि। 
जान परत है काक पिर' ऋतु वसत ये साहि 0 १०१--प ० १० 
३५ उल्लास 


जय एक क गुण या दोष स दूसरे म गुण या दाप वा उत्तन्त हाता सिद्ध किया 
जाय, बहा उल्लास अतकएर हाता है-- 
थे रहोम नर धाय हैं धर उपकारो अग॥ा 
थादन बारे के लग ज्यों मेंहदी का रंग ॥ २४घ--पष्ठ २४ 
३६ शअ्नुज्ञा 
दोष वाले पथ को अनुदूव समभ कर उसी वी इच्छा करना अनुता है-- 
रहिमत रणनों हो भलो प्रिय सा हीथ मिलाप। 
खरो दिवस केहि काम की, रहियों झापुर्ि झ्राप ॥ २२१--पृ० २२ 
३७ भ्रधिक 
आधार स अध्याय के झधित या बडे हायान पर श्रधिक झवक्ार हाता है। 
श्रीकृष्ण वा हाथ भाषार तथा गीवधन आदेय है--- 
जा रहोस करियो हुतो श्ल्ञ यो इहै हुदाल $ 
सो काहे कर पर घरयी गोबधन गोपाल] ७६--प० ८ 
३८ उत्तर अथवा प्रश्नोत्तर 
हाजिर जवावी वे इस भलवार म प्रशव वा चमत्वारी उत्तर दिया जाता है-- 
धघूर घरत निज सीस पर कह रहोम केहि काजता 
जैहि रज मुनि पत्तों तरी, सो दृढ़त गंजराज॥ १०७--प० ११ 


२७२ रहीत का सीतविलाब्य 


३६ उद्ात्त 
महापुरप के उठा चरित्र एवं समृद्धि सम्पती दयाटि का उित्ताइथत बायन 
उतात्त प्रतकार व प्रतगत प्राता है-- 
मांगे सुकरि ने को गयो, वहि ने त्यागियों साथ। 
सागत झागे सुष सहों ते रहीम रघुनाथ॥ १४६--१० १४ 
४० ललित 
प्रेत का प्रपेश। झप्रहत की विशेष चचा करत] बाल दस प्रतयार म प्रमीप्ठ 
बात वा स्पट रूप से ने कहकर उस प्रतिविम्य मात्र का है उत्स किया जाता 
है। रठीम न दाहावली क प्रथम टाह में गयाजी वे प्रति प्रयती श्रद्धा या प्रतियिस्य 
मात्र ही छटोटद्ध क्या है-- 
अच्युत चरण तरग्रिनो शिव सिर मालति माल॥ 
हरि न॑ बनायी सुररारों ढीजों इदव भाल ॥ €--१० १ 
४१ विभावना 
कारण के तिपध हान पर भी फल की प्राप्ति विभावता है-- 
करत तनिपुनई गरुन थितरा रहिमन निपुद्र हजूर। 
मानहु टेरत बिटप चढ़ि मोहि समान को क्र ॥॥ २५--१० ३ 
४२ विनोक्ति 
एवं वे बिना दूसर वे असु”र होने तया न भी होने पर वितात्ति प्रतकार 
माना जाता है। ऊपर क दाह मे थिना शब्द वा स्पप्ट प्रयोग है। भ्रत यहाँ विनात्ति 
भी है। 
४३ श्रलक्षार ससुब्टि 
एस ही छ द मे एक से अधिक शालालकार। प्रर्थालवार। प्रथवा दोता प्रकार 
के प्रलकारा वा स्थिति निर्षेक्ष प्रयोग ससप्टि है। सपम्ष्टि म भ्रलवारा की स्थिति, 
तिल-तण्डल “माय से मानी जाती है। श्र्थात्‌ विद्यमान एकाधिक अलकार स्वत स्पष्ट 
रहत है । उहेँ खाजने क॑ लिए मिले हुए इवेत चावला (तण्डुल) को काले तिला से 
पृथक करन के समान किस्ती सद्ष्म प्रयत्न वी ग्रावश्यइड्फता नहीं होती। इसोलिए 
काय प्रकाश मे ययासम्भवमायोय निरपेशतया वाक्याश का प्रयोग क्या गया है। 
रहाम के नीति का य से बुछ उटारहरण लीजिए-- 
(ममक -+ रपव) कहि रहीम जम भारियों, नन बान की चोट । 
भगत भगत कोउ बच्ि गये चरन क्‍्मप्र की श्रोट ॥ र८--पृ० ३ 
(पुनरु० +अनावय) नने सलौने श्रघर सधु क्हि रहोम घटि कौन । 
मोौठो भाव लोन प, झद मौठे पर लौन॥ ११२-पृ० ६ 
(रूपक +- उठाह०) बिरह रूप घन तम भयो प्रवधि ब्रात उद्योत । 
ज्यों रहोम भादों निश्ता, चमकि जात खद्योत ॥ २४७--श्ु० २४ 


छाद विधान एवं भ्रवव र सौत्य श्छ्रे 


४४ शभ्रतकार सक्तर 


एव ही छद मे एकाधिक झलवारा के नीर क्षीर विवेव स मिले रहते पर 
झलवार सर! माए जाता है। इटठ पृथक पृथक करने दे लिए विशेष वौद्धित प्रयास 
अपेक्षित रहता है। वाब्यप्रवाशवार न सत्र अलकारा वी स्थिति, भ्रमागिभाव से 
माती है--भ्रज्ञाज्लित्व सद्भूर ॥ कुछ उटाहरण प्रस्तुत हैं-- 
(रूपक + भ्रसगति) सनतिज मालो की उपज, फ्ही रहोम महिं जाय । 
फल ध्यामा के उर लगे फूल दयाम उर झ्राय ॥ १३६--यू? १४ 
(दष्टरान्य +“श्लप) कमला पबिर न रहोम फहि, यह जादत सब फोप $ 
पुरुष पुरातन थी यघधू क्‍यों पर चचला होय ॥ २३--प्ृ० ३ 
(विभा० +-असगति) करत निपुई गुत बिना रहिंसन निधुन हजूर। 
मानहु टेरत घिटए चड़ि मोहि समान को ऋू्‌र॥ २४५--पृ० ३ 
इन दोटा मे क्रमश रूपक, दृष्टात तथा विभावना तो सरलतापुवक समर मे 
ग्रा जात हैं किन्तु क्रमश प्रसगति, श्तेप तथा (पुन) झसग्रति का खोजन के जिए 
प्रयत्व करना पडता है। इसीलिए इह भ्रलक/र सकर के प्रतगत रखना उचित हागा। 
श्रलकार सम्ब-धो निष्कर्ष 


इस पअभ्रामयतर वे श्राधार पर हम कह सकत हैं कि रहीम मदयपि सहज हवा 
भाविक टाली के कवि है, सितु फिर भी उनकी वविता श्रलवार सौदय से किसी 
प्रकार भी विपन नही । उनके क्यय में ग्रलकार उतनी ही सजधज से वियस्त हैं 
जितने कि विसी भ्रय महाकवि की कृति म। हा इतना अवश्य है वि रहीम ने किसी 
भा दोहे मे, दिसी अलकार को बरवम ठूसने का श्रयत्त नही क्या प्रौर न ही 
किश्ती श्रल्ू77९ का उटाहरण प्रस्तुत करन के लिए किसी छद्त वी रचना की। हेम 
रहीम का श्रगकर-सम वयन बे' लिए प्रयलपूण तत्परता व॑ प्रति वही भी स्ेप्ट 
नहीं पाते। उनकी बव्ितालामिनी न ता सामायाग्रा की भाति श्रापादमस्तक 
अयकारों स लदी है और न विधवाञ्ना नो भाति सवथा अलकार विहीना ही है। 
>िष्ट कुल ललवाग्रा की भाति सहजहपेण समलशत है और अलक्पर भी (आपहुति- 
अम-एकावली झ्रादि की भाति) भारी भरकम न हाकर सरल एवं स्वाभाविक हैं। 





१ काव्य प्रकाश (आ० विश्वश्वर व्याख्या) डा० नगेद्ध पृ० ५५२ 
२ वही सूत्र २०७--पू० शक 


१० 


डाब्द-डाक्ति मुहावरे तथा गुण-दोप 





दाब्द शक्ति विवेचन भारतीय चितन-परम्परा वी विश्व-वाट मय को महत्व 
पूण देन है। यहाँ अत्यन्त प्राचीन वाल से शाह तथा प्रर्धारि के ध्सग म॑ सूक्ष्मतम 
विवेचन होता रहा है । यह विवेचन न्याय मीमासा व्यात्ररण तथा वाव्य चास्व बे 
अन्तगत झाज भी उपलब्ध है। हाब्ट का दूसरा नाम पद भी है। 'याय सम पहा के 
प्रमाण का, मीमासा म॑ पद समूह (वाय्य) वा तथा व्यावरण में पट बियास का 
विशेष विवरण रहता है। क्दाचित्‌ इसीसिएं याय का प्रमाण चास्त्र मीमासाका 
वाक्य शास्त्र तथा व्याकरण को पद चास्त्र कहाजाता है| बाब्य शास्त्र तो विद्या ही 
पद लालित्य वी है। पद तथा पटाथ विवेवन व लिए काव्य चास्त्र ययाय भौर 
मीमासादि की अपेक्षा व्याकरण सश्रधिक सम्बद्ध है। वाव्ययात्त का शाठशक्तति 
विवेचन भी “यावरण पर भ्राघारित है। 


दाब्द शक्ति की परिभाषा 


भारतीय व्यावरण की अत्यत मौलिक स्थापना उसवबा स्फोट सिद्धात है। 
सवप्रथम महामुनि पातजलि न स्फोट का प्रयोग क्या था। स्फोट ही पब्रथ का 
स्फाटक है--स्फुत्य धो 'स्मादिति स्फोट । स्फाट से ही कसी शब्द ध्वनि तथा नाद 
क ग्रंथ का ज्ञान होता है । वाक्यपदीयकार भतृ हरि ने स्फोट तथा नाद मे व्यग्य 
व्यजक सम्बाध स्वीकार क्या है--पग्यव्यजक भावत तथव स्फोटनादयो ॥* यद्यपि 
नेयायिक इस तथ्य को स्वीकार नही करते । बिन्तु व्याकरण उसकी चिता न बरते 
हुए, सदव से स्फोट को नित्य तथा इसी प्राघार पर हद को भी नित्य मानता चला 
आया है। !ब्द के साथ झथ वा सम्बंध भी नित्य माना जाता रहा है।'* भ्रथ के ले 
१ --याक्य पदीय--१ ६४ 
२ (३) सिद्धे शाब्दाय सम्ब धे--महाभाष्य वत्ति १ १ 
(ख) एकस्यवात्मनों भेदों श्ब्दार्यावषथक्स्यितो ।--वाक्य पदीय २ ३१ 
(ग) वाग्याविव सपूकतों बागथ प्रतिपत्तये ।--कालिदास (रघुवश) 
(घ) गिरा श्रथ जल बीचि सस कहियत सिन्‍तर न जिद ॥--छुलसी (म्ारस) 
(ड) टब्द और भय को नित्य इसीलिए वह सकते हैं कि मनुष्य म शब्दबान 
श्रीर उसके द्वारा अथ घोषित करने की रक्ति स्वाभाविक है श्रौर कालक्रम 
म विकत्तित हो जाती है । 


“ाडा० गुलावराय (सिद्धात झौर अध्यमन पू० २३८) 


शाठ शक्ति मुहाबरे तथा गुण-दोप र्छ५्‌ 


चलने वी जिया का सम्पादन करने अथवा चान क्रान के कारण ही शब्ट को 'पद' सज्ञा 
दी गई है-पद्यत गम्यत चायत थज्लनेति पदम ४१ पद अथवा ”ब्द के उच्चारण से लेकर 
उसके प्रथ-वांधन होने तक की जो भी प्रच्छन एवं परोक्ष प्रक्षिया श्रथवा व्यापार है 
उसे ही पारिभाषिक हादावली मे शक्ति की सा टी गई है। इसी से पर दब्पद-वाव्य 
तथा प्रसगादि का झ्थ वा साथ निश्चित सम्बंध स्थापित होता है। शाठादि का 
निश्चित ग्रथ से सम्याध स्थापित कराने वाला व्यापार ही शा” शवित कहलाता है-- 
शदाथ सम्बंध ?किति । 

सख्या 


जाट शावितियां वा सख्या के सम्बंध म॑ सस्क्ृत बविद्धाना म॑ पर्याप्त मतभेद 

तथा बाद विवाद चलता रहा है। बुछ विद्वान चा” की कवल एक ही "ाविति मानते 
हैं और वह है ग्रमिधा | बुछ विद्वान दो शक्तिया मानते हैं और कुछ तीन । इस 
सम्बाध मे विशेष भमूट घ्वनि की सवल्पना के पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ। कारण यह 
था कि वाव्य शास्त्रिया का एक बहुत बडा वग घ्वनि को मायता दना नहीं चाहता 
था। भ्रत व “पजना को फूदी ग्राखो नहीं देख सकत थे । परातु लक्षणा मान लेने पर 
उहें सिद्धातत व्यजना तक जाना हो पडता था। अत न रह वास न वजे वासुरी, 
के अनुसार उहूने व्यजना को भी अमान्य घोषित कर टिया और राब्द बी एक ही 
चावित अथात्‌ अभिधा की भरपूर वरालंत वी। मुकुल भट्ट जैसे विद्वान द्वारा समूचा 
प्रथ प्रभिधावृत्ति मात्रिका, अ्भिधा की स्थापना के लिए ही लिखा गया था। सभी 
मीमासक ग्रभिघावादी थ। श्ननुमान है वि भट्ट लोल्वेट भी ध्रभिथा थे ही हिमायती 
थ। उहाते कहा था पि जिस प्रकार एक ही वाण कवच को तोड़कर वक्ष को 
छेल्ता हुआ प्रात म प्राण हर लता है उसी प्रकार अमिधा-व्यापार भी टीर्घातिदीषतर 
है--सो$यमिपोरिव दीघदीघतरे “्यापार । महिंम भट्ट, श्राचाय कुतक, भोज तथा 
उनके टीकाबार रन'वर आदि विद्वाना ने अभिधा वा ही समथन क्या है । प्राचीन 
हिठी आचार्यों मं देव तथा श्राघुनिक विद्वाना मे श्राचाय रामचद्ध थुक्‍्ल प्रवल अभिधा 
समय रहे हैं। दव का निम्नलिखित क्‍्यन सवथा उद्धरणीय है-- 

श्रभिधा उत्तम काय है, माय लक्षणा लोन | 

अधम व्यतना रस विरस, उल्टी कहत नवोन ॥ शाद रसायन 

यह सब कुछ हांते हुए भी ध्वनि का पत्त इतना प्रवल्न पुष्ट एवं तक सम्मत 

था कि अभिधावातियो की एक न चल सती और आज प्राय सबन यही माना जाता 
है कि नाल वी तीन शतितमा हैं--अरभिधा लक्षणा तथा व्यजना। सव ने मूलत 
अभिषा का स्वीकृति दी तथा उसी वा वणन पहले किया गया ! काव्य निणय के प्रथम 
दोहे म॑ प्रकारातर से यही स्वीकृति है-- 

पद वाचक झो लाच्छनि+ विजक तोन विधान । 

ताते बाचक भेद को पहलें करों बखान ॥--भिसारीदास 
१ शुक्त बजु० प्रतियास्य ३ २ 


२७६ रहीम वा नीतियाब्य 


उनतवा वाच्यायवणन प्रसंग का निम्नलिसित दोहा श्रौर भी महत्वपूण है-- 
अ्नेकाय हु सबद में एक झब्रय को भक्ति। 
तिहि वाच्यारय को कह सज्जन भ्रमिधा-सक्ति ॥-- भिसारोटास 


अभिधा शौर उसकी व्यास्पा 


झमिधा का चाब्िव अथ है--माम । किसी वस्तु का नाम लेत ही उसबा 

निश्चित भ्रथ, व्यापार गुण अथवा आइति हमार सम्मुख भ्रा जाती है। उठाहरणाथ 
गौ चाट कहत ही टांग पूछ वाले पयु विशप की एक एसी झाइति हमारे मस्तिप्क 
के सम्मुख उपस्थित होती है जो निरिचत ही हाथी झथवा सिंह झादि शाला के द्वारा 
झाभासित आउति स भिन है। यही भ्रय उस शा का मुख्य ग्रथ अथवा प्रभि 
धेयाथ प्रथवा वाच्याथ हाता है । इसी मुस्याथ वा द्यातन बरान वाते हालल्यापार 
को अभिधा वी सता दी गई है--प्त सुध्योश्यस्तत्न मुख्यों “यापारो5सस्‍्थाभििधोच्यते ।१ 
मम्मठाचाध - हाल प्रापार विचार श्रादि छोट स॑ प्रवरण ग्रथ मं मीमासको व अथ 
बा सण्डन व्रत बयाक रण सम्मत अय की प्रवल पुष्टि की है। महाव वयाकरण भतृ 
हरि ते अभ्रमिवान एवं प्रभियेय क सम्बंध नियमत को अभिषा कहा था ।* दसी 
परम्परा का शनुसरण वरते हुए उद्भट झ्ादि काय तास्त्रिया ने अपन अपने प्रकार 
से भ्रभिधा का परिभाधित क्या है। आधाय विश्वनाथ के अनुसार शब्टाथ का प्रथम 
बोध कराने वानी दाल वी प्रथम झत्रित अ्भिधा है--तत्र सकेतितायस्य बोधनादग्रिमा 
इमिघा ॥ रस गगाघर म॑ ता शक्ति और प्रभिधा को पर्यायवाघी ही मान लिया गया 
है ! हिंदी आचार्यों ने श्रभिधा की परिभाषाए इसी आधार पर वी है। प्रवापसिह 
जी वी कायाथ कौमुदी का निम्नलिखित दोहा देखिए-- 

मुल्य झ्रथ को बोध जह होय शाद “यापार॥ 

ताता भ्रसिया वहत हैं, वाच्य कम निरधार ॥ 


श्रभिधा के भेद 


सामायतया अ्रभिवा के भट नहीं माव जात किलु कतिपय विद्वाना न श्रिधा 
के तीन भद स्वीसार किए है-- 

(१) हरि 

(२) गरौगिक 

(३) योग रूढि 

सटि झ्भिवा क भ्रतमत व हाल रस गए हैं जो अपनी रचना म प्रदृति 
प्रत्यय भ्राटि की दृष्टि स श्रविच्यतित एवं श्रसच्ति हैं तथा निश्चित भ्रथ मे मत हा 
चुत हैं । घडा धर राजा राग इत्यादि एस ही झब्ट हैं। इह घन-र तथा राज-जा 





३ काय प्रवाा-२ ११ 
३२ वाक्य पटीय--२ ४०८६ 


शब्ट शक्ति मुहावर तथा गुण दोष २३७ 


इत्यादि मे ताडने से कुछ भ्रथ न निकलेगा श्ौर श्रखत्ति रहते हुए वही अ्रथ मिकलेगा 
जो प्रसिद्ध एव रढ है दूसरे भेद भ्र्थात्‌ यौगित का अ्य है एक से झ्धिफ पदा के याग 
से बन शत जप पाठक पाचक इयादि | इ हें पाठ+-भ्रक तथा पच --अ्रक म॑ तोडने 
पर भी वही प्रसिद्ध श्रथ निकलेगा प्रर्थात्‌ पाठ करने वाला तथा पाक करने वाला। 
याग सढि मे वहादआात हैं जो दो या टो से श्रपिक्त शाटा स बन हैं श्र दो या दो से 
अधिक अ्रथ दन की क्षमता रखत हुए भी बेवल एक हो ग्रयथ म॑ रूट हां गए हैं जस पकक्‍ज 
बारिज, जलज ग्रादि। जा पक्र+ज तथा वारि-+ज स बने हैं श्रोर जल स॑ उत्पन्न 
हान वाले कृमि दुमाध सिवार श्रादि अय लेने की क्षमता रखत हुए भी वेवल मात्र 
क्मव क अथ भ छल हा चुक हैं। पड़ितराज न रसगगाघर म झ्भिधा के एक चोये 
भेद की चचा उप टाटा के लिए की है जा योगिक तो ह परतु एक से अधिक अथय 
म रूढ़ हैं जसे पयाधर (उरोच्र तथा बादल) निधात (घर तथा प्रभात) एवं प्रदव- 
गधा (घाटा का वू वाली तथा अ्सगध वी जडी) इत्यादि ॥ कितु यह भेट मान्य 

नहा हझ्मा मान्य कंवत तीन ही भेट हैं श्रौर हमारी सम्मति मे ता श्रभिधा वा अपना 
गौरव उस एक और ग्रवण्ट रसन ही महै। वह एक झ्र्ृष्ट तथा सवप्रथम छब्ट 
शक्नित हैं। ग्रत यमके भेट प्रभेदा म पडना व्यय है । 


रहीम श्र श्रभिघा ध्यापार 


रहीम सत्य और तथ्य प्रिय भावुक जीव थे । वे अपन कात्य म दूर की कौडिया 

लाने के फर भ नही पड़े । यद्यवि हम उनके काज्य म लभणा ब्यतना झादि के प्राय 
सभी रूप प्राप्त हुए हू किन्तु सच पूछा जाय ता रहीम अभिधा के ही कवि हैं। 
उनका समस्त काय्य और विद्षत नोति-काय भ्रधिकार रूप म अभिथा व्यापार पर 
आधारित है। अभिघा गा रक्ति के उटाहरण म उनके नीति-का्य के अ्धिकाय दोहे 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं । पाठक को दाहा का अब समभने म था क्थ्य वा आत्मसात 
करने के लिए किसी प्रकार की मगजपच्ची नहीं करनी पड़ती । अधिकाशत उनवा 
सीधा सरत झय सव वी समभ मं ग्रासानी स आ जाता है। 

भ्रमर बेल बिन भूल की प्रतिपालत है ताहि। 

रहिमन ऐसे प्रभुहि तज्ि खोजत फिरिए काहि ॥ ७--पृ० १ 
आयाम नीति के इस दाह मे मूल प्रभु दत्यादि शाद अखट अथच रूढ प्रति- 
पातत धाठ प्रकृति प्रययारि क सयोग बे कारण यौगिक तथा अमर वलि एक 
विशिष्ट लता के श्रय मे सठ हुआ याग्र रूट झवाट है। इस अभिवा प्रधान टोह मे 
रहीम न प्रभु विश्वास का सदेटा दिया है | दो अय दाह लीजिए-- 

जब लगि बिल म श्रापुतों तब लगि मित्र न कोय ॥ 

रहिमन श्रम्पुज़ अम्धु दिनु रवि नाहिन हित होय ॥ ५८-परृ० ६ 

जो रहीम उत्तम प्रति का करि सक्त कुसंग। 

चदन विप व्यापत नहों लिपटे रहत भूचय ॥ 3४--प्ृ० ८ 


र७्ष८ रहीम वा नीतिनाय्य 


यहाँ उत्तम विप चादन भिन्न रविप्लाति दा रूढ हैं। ऐस ही हाब्ता वा प्रयोग रहीम 
की भाषा शली वा प्रतिनिधि गुण है। बुसग प्रकृति झ्ादि शाल यौगिक हैं और 
अ्रम्चुज योग रढि हैं जिसका अथ वेवल कमल म॑ रूढ हो गया हैं। वसे तो भुजग हल 
भी अनेवार्थी है। कोच मे इसके साप जार, पति सीसा पश्रइ्लपा नेत्र आठ की 
सरपा तथा विदूषक आदि अनेक अथ गरिनाए गए हैं ।' कु ग्रात बेवल एक ही भ्रथ 
सप मे सीमित है। झ्रथ परिसीमन व अझनक कारण हैं। पाचाय विश्वनाथ न मख्याथ 
सकेत ग्रहण के व्याकरण उपमान कोष आप्तवाक्य -्यवहार वाबयगेष विवृति तथा 
साप्निध्य--प्राठ कारण गिनाए हैं (४ उपयुक्त उदाहरण से भजग वा सप अथ च दत 
के सान्षिष्य से जाना गया है। कु उपसग व्याकरण म बुर॑ के विए भ्राता है श्रत कुसंग 
का, बुरी सगति भय व्याकरण के कारण प्राप्त हुआ है। रहीम अपने शादा वा चयन 
कुछ इस प्रफार से करत है कि वे प्राय अपन रूढ श्रप म ही सीमित रहत हैं। पाठय 
को कोप खोलने श्रथवा “यावरण उठाने की झ्ावश्यदता ही नहा पडती किन्तु इस 
सरलता एवं स्वाभाविकता म भी सहूदया पर मार करने वाला न जाने वया जाटू भरा 
रहता है--- 

रहिमन प्रेंसुवा नपन ढरि जिय दुख प्रगट करेइ । 

जाहि निकारो गेह तें कस न भेद कहि देइ॥ १६५--पृ० १६ 

रहिमन तीन भ्रकार ते हित भ्रनहित पहचानि । 

परवस परे पडोस बस परे मामला जानि॥ १६१-पू० १६ 


लक्षणा--लक्षण श्रौर व्याण्या 


शास्त्र लोक यवहार तथा वाब्य मे हम ऐस अ्सस्य प्रयाग देसत है. जिनका 
अ्रभिधा द्वारा साकेतिक ग्रथ करने पर प्रयोक्ता वे वास्तविव अभिप्राय तथ' नही पहुचा 
जा सकता । इसलिए एस कथतो म मिलत जुलत श्रप का भ्रष्याहार वर लिया जाता 
है। महाभाष्यकार पतजलि ने प्रयोगादाग्यायाम सूत्र का भाष्य करत समय 
गयायाधोप अर्थात्‌ गया म श्राभीरी वी बत्ती वा उदाहरण दिया था | तब से यह 
उदाहरण इतना प्रचलित हुमा कि लश्णा का निरूपण करते समय प्राय सभी 
साहित्य घास्त्रिया न दसका प्रयाग जिया है। गंगा म वस्ती कहने पर सातवात्‌ ब्रथ 
होगा गया म झ्र्थात्‌ गया की घार म बस्ती | परतु घार व बीच म काई वस्ती टिक 
नही सकती । झ्रत वाक़्य का भ्रय होगा गगा वे किनार पर बस्ती । इसी धरकार सभा 
मे जोर दहाड रहा है से किसी निर्भीक व्यत्रित व भाषण वरने तथा कलिय वीर है 
से कलिय दप 4 निवासिया वी वीरता अभिप्रत है । वारण नर सभा मे उपस्थित 
१ बहत हिंदी कोश (चानमण्डल वाराणसी) तृ०्स० --१० १०१७ 
३ शाक़्त प्रह ब्याकरणोपमान-- 
कोपाप्तवाक्याद व्यवहारत”च 4 
वाश्यस्प सेषाद्वि वतेवर्दा त 
सान्निष्यत सिद्धपदस्थ वद्धा । साहित्य दवण 





चब्द शक्ति मुहावरे तथा गुण दोष २७६ 


होकर दटाई सकता है भौर न कोई देश (उसकी भूमि, जड प्रवृति तथा सीमा 
इत्यादि) वीर हो सकती है। इसी प्रकार 'धरला गऊ है तथा “सुनील बेल है से 
सरला वी सरलता तथा सुनील की मूखता का ज्ञान होता है। य अथ उक्त क्थनों के 
प्रात, वास्तविक अथवा मुस्य श्रथ नहीं श्रारोपित भथ हैं। लक्षणा में ये अ्रमुख्य 
अथवा आरोपित ग्रथ ही सीनहित रहते है-- 

प्रयोजनाच्च. मुल्येन प्रमुस्थोइर्थो लक्ष्यते यत 

स॒ श्रारोपित हाब्द व्यापार साततराय निष्ठो लक्षणा ।* 


आचाय मम्मट ने ल्षणा का वणन करत हुए, उसे निम्नलिखित रूप म॑ परि- 
भापित क्या है-- 
मुल्याथ बाधे तद्योगे रुडितोइय प्रयोजनात । 
भ्रयोडर्यों लक्ष्यत यत सा लक्षणारोपिता जिया ।* 
अथात्‌ मुण्याथ का बाघ होन पर उसके साथ सम्बंध रखने वाला, रूढि अथवा प्रयो- 
जन विशेष मे जा भय ग्रथ सक्षित होता है वह ग्रारोपित व्यापार लक्षणा कहलाता 
है । प्राय आचार्यों के मत भी प्राय यही है-- 
मुख्याथ बाघे तवधुकती यया>योध्य प्रतीयते ॥ 
रू प्रयोजनाद्ाइसो लक्षणा शक्तिरपिता ॥ सा० दपण 
मुण्यार्थानुपपत्तों तदयोगे रूडितोइयवा+पि फलात ॥ 
भ्रायोध्यों यदि लक्ष्यों भवति तदालक्षणाइमिमता ॥--एकावली 
हिही विद्वाना के अपन विवरणों ने सरउत आचार्यों का ही आधार बनाया 
है । एसे भ्रवक' लक्षणा का एक ही स्थान पर उपयोगी विवचन विद्वान लेखक डा० 
राममूत्ति फपाठी ने लक्षणा और उसका हि ठी-काव्य म॑ प्रसार नामक ग्रय म॑ क्या 
है। वही से सवश्री सोमनाथ भिसारीदास तथा भानु के उदवरण प्रस्तुत है-- 
मुकश्याथ को छोडि क, पुनि तिहि के ढिय और । 
कहे जु श्रथ सुलक्षणा वत्ति कहत कवि सौर ॥--रस पीयूप 
मुण्य श्रथ के बाध तें शद लाक्षणिक होत। हर 
रूड़ि और अयोजनवतो, 6 लक्षणा उदोत ॥--काव्य निणय 
सुर्य भ्रय के धाध तें, पुति ताही के पास । 
श्रीर भ्रथ. जाते बन फहें लक्षणा तास॥-काव्य प्रभावर 
हिं दी सस्दृत के सभी लक्षणों को दकने से स्पष्ट है कि लखणा क॑ लिए तान 
तत्त्व आवश्यक है-- 
१ मुरय ग्रय अथवा झभिधेव अ्य में वाघा । 
२ उसी से मिलत जुलत किसी अय अरथ वी प्रतीति। 
..0। 2 इस प्रथ की विसी रूढि अ्यवा वक्ता के प्रयोजन के आधार पर सिद्धि 
१ काय प्रकाच--द्वितीय उल्लास, पृ० ५२ 
२ वही सूत्र १२ पु० ५१ 


दल श्डैकक पं त्क 


ह्धम चाप में नव स ताक (५ की | डेट आध्यन्‍्चराच पिच पे 35१ ॥ 

साष ही उड़ने हैह भी कया करंट वि हैहिटेक किशंघक क के जे ४7 हो 
गली --# पराजवा छत #व 8 दिक विएश/ ू के फू 7 7 के फू 4 है 
सकता व पर/रए हप्तुत कर है 

मातिन शाती की राज कि शफोक्त होड़ भाप । 

पत श्याथा क 4₹ शहों कच काय वा प्रावक हवह. हू ४ 

रिया गवाह दिघायि है शक सो जार धदाए 

बांपनत बेड़ी पता ? होते बजाय इरजावह रह है * 
भ्रपम हार कवि । रदाशा राधा के उह्वहक हैया रब घे के उह कह है 
सतत को दाा 4 है पररक्गसो वुश्चा के 5 २ वह्व हाफ उत् _कत के थक 
प्रप बाधित है । साध ही किया जा» ४7 * कि शध 74 उशज हस्त 
कापिवा को /रातर कच्> के मारा गा पगस्त हो) 77 का धर २१९ । टूगरे 
हू. में विषट का स्थाधि घयादू शेर का मी है बा हु चरक दु 7 7 एव ३ 
लग प्रशार का कौ गो वहा टि[पा ह78+ व्यवहूर £$ भोविद्चज को राधा 
मुसीयत वही है। द्रगर डील बजा बजारर जय हर प्रपगाग्रगा दे हिला बा 
प्रापाजत कोता है सा?े की बहिंदों व है वी जाता । हो हो मुच्दाव बक़ है 
प्रधिमा फसल हो गे है। धरा सातया की सहाधवा से स्पा व का ध्रच कोटा के धददा 
विष्ण मगाषा तथा बड़ों का प्रव होगा यथा प्रणवा सवा वेग को हवा । «ग दर 
हाट था सन्‍्याय है विवाह के बाप गे शुरा रा बी गे” मिद्धि। रशीम $ प्रम 
साब्य में साधायाद्रयाव पौर भी घधित हुए कै । “उरे वादिशा 0५ मे ता सह 
ये प्राय गभी प्रषारा पे उद्र रा विषण मात्रा ३ विद्ंगात है। वतिकाध्यरूभी 
लटषणा ठ्याधार या वितियांग पुए! कम उही है। प्राएए स्व के प्रमुश भा वी 
दृष्टि मे रहीम मे तोति काइय था भ्रध्ययां बरें । 


लक्षणा पे भेद 

सलणा मे भर प्रभशा पर सयायिता दाचविता एवं बयातरणा 3 प्रष प्रो 
दग रो विचार जिया है। साहित्य घात्त्रिया ने यहाँ भी ययाव रणा का ही साध | या ह। 
हाहान लक्षणा वे प्रततानता भ* बिए है । प्रस्गी भ* ता साहिय दपण जस गणमाय 
ग्रध मे भी है । जिधु उम्र विस्तार मं ने बंवत प्रतिस्याध्ति है प्रवितु बमतार हीतता 
भी है। जसा कि पूर्वोद्धत परिमापाशा से स्पष्ट है नि लक्षणा के सूच भट हो ही हैं-+ 
रुढ़ा (निरढ़ा) तथा प्रयाजनयती । प्रारम्म मे रूड़ा के भ उही किए गए थ। प*चात्‌ 
वर्ती प्राचार्यों न सढा के दो भट मान--शौणी प्रोर णुद्धा । साहित्यल्यणकार ने संत 
भी प्राग भेद प्रभद बरते हुए उनकी सरया सोलह तय पहुँचा हो । पर तु झूटा या भट 
बणन “ययथ वा श्रम है। झूटा मे बोई चमत्सार नदो होता । रूढ़ चाट को देखत हो 
हम उसके रत्गित श्रव की प्रतीति होती है. उसक्र वास्तविक भय पर तो ध्यान ही 
नही जाता । 


आ_ शक्ति मुहावरे तथा गुण दोप र्षरँ 


प्रयोजनवती सक्षणा गुण साठश्य के आधार पर दो प्रवार की होती है-- 
गौणी एवं चुद्धा । गौणी वे भी विषय एवं विषयी (उपमेय और उपमान) की उप 
म्थिति एवं भ्रनुपस्थिति व॑ झ्राघार पर सारोपा एवं साथ्यदसाना नामवः दा नेदे किए 
जात हैं! उधर प्रयाजनवती शुद्धा के चार भेद होत है--आरोप्य एवं आारोप्यमान 
दाना को विद्यमानता के आधार पर प्रथम मेंद सारोपा णुद्धा और द्वितीय साध्ययसाना 
चुद्धा। तीसरा और चौथा मेंद मूल भ्रथ से युउ्तित एवं मुवित के झआवार पर अमश 
'जहत्स्वार्था चुद्धा एवं अजहत्स्वार्था युद्धा है। अष्पय दीशित ने अपने ग्रथ 'वृत्तिवातिक 
मर इन दानों ब॑ बीच वा एक तीसर भेद जहदजहत्स्वार्था वी वल्‍पना की है । क्चतु 
नागा भट्ट इस प्रकार की सभावना का सण्डन पहले ही वर चुके थ। कारण, यह 
कसी न कसी रूप म श्रय दो भेटा म ) समाहित हो जाता है । इस प्रवार शुद्धा 
और गौणी के भ्रतिरिक्त चार प्रकार की 'ुद्धा झौर दो प्रकार वी मौजी कुल मिल। 
कर जथणा के ग्राठ प्रमुख भेट होते ४ । चाह तो इसमे से भी नाग भट्ट बे उक्त तक 
के आधार पर सारोपा शुद्धा तथा साध्यवमाना रुद्धा की छुटी कर सकक्‍त हैं क्याकि वे 
भी कसी न विसी प्रकार स सारोपा गौणी और साशापा सा यवसाना से सम्बद्ध हा ही 
जाती है। भ्रत सव प्रभुख भद छ ही रख सकत है। प्रचलित परम्परानुमार ग्राठा 
भेदा को निम्नलिखित तालिका द्वारा सरलता से समभा जा सकती है-- 














लक्षणा 
॥ 
हटा ्‌ा निरूढा) प्रयोजनवती 
| 
> र्‌ 
| | 
गोणी चुद्ध 
; ॥ 
सारापा साम्यवसाता | 








जिक्र 5 बल्ब गत पक शुद्धा साध्यवसानाणुद्धा जहत्ममाथाशुद्धा अजहस्वाथा चुद्धा 
अथवा झथवा 
लश्षण सक्षणा उपाटान लखणा 


रूढा (या निरूढा) लभ्षणा औ्लोर रहीम 


आठ और अथ का अध्ययन करन के पश्चात्‌ भाषा विधान त्मस निष्क्प पर 
पहुँचा है कि देश काल परिम्थिति प्रवाह प्रयोगादि क अनुसार चलो के श्रय मे 


श्षर रहीम या नीति-काब्य 


प्रसार सकोच उत्वष अपकर्षादि होते रहते हैं ।* प्राचीनवाल म॑ मुइ्ल का ग्रय बा 
घास को उस्ाडकर बान॑ वो योग्यता श्रयवा क्षमता रपने वाला था कितु प्र बुशल 
बाय बुझा स कोई सम्बधध नही है। भव इसका न्रय है दल । दसी प्रत्ार प्रवीण बीगा 
बजाने मे निपुण स प्रत्यक काय की तिपुणता मे तथा अनुकूल किनारे विनारे स 
श्रागे ग्रावर भाव साहचय क भ्रथ मे रूढ़ हो यया है। ग्राचाय मम्मठ ने कम कुल 
तथा आचाय विश्वताथ न॑ साहसो बलिग आदि प्रयागा को झूडा क उदाहरण रूप मे 
प्रस्तुत क्या है । चोर चौकने हो गए पजाव लड रहा है तथा गाधी को पढोी इत्मारिं 
प्रयोग आधुनिक समाज मे सट हो चुक है। यहां चौताने का भय चार कान वाचा वे 
होकर सतकः प्रजाय वा भ्रथ प्रात विष न होकर उसके निवासी तथा गांधी वा 
श्रथ हाट मास वाला व्यक्ति विशेष ने होपर उसनी विचारधारा या गाधी जी के 
दश्न से है। कातास्वर म प्रसिद्ध उपमान प्रवीक मुहावरे ग्रादि झपने मूत्र प्रयोग से 
हटकर एक निश्चित झ्य म रूढ हो जाते है । भ्रत शढा समय सापर्य है। जो चाह 
प्राज नवीन है घह काला-तर म रूढि वत्र सकता है जो पहल नया था झाज रूढ है । 
यही नम झाटि काल से चला झा रहा है । यदौ तक कि बर तर में अवेक हा? जिसी 
ग्रथ विय्प के! लिए रूढ़ हो चुके थ । तमसोमा ज्योविगमय इत्यादि मं 
तम का प्रनान “थोति का चान मृत्यु का विनारा तथा अमृत का शाश्वतत्व आति 
के अथ मे प्रयोग रूदियत ही है । 

रहीम वा काय मे रा लक्षणा का प्रचुर प्रयोग है। उनके द्वारा प्रयुक्त 
मुहाथरा लोकोक्तिया तथा प्रतीयो के अधिवात प्रयोगा को झा के ही उदाहरण 
समभना चाहिए । निम्नलिखित पक्षतिया अ्स्तुत की जा सकता है-- 

(क) जो रहीम मन हाथ है तो तन फ्हु क्ति जाप ॥ ७६-प्रृ० ८ 

(सप) जो विषया सतन तभी मूढ ताहि सपटाय ॥ ८३--प० ६ 

(ग) रीतहि सम्मुल होत है भरी टिखाव पीठ। १०८--० ६५ 

(घ) रहिमन थोरे टिसन को कौन करे मुख स्वाह॥ १६८--प० १६ 

इन पक्तिया मे कम मने का हाथ मे होना इदद्रिय तिग्रह के विपयास 
लिपटना उनम सलग्न रहने कः पीठ दिखाना विसुखे हात के तथा मुस स्याह करना 
भ्रपराधी हाने वा रूडटिगत अ्रथ म प्रयुयत हुए है । टूसरी भोर मत वा दरीर स बाटर 
निबेतकर हाथ मं झा जाना तथा निराकति विपया से जिपट जाता भौतिक एवं लौक्कि 
दष्टि से अपने भररीटव प्रथ म अ्सम्भव है ( झ्रत भय वी बाबा भी स्पष्ट है। बहन 
का तापय यह है कि उस सभी पत्तियां में रूढा लपणा है। *सी प्रकार निम्नलिखित 
पक्तिया में भी हटा के सुप्रसिद्ध टास्त्रीय प्रयोग दस जा सकते हैं-- 

करत निपुनई गृन बिना रहिमत तिपुन हजूर। 

मानहु टेरत विष चढ़ि मो समान को कूर॥ २५-४० < 

दसि बुसग चाहत ठुूसल यह रहीम जिय सोस | 

महिमा! घटि समुद्र को राबन बस्यों परोत्च ध १२-्यू० १३ 
एप मक्ष बित्ान झा० सकममु तर लात लृ० स०) पृ० २४७ से २८६ 


च5 शक्ति मुहावरे तथा गुण दाप रद३े 


२ प्रयोजनवतो लक्षणा और रहोम 


रूढा लक्षणा व अतिरिवत लशणा का दूसटा मूल भेद प्रयोजनवत्ती लशणा है । 
गहाँ यश्याथ वी सिद्धि किसी रूढ़ भ्रथवा प्रसिद्ध के बारण नही अवितु वक्ता के 
विद्वप प्रयाचन के कारण उपलबघ हाती है। मुख्य भय वे बाधित हाने पर जा उससे 
मिलता-जुल़ना भ्रय लगाया जाता है उसम वक्‍ता जा विश्येप प्रयोजन सनिहित रहता 
है। इसलिए इमका नाम प्रयोजनवतोी रखा गया है। झत स्पप्ट है वि रूदा एव 
प्रयोजनवदी वा अन्तर इतना ही है कि रूढा का भाधार फोई छदि अथवा जा प्रसिद्ध 
हाता है जबकि प्रयोजनवती का आधार कवि का विशेष प्रयोजन या तात्पय है। 
भम्मट तथा विश्वनाथ दोना ने ही 'गगा म घर वो इसवे उदाहरण में प्रस्तुत क्या है 
केयावि' वहा बतता का उद्देश्य गगा की घार वा सामीष्य प्रगट करता हैं। सर पर चढें 
रहना, छाती पर संवार रहता झा वतमान प्रयोग भी एमे हो हैं। किमी व्यवित 
का वीरता वायरता लम्बाई तथा मूखता आदि ध्रयद बरन के लिए उस शेर गीटड 
हट तथा बल बतान मे भी प्रयाजनवदी ही सबन्निहित रहती है । 

प्रयाजनवत्री जब रूप आकार घमाधि वी समता पअ्रथात्‌ गुण स्राटश्य पर 
प्राधारित है तव गोणी कहलाती है--गुणत सादइ्यमम्या प्रवति निमित ॥ एकाबती॥ 
साहिय दपण के प्रमुसार इसका प्रमुख झ्राघार है दा निता त भिन वस्तुभा में साटश्य 
का श्रतिशयता के कारण भेद का टिखाई न देना । मुस का चद्धमा तथा कर को कमल 
करन दन मे गुण सादश्य के बारण गौणी ही हाती है। शुण साटइय से विशुद्ध (मिलन) 
सम्बधा के ग्राधार पर शुद्धा नाम दिया जाता है। ये सम्बंध कद प्रकार क हो सक्‍त 
हैं जंसे गगायामधाय में सामीप्य कर गृही वणी म (उगलिया व लिए कर व॑ प्रयाग के 
कारण) पअभ्रगागिभाव सम्ब'ब तथा बढ़दइ का काम करने वाले ब्राह्मण को भी बढई 
बहा तात्सम्य सम्बंध है। पूय नितेशित विभिन्न भेद प्रभेदा के आधार पर रहीम के 
नीति काध्य का अध्ययन निम्नलिखित है । 


सारोपा गौणो प्रयोजदवतो लक्षणा और रहीम 


सारोपा का अ्थ है आरोप को साथ रुपने वाली | जिस लट्ष्याथ मं आरोष्य 
(उपमेय) श्रौर आरोप्यमानत (उपमान) साथ साथ प्रयुक्त हाते हैं उसे सारोपा कहत 
हैं। भाचाय मम्मट न उपमय और उपमान के लिए विपयो एवं विपय का प्रयाग करत 
हुए यही लखष टिया है -साराप्राव्या तु यत्रौमी विपयी विपयस्तथा ।' बविवर 
जिवारीटास न सारापा का ललण दते हुए लिखा है-- 
और थापिएं और छ्‌ क्यो हूँ समता पाइ। 
सारोपा सो लच्छनाँ कहू॑ सकल कविराय ॥ --काब्य निणय 
यह प्रारोप जत्र ऊपर लिले गोणी ललण के अनुसार सादश्य सम्बंध पर 
प्राधारित रहता है तव गोणी सारापा कही जाती है। शेखर कवि न सारापा का जा 
१ कंब्य प्रकाच २ ११ 





५५ रहीम का नोति काव्य 


लश्षण टिया है वह वास्तव मे गौणी सारापा वा वश्षण है-- 
जहें जाको श्रारोप ते दोउ पद पाहए। 
सदझ्ञ वस्तु कहिं झोप सारापा सो लक्षणा ॥--रसिदा विनाट 

रहीम मे नीति काब्य मे आरोप्य श्रौर ग्ारोप्पमान की सदृश्याघारित 
सहत्याप्ति झनेक दोहा मे देसी जा सकठी है । सुठरिया के नेत्र-वाणा से सुरशित रहने 
का एकमात्र उपाय वे भगवान वे चरण-क्मला की आऑंट को समभत है । दग रुपी 
दो दो दीपद। के जलते हुए भी स्नेह को छुपा सक्ना रहीम की सम्मति मे श्रसभव है । 
कामदेव के घांड पर सवार होना अग्नि-पथ की यात्रा वे समान सतरनाक है-- 

कह रहीम जग मारियो ननवान की चोट॥ 

भगत भगत कोड बचि गये चरन क्मत की ग्रोट ॥ २८६--यू० ३ 

कह रहीम एक दोप तें प्रगट सब दुति होय ॥ 

तन सनेह क्‍्से दुर दम दीपक जुरी दोय ॥ २७- पृ० ३ 

रहिमन मन तुरण चढि चलियोँ पावक माहि। 

प्रेम पथ ऐसी कठिन सब कोउ निबहत नाहि ॥ २१७-प्ृ० २१ 
यहा भेदकता क गुण क कारण नन पर वाण का पवितता क्मतता सुदरताहि 
गुणा 4 कारण चरण पर क्मत का प्रवाशक्तादि गुण बे कारण दम पर दीपक का 
तथा चांचल्य गुण के कारण कामटव पर तुरग का आरोप किया गया है। झ्रत गौथी 
लक्षणा स्पष्ट है। साथ ही उपमय झ्रौर उपमान थोना ही साउ साथ उपस्थित हैं । 
भ्रत सारोपा भी है। बुल मिलाकर य दोह सारोपा गोणी लक्षण! के सुटर उदाहरण 
हैं। वस्तुत सारापा शा शक्ति और रुपय झलकार प्राय एक ही वस्तु है । श्रत ये 
दोह रूपक ग्रलकार के भी उटाहरण है । 


साध्यवश्ताना गौणी प्रयोजनवतो लक्षणा श्रौर रहीम 


श्रवमान या झथ है समाप्ति और आयवसान वा अथ है पूरी प्रवार से 
समाप्ति । कभी कभी कवि अतिशय एकता का चमत्वारिक आरयान करने के लिए 
उपमय का सवथा अध्यवसान करवे केवल उपमान की विद्यमानता स अपना प्रयोजन 
सिद्ध बसरता है । एम ग्रवसर पर साध्यवसामा रहती है। ग्राचाय विश्वनाथ + झनुसार 
टिपया व द्वारा तिगीण (निगती) हुए विषयवर्तु की उसी से साट<्य प्रतीति साध्य 
बसाना है।" रसगगाधर के हिला याब्याकार प्ुस्पोत्तम चतुबदां व॑ सरत टाब्टा भे 

विधय झार विपयी सम स एक्र का वह कर दूसरे वा उसम श्रभेट मान लेना श्रध्य 

बगात वहताता है । यह हाँ हा वहा ग्रयवसाना है। विु दस परिभाषा में कब 
भात्र विषया वी उपस्थिति पर यल ना या जान से परिभाषा अ्परूण रह गठ है। 
परतचिराज द्वाश खउत पक्ति है; पुर स्मित सौथ शिखर चाद्राजी विराजन। अर्थात 
हस पुर के महा की छता पर चद्माओं की पव्ित विराजमान हो रही है। प्रहृति म 
बयत एक हा चाठमा व होने से चद्धमा वी परक्तिया वा उजस ग्रथ याघा उपस्थित 





१ साहिय दष्ण २ € 


शदराक्ति भुद्वावरे दया गुण दोप श्प्र्‌ 
कर रहा है। वस्तुत कवि का तात्पय चद्धमुसी सु ”रिया वी पक्तिया स है। कथन 
क्रेवल उपमान का है उपभेय का सवया अध्यवसान है। और चूकि चाद्र एव मुख ये 
गुण सादश्य है ग्रत गोणी भी है। इस प्रकार यह पक्षित गौणा साध्यवसाना लक्षणा 
की है। पु 
रहीम न भी कुछ दोहा म कवल उपमान का कहकर ही अपना अभिप्राय सिद्ध 
क्या है। व शरीर को कागज के पुतल जमा क्षणिक मानत है जो केवल मृत्यु रूपी 


रात्रि की नमी (झास) पाते ही घुल ताता है। आा“चय यह है कि यह पुतला वायु 
खचता है--- 


कागद का सो पूतरा, सहर्जाह में घुलि जाय) 

रहिमन यह श्रचरज लखो सोऊ खेंचत बाय ॥ ३४-- एृ० ४ 

त॑ रहीम श्रब कोन है. ऐती खचत बाय । 

खस बागद फो पुत्तरा, नमी माह घुल जाय ॥ ८९--प० ६ 
यहा उपमय हारीर की सवथा परिसमाप्ति तथा क्षणभग्रुरतादि वे ग्रुण सादश्य पर 
ब्राधारित वेवल उपमान प्रथात्‌ कागज व पुतल का वणन है । भ्रत इन दोहा मे गौणी 
माध्यवसाना का सौदय है) 
सारोप| णुद्धा प्रयोजनवतो लक्षणा श्रौर रहीम 

यह निवंदन क्या जा चुका है कि साटम्येतर सम्ब वा मे छुद्धा हाती है। 

थ भाल घुसे चने आ रह हैं तथा इन लाल टोपिया न तय कर रसा है इत्याद मे 
भाला स तात्पय भाले लिए झआन्मणकारिया तथा साल टातिया से तापय उाह 
घारण करन वाल पुलिस के सिपाहिया स है। निश्चित ही यहा विषय एवं विधयी भ 
धाय धारक सम्बंध है । अत य वाय्य शुद्धा सारापा व अच्छे उठा।हरण है । रहीम के 
निम्नलिसित दोहा पर ध्यान दन से चात होगा कि उनके टाहा म लशणा के इस भेद 
का सफ्ल एवं सुध्दु प्रयाग हुआ है । दा, इस प्रकार हैं 

रहिमन यह तन सूप है लोज जगत पछोर ॥ 

हलुक्न को उठिजञान द भ्रुए राखि बढोर॥ २१६--प० २२ 

विरह रूप धन तम भयो श्रवधि भ्रास उद्योत । 

ड्यो रहो भादो निस्ता चमक्ति जात खब्योत ॥ २४७--प० २४ 

मनप्तिज मालो वी उपज, कहि रहीम नहि जाय । 

फल द्यामा के उर लगे, फूल इयाम उर आय ॥ १३६--प० १४ 

कहि रहोम सम्पत्ति सगे, चसत बहुत बहु रीत 

विपति कसौटी जे क्से, सोही साचे भोत ॥ ३१--प० ८ 
इस सभा टोहा मे उपसान और उपमय दोना की विद्यमानता होन कः कारण सारोपा 
है। साथ ही तन पर सूप क विरह पर तम के अवधि आस पर उद्यात के. मनसतिज 
पर माली के विप्रत्ति पर कसौटी व झारोप से यह सिद्ध है कि ग्राराप्य तथा ग्रारोप्य 
मान मे साट-य गुण स भिन सम्बंध है। झत शुद्धा है। बुत मिलाकर दाहा मं 
शुद्धा सारोपा का सुन्दर विनियाग हुआ है । 


श्षई रहीम गा तॉविलसाब्य 


साध्यवसाना थुद्धां प्रयोजनवतों सशणा झोर रहोम 
साध्यदगाना या सभण उपर #िया जा भुदा ै। भा उस गग्याप में चक्ता 
उल्लेरापीय भौर है नि साध्यवशगायां स उणा समा रपत्रातिशयातित प्रसार होता प्राय 
एफ ही हैं गपवि रूपराति"यारित में भी बदस उपमात द्वारा ही उपमय भा योप करा 
लिया जाता है--सभ्परातिशयोति*पदरूप्प रूपर मप्यगसू। होगे ती ने साध्ययगाना 
के लशण दन पे पाघात्‌' उतरा एम छुहर उनहरण प्रस्तुत पिया है-- 
बरिन कहा विछायती किरि फिरि रोज शरूनु । 
सुने न मेरे प्राथ धन चहत प्राज कहु जॉनिया 
दासजी प्र ब्रजभाषा तिलक टीवायार ने इस घुद्धा साध्ययंगाता जा ही उठा 
हरण माना है जो सवधा उचित है. य्यात्ि यहाँ प्राम उपमाना बे साथ संज पर 
विछठाय जाने वाल पूछा वे लिए शा (प्रशि) वा सुएर प्रयाग हुमा है । चुद्दा 
सारोपा व॑ प्रसंग में उद्धत मास्तिज मारो श्त्याति दाट में तोमर घरण मे “यामा 
के उरोज वा लिए मात्र उपसान फल (श्रीपल) का उल्वरा है। घत वहाँ साप्यवगाना 
ही है। एक होह में रहीस ने चिन्ता व लिए साटइ्य स भिन्न धल्तरहाव (प्ावरिय 
प्रश्नि) वा प्रयोग विधा है कि ठु बिता का उल्पर ने होने वो कारण यहाँ भा युद्धा 
साघ्यवसाता है । 
अतर दाव लगी रहे थुवाँ न भप्रगट सोय। 
के जिय जान भापुनो जा सिर बीति होय॥ २१-प० ३१ 
इसी भ्रक्वार भक्ति निवदनात्मक निम्नलिसित दोहे म भी प्रवारान्तर से चुद्धा 
साध्यवसाना ही है-- 
मुनि नारी प्रापाण हो कपि पशु गुह मातग 
तोनों तारे रामजू तोनों मेरे प्रग॥ १४८--पृ० १४ 
जहस्स्वार्था शुद्धा प्रयोजनवत्ती लक्षणा श्रौर रहीम 
जहत्स्वार्था वा ध्युत्पत्ति भूलब' अथ होगा छोड दिया है प्रपना भ्रथ' जिसने 
ऐसी । जहाँ लक्ष्याथ सिद्धि के लिए मुस्याथ का साथ बिलकुल छोड दिया जाता है 
वहाँ जहत्स्वार्था लेक्षणा होती है। इसी वा दूसरा नाम लक्षण लक्षणा है। यहां भी 
लक्षण से तात्पवथ मूल अथ के त्याय--स्वसमपणम--से है। गया म बरती का 
प्रसिद्ध उदाहरण जहत्स्वार्था का भी उदाहरण है वया वहाँ म॑ भपना भर खोकर तट 





१ जावी समता कहन को, वहे मुर्य कहि बेड । 
साध्यवसाना लच्छना, ब्रिष नाम नहीं लेइ॥ काध्य निणय, पृ० २५। 

३ बरिन सखी का इसात पूल को झ्ौरु प्राणघन पति का कह्यो पे सस्सी पूल और 
पति सू्चे न क्‍ह्मौ, जात साध्यवसाना लच्छना कहिये । यहा केवल आरोप्यमांन 
रहवे सा साध्यवस्ताना और सादश्य-सम्बध के न रहने के कारन शुद्धा प्रयोजन 


बती है ॥--बही प्ृ० २५ 


इणरक्ति मुहावरे तथा गुण-दोष श्ष७ 
पर का भय घारण वर लेता है। विपरीतायक प्रयोगा भ जहत्स्वार्या ही बाय बरती 
है। किसी अनथवारी दो देखकर यह वहना दि प्रापन तो मरा बडा उपक्तार क्या 
है भ्थवां विसी वद्ध मूख को वृहस्पति का झवतार बता दना, जहस्वार्या ही है। 
रहीम कः नीति-वाव्य म इस प्रवार लाक्षणिक प्रयोग बहुत भधिक हैं।' बुछ 
पत्तियाँ लीजिए-- 

फल *यए्स दे उर लगे, फू श्याम 3र ब्राय। १३६--१० १४ 

अझधम बचन से को फ्य्यो, बढ ताड हरी छाहे॥ २--१०१ 

जसी सगत बढिए तसोई _फ्ल_ दीन। २२-१० ३ 

देश्ि दगन जो भादर, मन तेहि हाथ विकाव | १४०--प० १४ 

जो रहोम पगतर परो, रगरि माक भर सीस | ८१-प० ८ 
यहाँ क्षमा फूल ने अपन सुपन बा, फलयो ठथर पल न पढ़ पर लगने बल 
फल का, विकन नविक्रय वा तथा रगडन न घिसन वा भ्रथ एकदम छा कर प्रसन्न 
हांत, उत्तम परिणाम प्राप्त करन, ग्राधीन होते तथा दय प्रगट बरन का प्रथ ग्रहण 
किया है । झ्रत यहा जहत्स्वाथा है। सभी पक्तिया वे आधार सादृ्यतर हान क कारण 
शुद्धा स सम्बद्ध हैं । श्रत इन पक्तितया मे जहत्स्वाथा गुद्धा का सुदर विलांस देखा 
जा सकता है । 
अजहत्स्वार्था शुद्धा प्रयोजनवतो भीर रहीम 


जिस प्रशार जहत्स्वाथा का भय है अपन अभिधेयाथ का छोरने बाली 

उसी प्रकार प्रजहस्वार्था का भ्रथ है अपन अथ का न त्यागकर उससे सम्बद्ध रहने 
बाली | लशणा क मेद मे श्रथवाघ होत हुए भी थोडा वहूत अपने मूल भ्थ से सम्बधध 
रहता ही है। इसीलिए इस उपादान लशणा भी बहते है । उप अ्रग्मात्‌ थोद्य तथा 
आदान अर्थात लेना अथवा बनाएं रखना ॥ अ्रत स्पष्ट है कि जिन खालणिक प्रयागा 
सं” अपने प्रभिप्रेत अथ की सिद्धि कै लिए भिन अमुख्य अ्रथ वा ग्रहण करत हुए 
भी मूल स सवथा पृथक नही हो जाता वहा अजह-स्वाया हाती है । यहा ग्राघार और 
आय भाव की प्रमुखता रहती है । कदाचित इमलिए सोमनाथ न वहा था--- 

झाघार रू प्राधेय को जहाँ जानिए भाउ।॥ 

तहाँ उपादान कहत हैं रसिक सुबुद्धि मुभाउ ॥--रसपीयूप 
मम्मट ने इस का उदाहरण कुता प्रविद्वातित श्र्थात्‌ माल चले प्रा रहे है टिया 
है। यहाँ मात्र स तापय है भाले धारण किए हुए व्यक्ति | विश्वनाथ भ अ्रजहत्स्वाथा 
का उतहाहरण दिया है-- 'कौग्रा स टही वी रखा करो । वहा कीग्मा व साथ प्रन्य 
सभी दघि भशा पक्षिया से अभिप्राय है । बाबू गुलावराय न द्वार रसाए रहना को 
शुद्धा उपाटान लक्षणा के उदाहरण भ प्रस्तुत क्या है और वताया है कि द्वार का 
अथ न कंवल दरवाजा अपितु घर ग्रागत सभी कुछ है । हम समम्रमत हैं कि कुर्सी को 


१ रहोम रत्नावलो दोहा स० ६६ ७६, ८झश ८३ १३४, १४० १५६ १४६ 
२२६ तथा २५३ 





रेष्य रहीम का नीतियाय्य 


सलाम है तथा 'गाधी टोपी जीत गई इत्यादि वात्र्या म सुदर अजहत्य्वार्था है क्याकि 
बुर्सी वा अथ है कुर्सी स सम्बद्ध अधिकारी तथा गराधी टोपी स अ्रभिष्राय है उसवे 
धारक वाग्रस पार्टी के सतस्य । 
लक्षणा का यह रूप रहीम के काव्य म सवाधिक प्रयुक्त हुआ है। उहान 
लाक्षणिक प्रयोगा म॑ पाठक वा वुछ इस प्रवार वा मस्ताला प्रदाव रिया है वि वह 
सरलतापूबक लाधणिकता वा आस्वाट लेत॑ हुए वास्तविक प्रयोजन तक पहुँच जाता 
है । रहीम दाहावली का शायद ही ऐसा कोई पृष्ठ हो जिसम ग्जहत्स्वार्था बे उठा 
हरण न साजे जा सक | यहाँ उदाहरण क लिए कुछ पत्ित्याँ प्रस्तुत है -- 
दूट स्वजन सनाइए जो दूटें सो बार। ८५--7० € 
ऊगत जाही छिरा सो श्रथबत ताही भाति। १५--प० २ 
कहि रहीम धन घढि घट_जात धनिन की बात । २८--५० ३ 
कौन बडाई जलधि सिलि, गय नाम भो घीम | ४३--प० २ 
जिहि श्रदल दीपक दुरयो हयो सो ताही गात । ६२--पृ० ७ 
जसे दीपक तम भख क्ज्जल वन क्राय। १७६--पू० १८ 
भावी काहू न। दही भावी _दह भगवान । १३४--ए० १३ 
इन सभी उठाहरणा भ रेखाक्ति शो के अय बाधित हैं। सम्बधी शीशे क॑ 
बतन नही जो दूटगें। झत टूटने काझय होगा पृथक हाता नाराज होता इंयाहि। 
उगता है बीज, कि तु सूथ के झअय मे उप्तका झय होगा निकलना चढ़ता उतत होना। 
बात व पर नद्दो जा जायगी अत बात जाने का ग्रथ है सम्मात वा चल जाना या 
समाप्त हाना। धीमी गति या चाल हाती है नाम नही अ्रत नाम के साथ उसका 
अ्रभिप्राय है भ्रस्तित्व का विलय । हनना मारने या वध करन वा लिए प्रयुवत हांता है। 
दीपय क साथ उसवा प्रयोग बाधित है। प्रत यहाँ लल्याव है बुभना। भसन का अ्थ 
भतण करना खाना परातु दापक जसा जड़ पटाथ वया खा पायगा। श्रत यहाँ ग्रभिप्राय 
समाप्त बरना हरना इत्याटि। दहने वा अथ है जलना । भाग्य या भावी झग्ति नहीं 
जा जला डालंगी । ब्रत यहाँ दहन का प्रधांजत उन सभी क्प्टा परीडाआ अश्रापत्तिया 
स्‌ है जा जलन से अनुभव हा सत्रती हैं। इस प्रकार स्पप्ट हे तय सभी प्रयोग 
बाधित हात हुए भी किमी न किसी प्रकार ग्रपन मुख्याथ स सम्यद्ध हू । ये सम्मध 
भी सादुष्य से भिन हू । झ्त निश्चित हा इन प्रयोगा म चुद्धा अजहत्स्वार्या है । 
इस पह्रध्ययत के भ्राधार पर कहा जा सकता है कि रहीम वा नीति काव्य 
लाशणिक प्रयांगा स भरपूर है। शत शक्तिया क दरार मे लतगणा क परिवार के 
लिए सुरावित सभी आसना पर रहीम के हाट अपनी स्वाभाविक्र सनधज एंव गरिमा 
मय प्रामा व साथ प्रासान हो सवत हैं। 


रहोम के काव्य का व्यजना सौ दय 


प्रभिधा झौर व ता चस्तिया वा क्षत्र सीमित है। इन दात। की काय समात्ति 
के पाचात शा? की जिस तासरी चवरित का सहारा सिया जाता है उस ब्यजना बहत 


शब्द चक्ति मुहावरे तथा मुण-दोप रष६ 


हैं। जिस अथ को न अ्भिधा पाती है ने लसणा खाल संक्ती है उसे व्यजना 
निदर्शित कर देती है । ध्यजना का अथ ही ह विशिष्ट अजन | जिंस प्रकार आँख मे 
प्रजन लगान स घुधल/पन समाप्त हा जाता है और दूर के उपकरण अंबवा पास 
दी भूध्म बस्तुएँ स्पष्ट दिखाई पडन लगतो हैं. उसी प्रकार व्यजना चवित से काज्य स 
निहित सूश्म अथ-मौदय प्रगटित हो जाता है। डॉ० भोलायकर व्यास के अनुसार 
* यह (व्यजना) बह हावित है जा पहल स ही विद्यमान किल्लु गृढ सौदय को उसी 
प्रकार प्रगट कर दती है जिस प्रकार अवगुण्डन के हटने पर रमणी-मुख चमकत 
लगता है।' * यह कथन बुछ उसी प्रकार का ह जिस प्रकार ध्वनिकार न॑ ध्वनि के 
सम्बंध म बहा था| वस्तुत -- ध्वनि की स्थापना का अथ व्यजना की स्थापना ही 
हैं।' इसालिए व्यजना स प्राप्त अथ को घ्वयाथ भी कहत हैं। व्यग्याय के अतिरिक्त 
उसे सूच्याथ झ्लाक्षेपाथ प्रतीयमानाय आदि नाता सचाझ्ना से अमिटित किया जाता 
हू । यह्‌ विशिष्ट अर्य न कैवव चाट मे अपितु भ्रथ म॑ भी सल्निहित रहता है । इस तथ्य 
का उल्लख झ्राचाय विश्वताथ न व्यजना की परिभाषा के साथ ही वह दिया था--- 

विरता स्वभिधाद्यासु गयायों लच्यत पर । 

सा वत्तियजना नाम टादस्यार्भादकसथ चेआा 
अथात्‌ भ्रभिधादि चविवेया के नियृत्त हा जान पर जिस श्रय भ्रय का बोध होता हू 
उस धृत्ति का व्यजना कहत हैं ॥ और वह न बवल टाद मे अपितु अर्थाद मे भी रहती 
हैं । यह स्मरणीय हू कि अभिधा एवं ललणा दाता शदाघारित रक्तियाँ हैं जबकि 
लणा याद स भाग ग्रथाघारित भी हू । 


नाग्रेश भट्ट तया अप्पय दीक्षित का व्यजना-विवेचन 
व्यजना विवचन मे नागा भट्ट तथा झणय टीशित के यागटान का अपना ही 
महत्त्व ह । उटनि पहित ही स्पष्ट कर दिया था वि व्यजना हम सुर्य अथ से सम्बंध 
रखने वाल अथ के साथ ही उससे सम्बंध न रखन वाल भर्य का भी समभा दतो 
हू । इसीविए व्यजना द्वारा प्राप्त श्रय सूक्ष्म से सूश्मत्र एव मघुर स मघुरतर हाता 
हुप्रा आग बतता हैँ । हा इतना अवश्य ह कि व्यजना सहृदग्रद्वत्यानुरजक व्यापार ह 
जा बबता एवं थ्रोता दाना की विशिष्ट प्रतिमा पर आधारित रहता हू । नागयय ने ता 
इसे ने केवल सटकारी भ्रपितु परम्परया कारण तक कह लिया था। सत्य भी यही 
है । क्याकि प्रतिभा एप विदाप चाने के अभाव म व्यजना सम्भव ही नहीं है । इसी- 
लिए इस श्रतापत्तिट न अधिक स अधिक अथ-वाहुल्य का व्यजित करत वाली टाक्ति 
कहते हुए तिय-क्ता व से उपमित क्या घा--- 
जहाँ चाद त प्रथ बहू प्रधिक भ्रधिक्ष दरसाय ॥ 
तिम कटाश् सों व्यजना कहुत सरल कविराय ॥--कास्याथ कौमुटी 
१ ध्वनि सम्प्रदाय श्रौर उसके सिद्धात--माग १ डा० मालाजकर व्यास (ना० 
प्र० स० काधा) पृ० १८१ 
२ हिंदी घ्व-्यालाक डा० नयाद्, प्रस्तावना, पू० २८ 





२६० रहीम वा मौतिलाब्य 


इन तथ्यों यो एप प्राधीन उठाहरण रा समभा जा सता हैं । जिसी ने यहां 
'सूय डूब गया । भ्रभिषा सूय या डूबना बताहर समाप्त हो गई । विल्लु सूथ कोई 
व्यवित महाँ जो डूबंगा । अत छक्षणा व रढि एय जात प्रसिद्धि मा सचरा सकर 
बता दिया कि सघ्या हो गई। यही चवित द्वव का व्यापार समाप्त ह । भ्रव व्यजनता मा 
काय क्षेत्र प्रारम्भ हुआ भौर उसने बरता एव श्रोतादि की विशिप्टता से भ्रनर पथ 
हमारे सम्मुस उपस्थित कर टिए । यहि वसा बहिए सतावयस्वी ह ता ग्थ लगा 
+- चलो संध्या बरें । यदि रागुणापाप्तता निष्ठावान भात है तो समर्भशा--प्रानाट 
ब“द भवतवत्सल भगवान की झारती उतार । यदि मुसत्मान है तो य ही धार मण 
रिव की नमाज प्रदायगी का साले टग। यरति विद्यार्टली था प्य हाया पद बा 
करा | यदि गहिणों है तो समभगी--सध्या पत्ती बर । यरटि कुछटा है तो 
अभिसाराटि वी तयारी वा भ्रथ लगी । यटि चार है ता ब्य हागा- संघ उुम्बल 
आदि व लिए ठौर-ठिवाना साॉजा मजटूर है तो तात्पप हांगा काम बाल बरो 
दत्यादि व्त्यादि। एक ही वाद्य से उतर सीध झथ स्‌ पृथव ण्तन श्रधित्र इतन सूह्म 
और दतने व्यग्यपूण झ्रथ “यजना ही द सबती है। श्सीजिए श्राचाय भिसारीटास 
ने कहां था-- 
सूधी श्रथ जु बचन की तिहि तजि औरे बन?! 
समुझ्ति पर तिहिं फहत हैं सक्ति विजना ऐन ॥--का० तिणय 
व्यजना के भेद 
यह सिद्ध हा चुबा है कि व्यजना/ का काय सेत् अभिधा श्रौर क्क्षणा वी 

समाव कवल हाट तक सीमित नहा है प्रपितु दाद झौर ग्रथ दाना तता विस्तृत 
है। इसी श्राधार पर “यजना के दो प्रमुख भेद किए गए है--भादी ब्यजना और 
आर्थी पजना । शा" व्यजता सामायत दाद पर श्राधारित रहता है भोर प्रार्थी 
ब्यजया अ्रथ पर । ने था” के विना अथ का अस्तित्व सम्भव है और ने श्रथ क बिना 
चाट का ! डा० भागीरश मिश्र का क्यन है कि शब्द और अय गत य॑ दा भेद बहने 
का है। क्‍योंकि आार्थी मे भी चाह है श्र चाटा म भी अथ है। और जब दोना म॑ 
आअ» ग्रय हैं, तो फिर हगठटी और आर्थी भेद क्या महत्त्व रखत हैं । * टा० सयट्व 
चौधरी का क्यन भी उल्लेखनीय है--- इन दोना मदा का अभिप्राय यह नहा है कि 
चादी पजना म क्वल ! ? ही और झ्रार्थी यजना म॑ केवल अथ ही व्यग्याथ व 
अतिपुल्य मे व्यजक होते हैं अपितु दाता अवस्थाओ मे शा और रथ व्यजक हाकर 
एक दुसरे के सहायक बनत हैं | हा शाती व्यजना म व्यजरू चद की प्रधानता रहती 
है और व्यजक अय की गौणता और भ्रार्थी व्यजना सम यजक अथ की श्रधानता रहती 
है और व्यजत्' दाह वी गौषता । यह प्रधानता ही जाती अथवा हितीय उल्सास के 
आार्थी नामा का कारण है ।* यह कथन नितात्र उन्तित है। स्वय मम्मठ ने भी 


१ कास्यचास्त्र डा० भागीरथ मिश्र पृ० २१५ 
२ भारताय क्यायाय टा० सत्यदेव चौधरी यरू० ७२ 





झब्द रक्ति मुहावरे नया गुण दोष र्६१ 


द्वितीय उल्लास के भरत म स्वत यह सकेत कर दिया है-- 
यत सोड्या तरघुक तथा । 
अर्थोप्पि ध्यज्जक्स्तत सहकारितया मत ॥* 


शाब्दी व्यजना 


जहाँ यग्याथ कसी हाद विशेष पर निभर रहता है वहाँ शारटी व्यजना होती 

है । उस झाठ विशेष व स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची ्द रख दिया जाय ता 
ब्यजना समाप्त हा जाता है। स्पष्ट है कि एसा तभी होगा जब शाद झनतकायक हा । 
आर्थी व्यजना के लिए इस प्रकार का प्रतिवाघ नही है । यह भाषा वी निजी सौदय 
सम्पत्ति है तथा कवि के शर चयन कौराल की विशेष अपेक्षा रखती है। इसीलिए 
दूसरी भाषा म याटी व्यजना पुक्त कविता का झनुताद करता यदि एकदम प्रसम्भव 
नही तो निता"त बढठिन अवश्य ही हो जाता है | कहा नहीं जा सकता कि वायर जसे 
चात शिल्प कुल कवि की तुर्वी ढृति का फारसी झनुवाल करत समय रहीम न बाबर 
वी हा? व्यजना युक्त पक्तिया क अनुवाद म सौदय निव।ह जिस प्रतार किया होगा । 
परस्तु उनके निजी काव्य म शाठी “यजना का नेर्वाह कुछ दाहा म॑ बहुत ही सुदर 
हुआ है | एक उटाहरण लीजिए--- 

कमला थिर न रहीम कहि यह जानत सब कोय । 

पुरुष पुरात्तन को बधू क्‍यों न चचला होय ॥ २३-४० ३ 
यहा लग्मी का धाचल्य वर्णित है कितु उससे श्राग भी कुछ यजना है जा 
यृद्ध विवाह के दुगुग पक्त वर रही है | ऐसा पुरुष पुरातन हा 5 के विशेष प्रयोग के 
कारण सभव हुप्ना है। विप्णु एवं वृद्ध आदि प्नवाथक दस हाट के स्थान पर यदि 
हरि पुण्डरीक्क्ष, कमलापति अथवा बृद् जूटा ग्राति शाह रख दिये जाएँ तो ध्वनि 
सौटय शाप वहां रहंगा। झत झदाधारित हाने के कारण यहा व्यजना चाही है, 
प्रार्थी नहा । इसी प्रकार निम्नलिसित दोहा म भी भगत (प्रभु भक्त तया भागत 
भगत) और गुन (गुण था रम्मी) झादि दा अथ रखन वाल शादा के प्रयोग के 
कारण शा टा यजना है । “नस क््मण बासना वे ऊपर भक्ति का तथा दुराव के 
ऊपर युद्धि कौयाल का महत्त्व “यग्य है। दाह इस प्रकार ह-- 

कहू रहीम जम मारियों, पत्र थाच की चोट। 

भगत भगत कोउ वच्चि गयो, चरन क्सल वी श्रोट ॥ २८--प० ३ 

गुन ते लेत रहांम जन सखित्र बूप ते कांडि। 

घूपहुँ ते फहें होत है मन काहू को गारि ॥| ५०--प० ५ 
इलेघ भ्रलकार तथा शाददी ब्यजना 


श्तेष अलकार और चारी व्यजना दोना ही अनवायक रात के प्रयोग पर 
आवत हैं। अन्तर वैयत यह है हि "तप आकार भ कवि को दा” के एकाधिर अभ्रथ 
१ काब्य प्रकाश उल्तास २ खूत्र ३४ पृ कहे 





न्ह् रहीम का नीति-काव्य 


स्वत बाछित रहते हैं, जबकि झाटी यजना म ऐसा प्राय नही होता । श्लेप युक्त 
छल म भाव पूरा ही नही हो सकता यदि दाब्द के दोनो अथ न लिए जाँय। किन्तु 
जाली व्यजना मे यह झनिवायता नहीं ॥ हम रहीम के काव्य से ही दोना का अन्तर 
स्पष्ट कर सकते है । रहीम का निम्नलिखित सुप्रसिद्ध दोहा लीजिए-- 

ज्यों रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय | 

बारे उजियारों लो बढ़े श्रेघरों होप ॥ एप-पू० ८ 
गहाँ दीपक तथा कक्‍पूत का सम्बंध सिद्ध ही नही होगा जब तक कि बारे (बचपन तथा 
बालना) तथा बढे (झायु मे बढने तथा बुभने) के दोनो श्रथ न लिए जाय । भरत यहाँ 
दोता झ्य कवि का स्वत वाछ्धित है। इसी प्रकार उतका दूसरा दोहा लीजिए-- 

रहिमन पानो रापतिए, बिन पाती सब सूनव 

पानी गये न ऊबरे मोतो मानस चून॥आ 
उनवक॑ रहिमन पानी राखिए इत्यादि दोहे मं जब तक पानी क॑ तीनो अथ--चमक्‍ः 
हया (राम) तथा जब न लेंगे कवि द्वारा मिनाये गये क्रमश मोती मालस झौर चून 
का उल्लेख ही प्रथ प्रद न होगा। झत यहाँ भी इलेप श्ननिवाय है और उसकी प्रनि 
यायता बवि का प्रपक्षित है । दूसरी शोर ऊपर ध्वनि प्रसग क दोठा व भगत भगत 
तथा गुन झ्ाटिशाटा के दा टा भ्रथ ने भी करें तव भी झथ मे कोई बाधा उत्पन 
ने होगा । हां यदि सहृदय पाठतर इनका दूसरा भ्रय भी लें ता विपेष कांप घमत्वार 
झाह्ताट प्रौर प्रात” प्रायया । उमला थिर न रहीम इत्यादि दाह म ता पुर्प 
पुरातन व दाना प्रथ करन पर इस वाब्यान” वी सीमा नहीं रहती । हम रामभत है 
विह्तप तथा हा) झदजना वा प्रवर स्पष्ट करन के लिए यह विय्चन पर्याप्त है । 


शाददी ब्यजना श्रथ निशचयम श्रौर रहीम 

काव्य चास्प महारी व्यजना क॑ प्रसय मे (वो कही प्रभिषा प्रसगस मे भा) उन 
स्यापारा का भी उस जिया गया है जिन यारण झनतार्थी शाला वा एवं ही प्रथ 
मे नि/चयन हांता है। ये वारण प्राय चौ”ह मान गय 7 । हिही म बहाचहा यह 
गरया बस भी है । उतठहरणाय काव्य निथय से तरह हा है । डा० भागीरय मिश्र ने 
बारह ही वतित पिए हैं ।* बाह्य प्रयादा तथा वाक्य पठीय में इन चौहटा यो सयाग 
विप्रयाथ साट्चप विराधतां झंय प्रकरण विंग झ्य हा" सीनिधि सामस्य 
झौविय दाग यात (प्रीवग-स्थ्रोजिंग रूप) व्यक्ति आर स्तर वे क्रम से थिताया गया 
है |? इनम स॑ प्रमुग वा इस प्रतार समभा जा सता है-- 





३ काब्य निणय सम्पा० प० जयाहरवाव चतरे । पू७ १४ से १८ 
कासरणयास्‍त्र क्ष० मागार्य मिथ पृ० १९ 
सपागो. विउधाएत्च साहदय विरोशता॥ 
भ्रप प्रश्रण लिद्भ टटग्टस्यायरय सानिनि ॥ 
सामस्य मोचितों देश कासा व्यक्ति रवरात्य ॥ 
अब्शवरथान»आयधेर. विशापस्मृति हतद पा 


चर शक्ित मुहावर तथा गुण दोष र्ध्३े 


१ सयोग झौर विप्रयोग 


'नख चक्र-युवद हरि तथा 'शख चक्र रहित हरि. क्रम सथोग विप्रयोग के 

प्रसिद्ध उदाहरण हैं। क्‍्याकि वदर, यम चद्र सिंह पानी क्रिण, पवन सप 5 
दादुर श्रशव सूय तथा विष्णु आदि के अ्र्यों मे प्रयुक्त! हरि जब शल चनाहि 
रहित एवं सहित के साथ प्रयुक्त होता है ता उसका भय रा रे होगा कुछ और 
नहीं। रहीम रत्नावली के प्रथम दोहे म अच्युत चरण तरगिणी झटि के साथ झाया 
हरि शद भी घोता बदर आदि भ्रय शय नहीं दे सकता । झत निम्नतिखित दोहा 
सयांग द्वारा श्रथ नियामक्ता का सुदर उताहरण है--- 

अ्रच्चुत चरण-तरमगिनो, शिव घिर मालति मालि। 

हरि मे बतायो सुरसरी कौज्ों इटब भाल॥ १०-४० १ 


२ साहचय श्ौर विरोध 


अ्रनेकाथक दाद क्सी अय प्रसिद्ध नाम धर्माटि के साथ अ्रयवा उनके विरोध 

मे प्रयुक्त होने पर एक ही भय म निवद्ध हो जाता है । अनेकाथक राम शद राम 
लश्मणी झ्राटि प्रयागा म दाशरथि राम का प्रथ देता है और रामाजुत झ्रादि 
प्रधागा मं विरोध के वारण (प्रजुन के विरोधी) कातवीय अजुन के अथ मे नियात्रित 
हा जाता है। रहीम के निम्नलिखित दांह मे राम का पथ हिरण मारीच के साहचय 
से बंवल भगवान राम हांगा, परगुराम भ्रथवा बलराम, धाड़ा तथा वरण इत्यादि 
नही-- 

राम न जाते हिएन सण सोप न रावन साथ 

जो रहीम भावी कक्‍तहु होति आपुन हाथ ॥ २३७--श०२३ 
३ श्रण और प्रकरण 


प्रनेकायक हाट बिसी झथ (प्रयोजन) विशेष झयवा प्रकरण (प्रसंग) विश्लेप 
थे बारण एक ही भ्रथ म नियत्रित हा जात हैं। दूठ खूटा तथा थिवादि अनेक श्रथों 
के लिए प्रसिद्ध स्याणु दाल 'स्थाणु भज भवच्छिट' अथात्‌ ससार से पार उतरन के 
अभिप्राय से वेवद हिव बा ही झय दगा $ रहीस के हन टीहा म प्रधुक्त पय चब्द 
भ्रपन प्रयोजन विशेष स ही मात्र दूध का भ्थ दवा है. पानी का नही और व्याल 
हा 5 बवल स्प वा अब तता है सिंह विष्णु, हाथी, ठग झ्राटि का नहा क्‍्यावि 
प्रकरण स्वाति की यूट से सम्दद है-- 
हें क्तचाद भरसवद प्रत्ति.. संधि बहार आतद । 
कचत काम-युरय दत घनुप दड-नभ चद ॥ 
पानी पायत धन पथ. सिरि-यज् नाथ नरिंद । 
ये हरि इतद मुकुट मुनि हरि ईवबर गोविंद ॥ नावहास प्रय पृ० ५३ 
३ राम पु विशगेधे स्थाजामदग्ये हलायुधे। 
राषदे घा्मिते देते मनोज्ञेर्शरप चवाच्यवत 0 


र६४ रहीम वा नीतिनाब्य 


रहिमन लाख भी करो, श्री श्रगुन न जाय । 

राग सुनत पय पियत हूं, साप सहज धरि साय ॥ २३६--प्० २२ 

मुक्ता कर कर धूर कर चातव जोवन जाय । 

ये तो बडो रहीम जल, व्याल बदन बिप होय ॥ १४७--पृ० १०८ 
रहीम ते और भी अनेक दोहा म झ्रनेकाथक शादा वा प्रयोग क्या है जहाँ 
अथ विशेष शास्त्रन्वणित ग्रनेक कारणा स एफ ही अथ मे परिसोीभित हो गया है । 
सर सूखे पच्छी उडे * रहिमन दीन अ्वाय को,* तन सनेह कप्ते दुर ? लपटे रहते भुजगं 
आदि प्रयोग ऐसे ही है । 


शाब्दी व्यजना के भेद 


क्ही-क्ही पर एक अथ वा निरचय कराने वाले उक्त चौदह कारणा को शाही 
व्यजना वे भेद मान लिया गया है। पर तु वह भ्रम है। चाब्टी “यजना वे तो अ्भिधा 
एब लक्षणा के ग्राधार पर प्रयक्‍त दो भेद होते हैं जिले श्रभिधामुता शाटी व्यजना 
तथा लक्षणामूला शा्टी ब्यजना कहा जाता है। अ्नकार्यी रब्ला को एकग्रय मं 
में सन्रिहित हो जाने के पश्चात्‌ भी बिना कसी अ्थ बाघा के उही बा» से भय 
सूक्ष्म भ्रथ का ध्वतन भी महाकविया की वाणी से हीता रहता है । उस सूक्ष्म भ्रथ वा 
घ्वनन कराने वाली शक्ति को भ्रभिधा मूला शाब्दी “यजना बहत है । 
झभिधा मुला शाब्दी व्यजना श्ौर रहीम 
रहीम के दाहां म॑ व्यजना “यापार अभिषा पर भी भ्राधारित है। बिता 
किसी प्रथ वाघ के निम्नलिखित दोहा से कमर दीना की एकनिप्ठ प्रभु भक्ति तथा 
दाठ हााठय समाचरेत की नीति घ्वनित हांती है । झत ये दीह अभिधा मूला चाउी 
ब्यजना वे उदाहरण हो सकते हैं-- 
सर सूखे पच्छों उड़ शौर सरन समाहि।! 
दोन हीत विनु पच्छ के कट्टू रहीम कह जाहि॥ २५७--पृ०२५ 
रहिमन लाख भली करो श्रगुनी श्रगुन न जाय । 
राग सुनत पय पियत हू, साप सहज घरि खाय॥ २२९--पृ० २२ 


२ लक्षणा मूला शाब्दी व्यजना और रहीम 


मुख्य झ्रथ के बाधित होते पर किसी पयाज्न विशप के कारण लाक्षणिक 

चाण परशगाधारित ध्वयाथ की प्रतीति करात वाली शाठ शवित को लक्षणा मूला 
झाटी व्यजना वहत हैं । चाह काव्य प्रवा के श्राधार पर प्रयोजनवती सश्षणा क कुल 
बारह भेद मान या कात्य--पण के ग्राथार पर चौसठ, उतने ही भट लशणा मूला के 
१स ४ तक क्मय दाहा सस्या २१७ २५२ २७ ७४ तया सर+-सरावर, तीर 


चिता-मरक्य॒ ग्रनाथ * दांत मातृ पितृ विहीन, राजा हीन सनेहरतत प्रम 
मुजग + साप तार | पति! 





शब्द चकित मुहावरे तथा गुण दोप र्ध्श्‌ 


भी होग । अत उन प्रसगा मे दिए हुए जितने भी टाब्दी व्यजना युक्त उदाहरणो से 
ब्यग्याथ वी सिद्धि हो वे प्राय सभी ललणा मूला ताठी व्यजता के उदाहरण होगे । 
अधिक फेर म॑ न पड़ते हुए हम दो दाहे प्रस्तुत करना चाहगे-- 

कह रहीम जग सारियो नव बान की चोद। 

भगत भगत कोउ बच गये, चरन कमल की झोट ॥ २८--धृ० * 

गुन ते लेत रहोम जल सलिल कूप ते फाढि। 

क्पेंहु& ते कहें होत है मन काहू को गाढि ॥ ५०-४० ५ 
यहा प्रयम दोहे म प्रभु की भक्ति एवं शरण का तथा द्वितीय में मानवीय गुण 
तथा कौचाल का महत्त्व व्यग्य है। साथ ही झनकाथक शब्द भगत एवं गुन क॑ प्रयाग 
के कारण व्यजना शादी है। कहने का तात्पय है कि उक्त दोहा मे लक्षणा मूला 
शाटा ध्यजना सरलता से देखी जा सकती है । 
श्रार्थी ब्यजना और उसके भेद 


जिस प्रकार प्रमुखत झब्द पर आधारित व्यजना को शाब्दी कहा जाता है 

उसी प्रकार प्रमुखत अथ पर झाधारित व्यजना को झार्थी कहा जाता है । वबता, बोधव्य, 
बाबु बावय, वाच्य, भ्रायसब्निधि, प्रस्ताव देश, काल तथा चेप्टा आदि दस आधारा 
पर अ्रप की बिलक्षणता प्राप्त होती है। भ्रत भार्षी व्यजना के दस भेद हो जात हैं ॥ 
इनभ से प्रमुख को रहीम के काव्य से समझा जा मक्‍ता हूँ । 
१ वक्‍तवशिष्टय पूर्ण श्रार्थो ध्यजना श्रौर रहोम 

रहिमन राज सराहिए, सस्ति सम सुखद जो होय॥ 

कहा बापुरो भानु है तायो तरयन खोय॥ २२८-पृ० २२ 
बसे ता यह दोहा सामाय है रितु जब यह तात हो जाय कि कहने वाला जहाँगीर 
के चासनवाल स दुसी व्यक्ति रहीम है ता इससे उप्तक॑ राज्यकाल मे प्रजा की वष्ट 
यूण स्थिति व्यजित होती है । रहीम के अय दोहा म भी यह व्यग्याथ देखा जा 
सकता ह-- 

रहिमन झवब बे विरछ कह, जिनकी छाँह गभीर। 

बागन विच विच देखियत सेहुड कक्‍ज करोर॥ १६३-पृ० १६ 
२ बोढव्य बल्चिष्ट4 पुण श्रार्थो व्यजना शौर रहोम 

चित्रकूट मे रमि रह रहिमन भ्रवध-नरेस 

ज्ञा पर विपदा पडत है सो आवत यहि देस॥ ५४--पृ० ६ 
यहाँ श्राथिक सहायता थी याचना व्यग्य हं और वह विशेषत्तर बोदव्य झर्यात 
रीवाँ नरटा पर झाधत है| उनके पास इस दाट का लक्र (निधनता के कारण प्रपने 
द्वार प्राय का दान द सकन मे भसमथ) रहीम का याचक गया था। झौर उसे रीवा 
नर से एंए लास का हान प्राप्त मी हुप्ठा था । दोह की दूसरी पकित से यही व्यजना 
निकलती है कि विपत्ति पडने पर लाग झाउत देश मे झातर चाण चरण प्राप्त करत 
रहे हैं। प्रत इस याचक का कष्ट भा आए (रीवां महाराज) निवारण बरें। 


२€६ रहीम का नीतिलाब्य 


३ काकुवशिष्टय पूण प्रार्थो व्यजना श्रोर रहोम 

जे गरोब पर हित करें ते रहीम बड़ लोग। 

कहा सुदामा बापुरों कृष्ण दिताई जोगव॥ ६८--प० 3 
वाकु वा प्रथ है (विशेष प्ररार की) कण्ठ ध्वनि । यहाँ प्रशन सूचक वहा वा 
विटोष प्रदार स बोलने पर नशार की यजना हांती हे झर्यात्‌ सुटामा जसा दरिद्री बया 
राजाधिराज शृष्ण वी मित्रता व योग्य था--बलावि नहीं। निम्नलिखित टीह में भी 
भोरे के हरजाईपन का तिरस्गार कहाँ के काठ ही स किया गया है-- 

धनि रहीम गति मीन की जल विछुरत जिय जाय । 

जियत कज तजि प्रतत बच्ति, बहा भोर के भाव॥ १०४--११ 
दसी प्रकार अ्रयान्य भेटा क॑ उदाहरण भी खांज जा सक्तत हैं। विल्तु भठ 
प्रमे” को सीमा नहीं। दस भदा म स प्रत्यक मे वाच्याथ लश्याथ एवं व्यग्याथ का 
आधार पर तीन तीन भद झौर हो जात के कारण व्यजना क' कुल भट तीस हो जात 
है। परतु बात तीस पर ही समाप्त नदी हाती । भ्रथ-व्यजना की नर पुरानी प्रन/त 
सम्भावनाएं हो सकती है। उह्े तीस स गुणा मरन पर न जाने क्तिते भद बने सकते 
ह ।* भ्रत उस सब के पचड मे ने पड़त हुए भूल प्रार्थी व्यजना के सौ ”य स झापूरित 
हो दोह प्रस्तुत हैं। दनम नीच पुरुषा का स्वभाव झौर उनका लक्षण व्यग्य है । राजा 
महाराजा एवं ग्रधिकारिया को सावधान क्या गया है किय नीचा को बहुत ऊच 
पद प्रदान न करें क्‍्याकि उ हू प्राप्त कर वे उल्हे ही चलगे । 

जो रहीम श्रोछो बड़ तो प्रति ही इतराय ॥ 

प्यादे से फरजी भयो टेढो टेढो जाय ॥ _५--प१० ८ 

फरजी साह न छ्व सक गति टेढी तासीर। 

रहिमत सीधे चाल सो प्यादों होत बजीर ॥ १२०-धपृ० १२ 

एक श्रय दांहा भी लीजिए-- 

सौदा क्रो सो करि चलो रहिमन याही घाट ॥ 

फिर सौदा पहो नहीं टूरि जान है बाद ॥ २६१--पृ० २५ 
मूलत इस दोह म॑ ससार वी प्रसारता जीवन की क्षण भगुरता मानव नेह वी बहु 
मूल्यता चौरासी लाख योनिया की दूरी की भयकरता अथच परोपकारनिरतता तथा 
घम परायणता वे लिए सदेश “यग्य है। कितु इसी दाह का श्रोता श्रथवा बचता 
का मनचला युवक हा तो व्यग्याथ शगार परक होगा । इद्धी प्रकार स्थान यह 


१ होत झरय विजक्म को दस दिधि सुश्र विसेखि। 
पहलें व्यक्तित विस्तेत्त पुनि है बोधय सु लेसि ॥ 
काकु विसेखों वाक्य भ्रर, बाय विसेस गरिनाई॥ 
अनसनियि प्रस्ताव पुनि दस काल नव भाई 
है चेष्ठा सु विश्तस पुनि दसम भेद कवि राइ॥ 
इनके मिल मिल करि, भेद अब्नत सलाइ॥ का-्य निणय प० ३३ 


चाट शक्ति मुहावरे तथा ग्रुण दोप २६७ 


सामा-य वाजार है तो और झय होगा, चेश्यालय है तो और ग्रथ होग', गया तट है 
तो ओर शअ्रथ होगा तथा झ्रायारामा गयारामा बी घारासभां है या समद भवन है 
तो व्यग्याथ निश्चित ही दुछ और गुल सिलायगा । वहन वा तात्पय है कि वक्‍ता, 
श्रांता श्राहि उपर ग्रिनाय दस प्राघारा पर इसके अथ की व्यजनाएँ भिन भिन्‍न हो 
सकती है और भी ऐसे झनेक दाह रहीम क नीति काय स प्रस्तुत क्िय जा सकत हैं । 
विस्तारभय से केवल एक छद प्रस्तुत करते हैं। सुधामदिया से घिरे जहागीर को 
जश्य करवे मुगत साम्राज्य पर प्राण यौछावर करने वाले सवथा यांग्य एव वार 
सनापति रहीम न अपन को प्र॒ववत आतठर सम्मान एवं महत्व प्राप्त न होता दख कर ही 
बटाबित निम्नलिखित छद वजिखा होगा--- 
सुनिये विटप भ्रभु ! पहुप तिहारे हम 
राखिये हमें तो सोभा रावरी बढ़ाइ हैं। 
तजिहो हरप तो विरख हैं न चारो कछू 
जहा जहा जहैं तहां डूनो छबि पाई हैं। 
सुरन चगे सुर-नरन चर्गे हम 
सुकबि “रहीम हाथ हाथ ही उिकाइ हैं। 
देत में रहेंगे परदेस में रहेंगे 
काहू मेष से रहेंगे प राबरे क्हाइ हैं॥ 
इस छद स॒ रहीम की विनय साम्राय के प्रति उत्तरशयित्व तिभान वी 
लतक स्वासि भवित आय कही चले जान पर भी समाटर प्राप्त करन की क्षमता पर 
आधारित घुडकी झादि अनक अथ व्यजित हैं। झत यह छल श्रार्थी “यजना का सुट्टर 
एवं सटीक उटाहरण है। और प्रधिक उतठाहरणा के लिए निम्नलिखित 'ोहा को प्रस्तुत 
क्या जा सकता है-- 
क्रम हीन रहिमन लखों घेंस्थों बड़े घर घोर । 
चितन ही बड लाभ के जागत 'है गो भीर॥ २६-प्रु० ? 
काम मे काहू आवबई मोल रहीम ने लेद। 
बाजू दूदे बाज को साहब चारा देइ॥ ७-प्रू० ४ 
रहिमन थोरे दिनन को कौन करें मुस स्थाह। 
नहीं छलन को पर तिया नहीं करन को याह ॥ १६४--पृ० 5६ 
यहा क्रमप हफपातिरेक को हानि राज्यौटाय तथा पत्नीज्रत व भाव व्यस्य 5 | 


शब्द शक्ति सम्बाधी निष्क्य 


अइठ शाक्तिया क काय शास्त्रीय विवेचन और एस हप्टि से रकम » नि 
बाज्य का गध्ययन वरन से चात होता है कि रहांम व नीति काज्य में *+ नन्फित का 
जितना सूध्म और दास्व्रसिद्ध विनियोग हुमा है उतना अवाय नावि >> # गलत 
दुरभ है। नीति जस॑ विपय में चाट का एसा नपा-नुता थार सन्‍क ५ +- २३. ४ 
उत्दृप्ट काब्य कीएत का प्रमाण है। यति रहीम रीतिकात # न्यू दबा 2५ 
ल्‍+ 


क्ाव आा 


शहद यम जा मी विलाम्य 


चोद्य भी इस धार गजग रह होते तो रमगिद एवं तयमिद्ध होने के साथ ही पर 
रोति मिट कवि भी था सप्रत थे। वायिया भेड़ राषा नो बरप छत के प्रधोण 
से उतती प्रातायटय प्रतिमा तो पहय ही मिद्ध है । 


भुहावरे लोको विनयाँ तया रहोम वा पोति-याब्प 


मयुध्य युग से घषारी भाषा वो गा बेर मो उपर बरता रहा है । इसड़े 
लिए बह जाते प्रतजाते नाया हाइल रूपी एय यह प्रयागा को दपबटार बराा रहा है। 
बुछ सपर्त हाइल प्रयोग सोब में प्रस्यात प्रगतित हो) वे कारण विन्यिय प्रगी मे राग 
हो गए है। इहा प्रयोग ने कालागर मे लागीविएों एवं घुशवरा का रुप घारण कर 
लिया है. युग युगा तरा गे भ्यलित रहा मे क्ाग्ण शाम मानयभी तैजिन्लीँि धनु 
भव प्रम्यात॒ मायताएं एय धारणाएंँ समाहित हो गा हैं। था पोति का कवि सया 
नीति या प्रघ्यता दाना ही मुहायरा वी उप ता सेह। बर सर | 'यर(लारावि)) प्रमाण 
जनता का गातिशास्त्र है। सारामस्ियाँ मायवरी चान वे पनीमूत राय है. जिनस बद्धि 
और भनुभव वी विरिण फट याजी -याति प्राप्त हाती है। सोगेक्तियाँ प्रशति मे 
स्फ्लिंग (रंडियो एक्टिव) त-या बी भांति प्रसर विरणें घारा भोर फ्साता रहती हैं । 
लोगाजित साहिय सप्तार व नीति साहित्य (विजच्म सिटं घर) मा प्रभुस झग है। 
साप्तारिक व्यवहार-पटुता झौर सामाय बुद्धि या जसा निह्णन कहावत मे मित्रता 
है बसा भ्रयन्न दुलभ है। ' एस उद्परण से लोगोवित तथा नौति पा सम्याध स्पष्द 
हा जाता है। बस तो यटि सूक्ष्म दष्टि स देसा जाय तो लोगागित त्पा मुहाबरा मे 
अ्रत्तर दिखाई देगा डिन्‍्तु सामायतया दोना वा एक ही प्रवार स भौर प्राप एफ ही 
भ्रथ मे व्यवहूँत किया जाता है। हमारा दृष्टिकोण यहाँ सामा-य ही है । 


मुहावरे और तथ्य--सणिकाचन सयोग 

रहीम जसे उत्डृप्ट नीति कवि एवं सरक्त पभ्रभिव्यजना हिल्पी व लिए मुहां 
बरा का तिरस्‍्कार असम्भव था अपनी विपय सीमा के भ्रतगनत उडे जब भ्रवसर 
मिला तभी उहाने मुहावरा पा प्रयोग किया । वे सामा'य मुहावरे के प्रयोग से 
ग्रभीर तथ्या की प्रभियकित करन मे सिद्धह्त थ। सामा“य प्रयाग के साथ ही कुछ 
एसी गभीर बात कह जाते थ कि उसके सयोग स्‌ स्वय मुहावरे वी भी शोभा बढ 
जाती है महा|ंपरे के सयोग से तथ्य भी स्पष्टतर हो जाता है। मुहाबरे और तथ्यों 
का यह मणिकाचन सथोग दखत ही वनता है । उदाहरण + लिए हम एक टहोहा ले 
सकत है जिसमे व॑ छारीर वी क्षणभगुरता चित्रित कराता चाहते है। किशु उहहाने 
सता की भाति 'पानी केरा वुल्बुदा बताकर परम्परागत रीति नहीं अपताई है। वे उस 
धूल म मितने तथा झत धूर की घूर स स्पप्ट करत हैं । 





१ हिंदी साहित्य कोश (चानमण्डल) पृ० ६६३ 
२ विेष ग्रययन के लिए दसिए--क्हाघत कोश--सम्पा० डा० माधव (वि० रा० 
प० पटना) भूमिका (ड) 


जाद-दक्ति मुहावरे तथा ग्रुणन्दोष स्ध्ध्‌ 


रहिमन ठठरो घूर की रही पवन ते पूरि। 

गांठ युक्ति को खुलि गई, भ्रन्त घूरि की घूरि ॥ १८६--४० १६ 
शरीर क्या है ? पृथ्वी तथा पदा आदि तत््वा का सघात। रहीम ने उस धूर वी गठरी 
की सता दी है। यदि बाहर तौब्र पवन चल रहा हो तो गठरी वो घूर तमी तक 
घुरासित रहती है जब तक कि उसकी गाठ बधी हुई है। ज्याही गाठ खुलेगी धूल उड 
जाएगी । हरीर भी इसी प्रकार है । जव तक युवित की याँठ नही खुलती तभी तक 
कुशल है । इस प्रकार दाह स घ्वति निकलतो है कि थदि युक्ति तक और दूर- 
दर्निता से काम ने लिया गया ता यह जीवन व्यय है। इस गभीर भाव का कवि ने 
“अन्त घूर वी धूर जस महावरे का सहारा लेकर वड़ी सरलता के साथ व्यवत कर 
लिया है। प्राणा की बाजी लगाना तथा सागर म॑ रहकर मगरमच्छ से बेर झ्रादि 
मुहाबरा ने प्रयाग दखिए-. 

यह न रहोम सराहिए, देन लेन की प्रोत 

प्रानन बाजी राजिए, हार होय कं जीत ॥ ११२--पृ० १५ 

कसे नियहेँ निवल जन फरि सदलन सों गर । 

रहिमन बच्चि सागर विष करत मगर सो बर॥ ४१--पृ० ४ 
रहीम के एक छटद मे एकाघिक मुहावरे 

ऊपर के दाहा म बेवन एक एक मुखवरा प्रयुक्त हुप्रा है. किन्‍द एस भी दाह 

हैं जिनम एक से प्रधिक सुहावरे प्रयुकद है । थे प्रयोग कसी मन वी मौज अथवा 
मस्तिष्क को सनक वा प्रतिफ्ल नहा भ्रपितु विषय वी झ्ादन्यक्ता तथा प्रभिव्यवित 
कौशल के झनिवाय अग वन कर झाए हैं-- 

रहिमन करि सम बल नहीं मानत प्रभु की घाक' । 

दात टिखावत दीन छू, चलत घिसावत नाक ॥ १७२--४० १७ 

जो रहीम झ्रोषटो दर ता श्रति ही इतराप॥ 

प्याद सा फरजी भया ठढ़ा ठढोा जायतो ५३--श्रू० ८ 

दुछ मर सुनिहामी दर धरत रहीम न घीर | 

कही सुन घुनि मुनि करें, ऐसे वे रघुवोर ॥ ६७--प० १० 
यहाँ प्रथम दोह मे धाक मानना, दात दिखाना नाक घिसाना तौीत मुहायरा का 
प्रयाग हैं। तीना म॑ हाथी का देय प्रदान व्यक्त है। साथ ही सूड का नीची 
बरव तथा पृथ्वी को सघव चलन वी हाथी वी झ्ादत व॑ वणन मे जहाँ एफ आर कि 
को झास्निव बल्पना हेखी ता रुवती है वही क़िसा द ये विशेष से झपन ही झतुक्ल 
ध्थ लगान (इण्टरप्रितेटान) की "वित भो प्रगट है। दूसरे दाट मे प्राछावा 
बढ़ना झयात इतराना तया टेट टेंटा जाना धाति ब्रयाग मुहावर ही हैं। पार 
उनका प्रयोग इतना सरल तथा सटीक हुधा है वि दोहा जन-जन की जिंदा पर घ5" 


गया है.। इसा प्रकार तीमरे लह मे हसी करना बीर न धरना प्ररि भी श्रसिद 
महाबरे ही हैं 


३०० रहीम वा नीतिनवाज्य 


पूरे छद में मुहावरे ही मुहावरे 
ऊपर के दाहा म मुहावरा वे एकाधिक प्रयोग क उठटाहरण देखे गए हैं वितु 
रहीम वे' नीति काय म क्तिपय दोहे ऐसे भी मिलते हैं जिनम मुहावरा ही मुहावरों 
का प्रयोग हुमा है। और य प्रयोग भी न विषय सौदय की द्टि से श्नुचित हैं स्‍प्रोर 
न अझभियणजना कौशल वी दप्टि से | मजे वी बात तो यह है कि सामाय-पाठत को 
यह ध्यान भी नही झ्राता कि यहा कवि मुहावरे का जादू चला रहा है। उटाहरण 
लीजिए-- 
एकहि साधे सब सधे सब साधे सब जाय ।॥ 
रहिमन मूलहि सींचिबो फूलहि फ्लहि श्रघाय ॥ १९-पृ० २ 
पात पात को सींचिबो, बरो बरी से लोन। 
रहिमन ऐसी बुद्धि को कहो बरगो कौन ॥ ११७--प१० १२ 
भार भोंकि के भार से रहिमन उतरे पार । 
प बूडे समभधार में जिनके स्तिर पर भार॥ १३३-पृ० १३ 
इन छदा मे एक का साधना सर का साधना मूल सीचना अ्रधां वर 
फूवना फतना पात पात का सीचना बरी परी मे नोन दना बुद्धि का बरना 
भाड़ भावना ग्रदि सभी प्रयोग ता महावरे है और सभी स्वाभाविक हैं। कही दूर 
तक भी यह गध नहीं ग्राती कि कबि न अपने मुहावरेदानी थी कलावाजिया हिखाने 
के जिए मुहावरों का दगत जुटाया है। सभी सहज हैं सभी सरल ह स्वाभाविक शौर 
विषय अनुकूल है। इतन अधिक अर्थात तीन तीन और चार चार मुहाबरा का दोह व 
चार चरणा मश्स स्वाभाविक्ता के साथ विनियोग कर देना रहीम को मुहावरे 
प्रयोग का बुशत विल्‍्पी सिद्ध करता है। 
मुहावरों के समकक्ष कुछ नये प्रयोग 
रहीम वी भाषा म प्रचलित मुहावरा का प्रयोग तो प्रचुर मात्रा म है ही साथ 
ही ऐस भी प्रयोग है जिनको मुहावरा की भांति प्रयाग म लाया जा सकता है। ऐस 
प्रयागा मे प्राय व सभी गुण हैं जा मुदावर ग्रथवा लोकोक्ति म होने चाहिए। ऐस 
सणयत प्रयोगा को सम्रह करने पर एवं उम्बी सूची तयार हाने की सम्भावना है। 
हम उटाहरणम्वरूप कुछ प्रयाग प्रस्तुत करत हैं-- 
जागौर साना-- 
सब फ्हाव लसकरी सब लसकर बह जाँय। 
रहिमन सेल्ह जोइ सहे सोई जगीर खाय ॥ २५१--पृ० २४ 
नवत पट के हत-- 
नलौ भयों घर त॒ छुटयो हस्यो सोस परिखेत॥ 
कार काफ नयत हम अपन पेट के हेत॥ १६२--१९० १३ 


हाँद ने प्रन्‍न हाय-- 
विड्र बर ज़िया रहाम कष्टि मिथि भावों के हाथ । 


पास ग्रपने हाय म दाँदव न भ्रपने हाथ॥ १११--फ० ११ 


&” दक्ति मुहावरे तथा गुण दोष ३०१ 


थोथे बादर क्वार के-- 


भोये बादर कक्‍्वार के ज्यो रहीम धहरात। 
धनी पुरुष निधन भये, कर पाछिली बात॥ ६१--पृ० « 


यहा जगीर खाना पुरस्कार प्राप्त करने के ग्रथ म , नवत पेट के हेत, झ्राजीविका के लिए 
गिडगिडाने के अथ मे, दाव न अपने हाथ फ़त प्राप्ति भाग्याधीन हान के ग्रथ में 
तथा थोये बादर क्वार के--अ्रधजल गगरी छलक्त जाय के ग्रथ मे प्रयुक्त हुआ है। 
मरलता, सक्षिप्तता भ्यवत्ता तथा विदग्धता आलि ग्रुणा के कारण य प्रयाग मुहावरा 
के समान ही चल निकलने की शक्ति रखते है । 


मुहावरो से प्रेरित विषय 


लोकाक्तिया मुहावरा तथा उनस मिलत्-जुलत "5 प्रयोगो वे अतिरिक्त 

रहीम ने बहुत कुछ दोह मुहावरा की विपद वस्तु से प्ररित हाकर भी लिखे है । उनम 
यद्यपि मुहावरे का स्पष्ट प्रयोग नहीं हुआ वितु उनके पीछे काट न कोई भुहावरा 
बावता प्रतीत हांता है। सीख वाका दीजिए जाका सीस सुहाय 'ग्रवे के श्ग रोना! 
पठ उठना झ्ादि मुहावरा से प्रेरित निम्नलिखित दाह अवलोकनीय है--- 

भ्रनकी हीं बातें कर जागत ही रहिं सोय। 

ताहि. सिखाय जगायिबों रहिमन उचित न होथ ॥ ३--पृ० १ 

जो रहोम पगतरि परो रगरि नाक श्ररु सोस। 

निदुरा श्रागें रोइबो, श्रासु गारिबों खीस॥ ८९--पृ० ८ 

सोदा करो सो क्रिं चलो रहिमन याही धाट। 

फिर सोदा पहो नहीं दूर जान है बाद॥ २६१--प० २५ 
कतिपय श्र य मुहावरे 


ऊपर व विवरण म प्रयुक्त मुहावरा, लोकाक्तिया एवं तदानुकुल प्रयागा के 
झतिरिकत भय बहुत से मुहावरा का प्रयोग उनके नीति काय म हुआ है। दफा बा 
पठन मात्र से निरायासन प्रभावित करन वाले कतिपय प्रयाग निम्नलिसित हैं । 


इन प्रयागा का दसन से स्पष्ट हा जाता कि रहीम वा मुहावरा। प्रेम 
सहज । स्वाभाविक था। उ हान झपने भाव, विषय एवं वणन क्रौशल के अनुल्प ही 
प्रचलित मुहावरा का प्रचुर प्रयाग किया है ॥ य सुलावरे उनके जाक वान अनुभव। 
बाहुल्प एवं सामाजिक सम्पक की दुराइ तत श्रत्तीत हात हैं ॥ "नफ्ो लधुता एव 
उपयुक्तता ने दसके प्रभाव को और भी बटा #िया है । प्रशुष मुहावर रस प्रकार हैं--- 


० परटीम को सी रिलाएए 


ताद वी छाप बहया चक्रार वा धाह दया मरितिह पढ़ता है खोजक 
ग्पा' मिगरी में पौॉसों काम गाता बच ।हेस में छाया. मगर मपूरसा 
ता बहि बति जाता! धार होग सता पजीरा कया बढ़े चार 
गया" करगहीय कया"? घोर लता ** भाग बचा रे >ेर देर कर जाया, कसोरी 
सता! धागे प्याता' सगे तिभवा धाह़ोती को प्रसरत लगाया कज 
गया), काम 5 ध्राता ! भूरो बुजाया" संत करता (मारा "रे द्वार घर वा 
मे धासा या. मात हर सरता' बड़ा मुख करत हड़ात को जायायाँ 
रण गधा बय पाया रबर हा ?? रम रहता (हल न कान #फण 
या! हृल्य में भौ बता? बार बहा मुख रमाम या कगार सगे * 
परा' मा गो हाय सताया ! शत वा घाव हाय गम गा ! विधा से लिए 
ना? सौयार 7 व भोर घरवा हि पा! बरषा भतया हा 
”ग 0 मिचता। वेग सेरयोी. मा साथातारें नंगा में यार मात मापा 
वा/ पहयात या! बह बट होसा/ सास टगा मो यो या दिए 
'ना४! खत पायार हे ० । / शंश वा हशयारर एक रूप हो! भोर 
गाना मय गो बिए्या' डोर एटया४/ ब्राणा को बागा रगाता'* श्समा छत 
प्रवगर पर सा जाता'' प्रति परता ५ गहरी एव” होता ४ काविंत खा * हक 
नेता. दीठ शिगाशया " पत्र र्गाया  थार्ठा खाता ? जाग साया जाग बात 
जनर परा मे बद्दी पढ़ा भरा वी गियरी हाथो * मा लगाता परावााम 
तता 7 बय बरना जत यात्रा छार हो जाया! हाय मा (से) जाना पझ्पन 
"य होता धार (ौर) वी प्रान (घोर) हा जाना" प्राशा याम बघ गा उगारा 
(जगा 4 बाप्त झटयया १ एये ही ठोर हाना" इस्पाटि रत्याहि । 
गुहावरे सम्बधी निष्फ्ष 


निष्पप यह है वि रहीम ने प्रपने काव्य म मुटावरा या प्रचर प्रयाग गिया 
है ॥ उनते श्राध से प्रधित्त दाह मुटाबरटार भाषा मे लिस गय हैं । बहा कहा ता एवं 
ह| दोहे मे एप स॑ अ्रधित प्र्थात्‌ दोन्‍्तीन यहाँ तत्र हि चार चार मुठावरा वा भी 
प्रयाग हुप्ना है। कितु य प्रयोग अपन सच्च भ्रर्थों म मुहावरे ही है मुहावरा थी 
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नुमायद नहीं। लोकाकित वी सख्या मुहावरों से कम हैं। मुहाकरे श्रयवा लाकोबितया 
जा भी हैं सरल, सहज, स्वाभाविक और विपयानुकूल है। एक भी भारी भरकम मुहा 
धरा प्रथवा लोकोवित उनके काव्य मं खोज निकालना कठिन है । उनकी सरल स्वा- 
भाविक भाषा म छाटे छोटे मुहावरा के प्रचुर प्रयाग न चार चाद लगा दिये हैं। 
वस्तुत सरल, मुहावरेदार और चुभती हुई भाषा लिखने म रहीम वजोड हैं। व 
साटा बयानी के उस्ताद तथा सहज सुलम सरस काव्य/त्मव अभिव्यक्ति के आदण हैं । 


गुण श्ौर उसकी परम्परागत परिभाषा 


गुण सामाय जन जीवन का परिचित शाद है कि तु काव्य झास्त म लोक व 
सामा-्य अभय स॑ सम्बद्ध रहता हुम्मा भी अपना विशिध्टि अथ रखता है। काव्य गास्न 
मे गुण दिवचन भरत मे ही ग्रारम्भ हो गया था। उहान गुणा का अभ्रभावात्मक तत्त्व 
अर्थात दापा का विपय माता था-गुण विपयाद एपम माथुयौटायलभणा | डा० 
नगद्ग के निप्फ्प के भनुसार भस्तमुनि क मत म यह वपरीय सामाय है, विशिष्ट 
नहीं। * इसके पश्चात बाप्य शास्त्र की लम्बी परम्परा मे गुण की सम्यक परिभाषा 
सवत्रयम श्राचाथ वामन नदी थी। इनसे पूव झाचाय दण्डी न गुण का भा योभा 
विधायक हान के कारण एक प्रकार से अलकार रप ही मात विया था ।* किल्लु 
वामनाचाय ने इस भ्रम का निराकरण किया और बताया कि टब्द और भ्रथ के वे 
घम जो बाय व ऐोभा सम्पत्त बरते हैं गुण चहव्त है । व आज प्रस्ताद भ्रादि हैं-- 
यम उपमा झाटि नही क्‍्याकि ये अकेल काव्य योभा उत्पन नही कर सकते । इसके 
विपरीत आज प्रसादादि भ्रकेल ही काव्य का चाभा सम्पन कर सकते ह । व निय है 
उनके बिना काब्य मे शांभा नही था पाती ।* निप्फप यह है कि वामन ने काय चास्त 
म प्रथम वार प्रत्यत निभात शठाम गुणा की स्थापना की और उ ह वाय के 
(नित्य) शाभा कारक धम धाषित क्या--काव्य श्ाभाया कत्तारोधमा गुणा । ध्वनि 
कार ते इस स्थापना को थोडा मांड देकर गुणा का भ्गी नही अग मानकर प्रगी झथान्‌ 
दमक झआाश्चित घमम वद्ाया--त्मथप्वलम्बात बपीक्षन त गुणा स्मृत्ता ॥ इसी मायता 
को स्वीकार करत हुए झाचाय मम्मठ न लक्षण को और स्पप्ट करत हुए आत्मा के 
ीर्यादि (गुणा) वी भांति रस के उत्कपकारी ग्रचल स्थित धम को युण बताकर 
परिभाषित किया है-- 

थे रसस्यागिनों धर्मा शौर्यादय इवात्मन ॥ 
उत्कपहेतव ते स्थु अ्रचलस्थितया ग्रुणा ॥--वाण०्प्र० ८ ६६ 





१ भारतीय काव्य शास्त्र वी भूमिका (भाग २) पृ २७ 


२ चोभाकरत्व हि अलक्ार सक्षण, तल्लक्षणयोगात तेडपि (>्लपात्या दघगुणा 
अपि) भलकार --वही पू० ५८ 


३ प्ाव्यालकार सूत्र ३े १ 


च द शक्ित मुहावर तथा गुण दाप 3०४ 


रहीम श्रौर माधुये 
माधुय का शताथ है मधुरता । भरतमुनि के लिए माधुय का श्रथ श्रुति मघु- 
रता था।' गुण के वास्तविक प्रतिस्थायक आचाय वामन ने मापुय का झद के रप मे 
समास-साहित्य तथा श्रथ क रूप म उक्ति वैचित्य स सम्बद्ध क्या हे ।* भामह का 
लशण भी यही है--श्राय नातिसमस्तार्थ काय मधुरमिप्यते ? मम्मठ ने काव्य 
प्रकाश के आठव समुल्लास म॒शभ्राकह्नादकता तथा चित्त की द्रुति का कारण मानकर 
माधुय का विशेष सम्बाब शगार से स्थापित क्या है और करण, विप्रलम्भ तथा 
शान्त म तो उस झतिशय चमत्कारोत्पादक माना है-- 
ग्राह्मादकत्वमाधुष शयज्षारे द्वतिवारणभ। सूत ८९ 
करुणे विप्रलम्भे तच्छातते चातिशयाईवतम ॥ सूत्र ६० 
भांधुय का इन्ही रसा मे प्रयोगौचित्य झ्ावाय विश्वताय को भी माय है। चित्त की 
दरुति तथा आह्वाद भी उह स्वीकार है--चित्त द्रवी भावषयोह्वादों माधुयपुच्यत ॥ 
जउाहान माधुय-कीशल पर भी विचार क्या है और बताया है कि माघुय भे ८ वग 
का छाडबर के से म तक तथा मूध य और प्रत्य वर्णो का भ्रयांग ही विहित है ।* 
हमे दास जी न अटदग की सना दी है-- 
अ्रनुस्वार झो बण युत सब बरन श्टवग । 
अच्छर जामे मदु परें सो माघुय निसग ॥ का०नि०,उल्लास १६ 
कहन वा तात्पय यह है कि रेफ (ग्रद्ध स्कार) समास सयुक्वाश्षर तथा ट वग से रहित 
तथा झनुस्वार एव मृदु दर्णो से युक्त ाटावली क प्रयोग म माधुय गुण रहता है। यह 
शगार करण तथा शा-त रस के लिए विशेषत उपयुक्त है| 
रहीम के काव्य के सम्बंध म पहत ही निवेदन क्या जा चुका है कि समस्त 
अ्रसमस्तता उनकी का-य शली तथा श-द-सगठन की प्रथम विशेषता है। सच पूछिए ता 
रहीम दीघ समासों क दुश्मन है । जहा तक ट वग तथा सयुक्ताधरों का सम्बन्ध है वह 
भी उनक॑ वाब्य म नाम मात्र को ही प्रयुक्त हुआ है । घटत घटत अति सीम_ 'वढि 
ताड थी छाट त्तथा मड॒ए तर की गांठ जसी ८ वगयुक्त शब्दावली कया भ्रयोग 
प्रयास करन पर ही कही कही देखन का मिलता है--कहें कहूँ दृष्टि शारदी थोरी ॥ 
दोहावनी बे पौन तीन सौ टाह्य म॒ से पौने तीस दोहे भी ट वग बहुला शहटावली 
स सयुक्त नही मिलेंगे । जिन दाहा म ८ वग का प्रयोग हुआ हैं वहा ओर भी आय 
वर्णा के: साथ द ठ ड झ्ादि का प्रयोग मध्यमान (औसत) १३० से अऋधिक नही 
हागा | कहन का तात्पय यह ह कि रहीम के कान्य सूट वंग बहुला 'ब्टावली का 
प्रयाग प्राय नाममात्र का ही ह। क्ही-कही ता यह प्रयोग कुछ ऐसे कौननल एवं 
१ नाट्यशास्त्र पृ० १७ १०१ 
२ काब्यालकार सूत्रवत्ति २ १२१ तथा हे” ११ 
३. बामन काव्यालक्ार पृ० २३ 
४ साहित्य दषण ८ ९१, हे 





३०६ रहीम वा नीति-वाब्य 


चमत्कार से हुआ्ना हू कि वे अपनी स्वाभाविक कण कटुता छोडकर प्रीति भ्ौर मिठास 
उत्पन्न करते प्रतीत होते हैं ॥ निम्नलिसित दोहा म॑ बवुण्ठ, उमेठे' तथा 'मीठ ग्रादि 
श-द हमारे कथन वी पुष्टि करेंगे-- 

काह करों बकुष्ठ ल कल्पवच्छ की छाह। 

रहिमन ढाक सुहावनों जो गल प्रीतम बाह ॥ ३८परू० ४ 

कुटिलन सद्भ रहोम कहि सांघू बचते नाहि। 

ज्यो नना सना कर उरज उमेठे जाहि॥ ४०--पृ० ४ 

मन सलौने श्रघर मधु, कहि रहोम घटि कौन 

मोौठो भाव लोप प श्रष्ठ मौठे पलौन॥ ११२--१० ११ 


ये दाहे अपने माघुय के लिए रसिक समाज मे गत्यत प्रसिद्ध रह है। कविरत्न नपतीत 
चतुर्वेदी ने अपने रहिमन शतक मे इन पर सु दर दुण्ललिया भी प्रकाशित की थी ।* 
शब्ट प्रयोग के अतिरिक्त रस की दप्टि से भी रहीम का काय चात तथा शगार 
से विशेषत सम्बद्ध ह।ग्रत रफतौचित्य के कारण भी उनके काय का गुण माधुय ही 
ठहरता हू । इतना होते हुए भी रहीम ने बिहारी श्रालि की भाँति माधुय के सभी 
लक्षणों को पूरा करन मदु वर्णो का दूसने श्रौर ट बार को जानवृभकर वहिपृत 
करन का प्रयास नही किया हू । यही कारण ह कि उनके भधुरतम दाहा मे भी 
ग्रावश्यगतानुसार टठड आटटि या थोडा वहुत प्रयोग देखन को मित्र ही जाता 
ह्‌ू-+5 

ये रहोम नर धय हैं, पर उपक्ारी श्रग। 

बॉटनवारे के लग उ्यो मेहदी को रंग २४८--पृ० रे 

रहिमन मन तुरण चढि, घलिवो पावक माहि । 

प्रेम पथ ऐसो कठिन सब कोउ निबहत नाहि॥ २१७-प्ृ० २ 


यहाँ रहीम यदि बरवस माधुय लाने व फेर म हात तो बॉटनबारे के स्थान पर 
पीसनबार तथा चढ़ि' ओर कठिन व स्थान पर भी झय चर” रख सकक्‍त थे । गितु 





१ (क) उरज उमेठे जाहि तुच्छ परसग मं कौज । 
रावण हित मारीच मरण नि*च करि लोज। 
नौति नित्य परिहरो पिशुनता श्रम सुटिल की । 
जय सो पार बसाय, सग कोज न हुटिल वी ॥ ३ र। 
+-रहिमन शातकः (मथुरा स्र० १६५१) पृ० १२ 
(स) मोठे हू पर सोन ससोने पर ज्यों मोठी। 
विन मोठे पर सॉन सॉन बिन मोटो सोठो ॥ 
बह 'नोति बविराज वाय दोउन सों होने । 
कट्टु रहीम घट कौन शघर मघ्‌ नन सलोत ॥६ झा --वही पूृ० ३२ 
२ भजन रजन हू विदा खजन भजन नन ।--विहारी 


शक्ति मुहावरे तथा गुण दाप ३०७ 


उनकी सरस्वती धारा ता निरायास प्रवाहित हाती थी । उसम आयास तथा इत्रिमता 
के लिए काई स्थान नथा। टा दाहा की सहज मधुर काव्य विदग्धता का आस्वाद 
सीणिए-- 

मनसिजम साली की उपज कहि रहोम नह जाय । 

फत स्यामा के उर सर्मे फूल स्याम उर आय॥ १३६--पृ० १४ 

प्रीतम छवि ननन बसी, पर छवि कहा समाय ॥ 

भरी सराय रहीम लखि झ्राप पथिक फिरि जाय ७ ११९--पृ० १२ 


ओज गुण और रहोम 


जिस प्रकार माघुय का सम्पघ चित्त कीद्रुतिस है, उसी प्रकार झ्राज का 
सम्ब'ध चित्त की दीप्ति स है। ग्ोज वही हाता है जहा पर चित्त प्रदीप्त हो। यही कारण 
है जि' इमकी स्थिति वीर रम वीभत्स रस तथा रौद रस म ग्रधिक मानी जाती है ।* 
दशा सघटना की दप्टि स यह मायुय के विपरीत है। श्राजगुण मं टठडढशप 
झाटि का प्रयोग और लीघ समासा त विवष्ट सयुक्ताक्षरा का प्रयोग हांता है ।* 
जसा कि माधुय के प्रस्मा से स्पप्ट है कि रहीम के नीति-काव्य म॑ उक्त शली 
था प्रयोग नही के बराबर है । श्रत स्पष्ट ही रहीम के काव्य मं झ्राज का श्रभाव है। 
बसे यह रहीम जसे दौर सनापति तथा आाउस्वी व्यक्ति क॑ स्वभाव के विपरीत है । 
रहीम न वीर रसात्मक बुछ काज्य लिखा अ्रवश्य होगा परातु ग्राज यह क्‍्यन कारी 
१ दाना दोहा पर प० सवनीत चतुर्वेदा की कुण्डलिया-- 
(क) सनत्तिज मालो को उपज कहि रहीम ना जाय | 
फूल स्पाम के उर लगे फल स्यामा उर झाय । 
फल स्थामा उर श्राय लगत भोरें गदकारे। 
स्थामा हृदय श्रति फूल होति लख श्रानाद भारे ॥ 
कहि नवनोत विचित्र वाटिका विधि झूयालों को। 
रहिमन उपज श्रनूष यहे मनसिज मालो की ॥ 
_+रहिमन हब प्ृ० १२ 
(ख) प्रोतम छत्रि नमन थसी पर छवि कहाँ समाय । 
भरी सराय रहीम लखि श्राप पयित् फिरि जाय | 
ग्राप पथिक फिरि ज्ञाय यहाँ प जय न कोई। 
त्योंही चलनि चक्र चाद तजि तकें न कोई 
प्रिय. नबनोत भ्रनूष रुप को रासि रहो फ्वि॥ 
इन नतन से यसो लमसो यह प्रोतम को छवि ॥--रहिमन तव, पृ० २ 
२ दोष्यात्मदिरतृतेहेंदुराजो यीररस्थिति ॥ सूत्र ६१ 
चीभत्सरोदरसपोस्तस्पाष्किय क्रमेण स॥। सूत्र ६२ 


भावाम्प इ्रद।ण पक्‍्रप्टमू समुजास 
३ साहित्य दपण ८ ४६ 


ब्ण्८ ररीम को वीविलाह्य 


मल्पना ही गद्ा जायगा « घरयु प्रात वाश्य मे प्राघार घर निवय मही विर्भा है 
कि रदीम में ध्राज़ गए मा धमाय है। एड है) उहाहरण घायाह रमहप टैग जा 
रायत है जम 
प्रश मे गोद रहीस बहि इलिराथिर्शत पाल । 
हस्‍तो दद्रा बुस्टहित राहें से शइवर प्रान ॥ २० १०३ 
धर रहसी रहमों परम शापनतासी रारसाच | 
प्रमर विशभर ऊपर राखो महथों राणा १०-९० 3४६ 
हन दाना टाटा की हासी यर्चात भ्राजपूण है. वियु प्रगश भाज के यहा घनपूस नरा 
बटता । सच बात ता यह है हि एक दा रथला पर जहाँ प्राज मी गुंजात्ण थी यहां 
भी रहीम न उसया उपयाग नरी रिया। मर सुरात बी सजा यात्रा प्रमग शा ही 
था। यहा स्थिति निशाविसित हाहे को है-- 
भसो भपो घर से एश्पो हस्पों सोग परि संत । 
काद काये मदत हम भ्पन पेट बे हेत॥ १९१२-पृ० १९ 
भ्रत स्पष्ट है तर “से झाजस्पा योद्धा वी कारयशतियां का भाग की हप्टि से प्रष्पपन 
बरन पर प्राय निराश ही हाना पश्णा । बटाचित सुसका यारण यह भी * वि रहीम 
शगार भर चात रस व यवि है वीर रौटालि ये नहीं। 


प्रसाद गुण और रहोम 


प्रसाद व्याप्ति का गुण है॥ हमसत्रा बिस्तार प्राय सभी रसा मे रहता है 

बस प्रसाद वा धारक भय है प्रसन्नता । विसतु गुणय सदभ म॑ हसवा प्रभिप्राय 
ग्रारम्भ स हो सरलता स सम्बद्ध है। प्रद्याचाय भरत न रव छता सरलता तथा सहज 
ग्राह्मता वा प्रसाट ग्रुण कहा था।' झ्ाचाय भम्मट न दा विरोधी तत्त्व भ्ग्नि प्रौर 
जल वा उतटाहरण दकर प्रसाद वी व्याख्या वी है-- 

आुष्बेःधनागिनविवत स्वच्छतनलवत्सहसव ये ॥। 

व्याप्नोत्य यत प्रसादोधौ सवन्न विहितरियति ४ सूत्र ६« 
ग्र्थात्‌ सूपे र्धन म अग्नि के समान भ्रयवा स्वच्छ (घुल हुए वस्त्र म) जल के समान 
जो चित्त म सहसा व्याप्त हा जाता ₹, वह सवत्र (सब रसा मे) रहन बाला गुण प्रसाद 
कहताता है। हिठी टीकावार पश्राचाय वि वे वर के झ्रनुसार-- यहाँ अग्नि शौर जल 
बा दा उटाहरण टेने का प्रमिप्राय यह है कि जब दीर रौद्र झादि उग्र रसा म प्रसाद 
गुण हाता है तब वह शुप्प इधन में अग्ति क समान चित्त म॑“याप्त होता है और 
जव शूगार-करुण आलि कामल रसा म होता है तथ स्वच्छ वस्त्र भ जल व समान 
चित्त म व्याप्त हाता है । * कहन वा तालय है कि प्रसाद बी याप्ति बोमल-कठार 
सभी परिस्थितियों म है। 





१ नाटयशास्म्र १७ ६८ 
२ काथ्य भ्रकाश-- सम्पा० डा० नगरद्र पू० २६० 


च? शक्ति मुहावरे तथा गुण टाप ण्छ्‌ 
रहीम का समग्र काप्य प्राय प्रसाट गण का काय है--सरन, स्वेच्छ शोर 

सवग्राह्म । न काश की आवश्यकता है और न सादभ ग्रथा वी ) यति प्रसाट गुण का 
आादश बताता हो ता रहीम के काय का पूरी निर्भोक्ता के साथ प्रस्तुत किया 
जा सकता है। प्रसाद की ही परियाप्ति के वारण पाठक वमे प्रारम्भिक कलाओा 
मे रहीम के दोहा से परिचय प्राप्त कर नेता है और जम भर उह दाहराता 
गाता एवं गुतगुनाता रहता है। प्रसाद के हो कारण रहीम कायय की पहुँच 
अपड जनसमाज तक मे है । तात्पय्न यह है कि सुधी समालोचवा ए प्राध्यापका से 
लंकर अनपढ ग्रामीणों एव कमल मति बालकों तक पुस्तकों से लेकर हृदया तक 
महूता से लेकर फ्रोपडिया तक तथा काव्य मोप्ठिया से लक्र खेत खजिहाना तक रहीम 
के काय की जो पहुँच है उमक भय प्रमुव कारणा म॑ से एक प्रसाद गुण पूणता भी 
है। नोति शुमार, वैराग्य तथा भक्ति किसी भी विपय के दाह को उठा जीजिए 
उसकी प्रजली प्रमाट के प्रसाद सं श्रापरित मिव॒गी । उदाहरण के लिए, कुछ अ्रपजाटा 
को छोटकर कोर भी छई जिया जा सकता जमें-- 

रहिमन विपदा हू भलो, जो थोरें दिन होय । 

हित श्रनहित या जगत में जान परत सब कोष ॥ २३ --५० २३ 

'रहिमन तोन प्रकार तें हित श्रनहित पहिचानि । 

पर बस परे परीस बस परे मामिला जानि॥ १८१--१० १६ 


निष्कप यह है कि रहीम के नीति काव्य म॑ श्राज का भ्रभाव भाधुय की पयाप्त 
विद्यमानता तथा प्रसाद का सवेत्र प्रभाव है | 


रहीस के नीति काव्य मे वृत्ति एव रीति 


वत्ति एवं रीति विदचन का य शास्त्र वा एक प्रमुग झ्ग रहा है। वस्तुत 

बत्ति भिन्नाथक घट है जा स्वभाव आचरण, जीविका चक्कर (मूत्र एवं ग्रथालि की) 

च्याब्या तथा रचना शालो झ्यालि झनव अर्थों म प्रयुक्त होता है। काव्य शास्त्र म *सका 
विशप सम्बंध अन्तिम भर्थात्‌ रचना डालो स है। प्राय यहो श्रय रीति का भा है। 
रीति-सम्प्रलाय बे प्रतिस्थापर आचाय वापन न तो रीति बी परिभाषा ही 'विशिष्टापट 
रचना रीति कह बर दी है। इसोविए रीति और वत्ति को सामायतया एवं ही 
माना जाता रहा है। झ्राचाय वामन वृत्ति का रीति का अय मानत थे प्रसिद्ध हिली 
प्र थ रस रहस्य वे रचयिता बुजपति न रीति झौर वृत्ति का पयाय के रूप म स्वीतार 
छिए है ५८३ आअएल पूर्कछाण झ। रणयन जी ऋष्त है. ५ शण्णय ले वषप्य प्रताा के 
नवम समुल्लास मं दोना व एक ही घोषित किया है--एतास्तिस्था वन्य वामतालीना 
मत यदर्भीगोडी पाज्वाल्पाख्या रीतयो मत्रा । मम्मट न ता बृून्ति शौर रीति वा नाम 
भेंद बरन बा गतानुगतिवा झधवा भडघसान तब कह टिया था ।' यथपि वृतति और 
रीति वा भतर कमा उयु से लपुतर होता हुभ्ा भाज ममाप्तप्राथ हा गया है फ्न्तु 





१ वाष्यालशार हैं ३२ 


३१० रहाम वा नीति-वान्य 


दोना म सूक्ष्म ग्रातर अवश्य था। वृत्ति का सम्बंध मनाटणा स अधिव था और रीति 
वा वियास अथवा वणसघटना स। झौर चवि य लोवा ही तत्व गुण विवचन वे 
श्राधार है । ग्नत वृत्ति श्रौर रीति वी व्यास्या प्राय गुणा वे पश्चात्‌ हो हुई है। देव 
ने परम्परा सं हटकर रीति और गुण वा वणन एप ही रुप म जिया है। वस्तुत गुणा 
के ग्राधार पर ही वृत्तिया एवं रीतिया वा विभाजन जिया गया प्रतीत होता है जा 
अपने मूल म रस से सम्बद्ध हैं। आनादवधनाचाय न स्पष्ट ही वह टिया ह-- 
रसाद्नुगत्वेन व्यवहारोध्य शादयो 
झ्रौचित्यवान यस्ता एता वत्तयो दिविधा (त्रिविधा ) स्मृता ॥ 
+घ्वयालोक 
भरत जा उदाहरण माधुय ग्राज तथा प्रसाद के ह व ही वत्तित्र॒य अयात मधुरा (उपना 
गरिवा) परुपा झौर कोमला के भी हैं। टसम रहीस वा वाव्य भी अ्रपवाद नही है । 
अत जसा कि उनके गुण विवचन से स्पप्ट है कि उनक्त काय म माधुय एवं प्रसाट 
गुण झ्थघ मधुरा तथा कामला वृत्तिया की झौर विशपतया तमला वत्तिकी हो 
प्रधानता है । 
याता य ही उटाहरण रीतित्रय प्रथात्‌ वर््भी गौटी तथा पाचाली क भी है 
क्तु फिर भी इह समास सबुलता व ध्राधार पर वर्गीहृत माना जाता है। कहते 
का तात्पय यहें है कि वर्दर्भी राति का ग्रथ है समास रहित शब्दावली गौडी वा प्रथ 
है समास युक्त शटावली और पाचाली का अथ है वही समस्त कही झसमस्त हाटटा 
बली । यद्यपि खोजने पर उटाहरण तीना ही रातिया व प्राप्त हा सबते है कि तु रहीम 
का याय प्रधानत वर्दर्भी भर्थात्‌ समास रहित रीति का ही काज्य है. जिसे झाचार्यों 
ने एक स्वर स सर्वोत्तम घापित कया ?।* रहीम के काय से हम उरुक मनमाने 
उदाहरण एक्नित कर सबत है-- 
रहिमन म्रहि लगाय के देखि लउ किन कोय । 
नर को बस्ति करियों कहा नारायन बसि होय॥ २१४--पृ० १ 
यह न॑ रहीम सराहिए देन लगन को प्रीत । 
प्रामावय बाजी राखिए हार होय के जीत ॥ १३१००-प० १५ 





१ फायालकार सत्र वत्ति ? + ११ साहित्य दषण ६ 
« (क) वारायण वि होय दीप को एक लक्ाव। 
भक्ति भाव दद कर वही त-मयता पाव॥ 
क्है मोति फवि प्रोति सहित बारो तन मत था । 
चातक ज्यों लो लाय स्वातधन देखो रहिमन ॥ रहिमन टातक प्र० २८ 
(ख) हारि होयष के जीत प्रीति परतोत नसाव। 
पहल देय उधार फेरि साथन को आब ॥। 
क्है नोति रस राति नसावन जान लहु घन। 
लन-देन को बात मित्र सों कर न रहिमन ॥रहिसन हातक थृ० १४ 


चार चक्ति मुहावर तथा गुण-दोप ३११ 


रहीम फे नीति काव्य में दोष 
मम्मटाचाय ने झपन सुप्रमिद्ध ग्र ये वाव्य प्रवाध वे अयम सूत्र मं वाज्य का 
चरण दन हुए उस 'बटायी श्र्यात दाप रहित रचता माता है--तदतापी धदाधों 
संगुणावनल्ृति पुन बवावि ॥ मम्मट से भी शूब भोजराज ने झपने वान्य-लक्षण में 
बहता चाह 'निर्रोष रखा था ।१ बेशव मिथ द्वारा उद्धत फ्सी श्राय विद्वात 
निर्शेषिता वा ही सयसे बड़ा गुग माता है । माघ का भी बुछ एसा ही कयन है-- 
प्रपशापतव विगृणस्थ गुण ॥३ पर तु सोचना यह है द्रि क्‍या वार्भ रचना पूण रूपण 
'प्रटापौ हो सकती ह ? मनुप्य वी रचना ता क्या पूण परात्पर परमत्रह्म वी सृष्टि म 
भी टापा थी कमी नही है ।* क्‍्टाचित्‌ इसीलिए झाचाय विश्वनाथ तथा पण्टितराज 
जगन्नाथ न मम्मट क श्रदापौ भादि वी बुरी तरह स खिंचाई वी है। उाटान उत्तम 
ध्यनि काज्य ब ८उदाहरण--यज्वारा ह्यमव मं यदरय इत्यादि म भी 
विशेयाविमश दाप विद्यमान माना है । वि"वनाथ ही क्या झाज भी विद्वान, ध्यान से 
हखन पर अच्छ स प्रच्छे घाध्य म दापोद्भावना कर लेत हैं । बच्चन जी क मस्त होकर 
गात समय उनबी निम्नतिखसित पक्िति पर सभी रमसे विभार हावर मभूम उठत 
#। परतु टा० त्रिगुणायत न अपन ग्र य के दोप वणव प्रसय म इस पक्ति मे भी 

परिपाय सागपरिग्रह नामत रम-»प गिनाया है ।< पक्षिस यह है-- 
इस धार प्रिये ! मधु है ठुम हो 
उस पार न जाने क्या होगा ? 
झत स्पप्ट है कि कि बाल्मीकि हा अथरा वालिटास भारवि हा या भट्टि करतांसी 
हा या हाफिज, शाक्‍सपीयर हा या मिल्टन सूर हा या तुवसी सभी वी रचानाप्ना म 
दाप ” और रहीम भी रस नियम के अपवाद नहीं। 


शब्द दोष ओर रहीम 
काप्य में हा? वा मतत्त्व स्वत सिद्ध है। धार ही वह साधन है जित्त पर 
चटरर अथ चमत्कार तथा झानट हम तक पहुँचत हैं। जहा कात्यानद म प्रतिराध 
१ तिर्देष गुणवत्र काय अल्काररलकृतस। 
रसवित कवि कुवन कोल प्रीति च विदति ॥ --सरस्वती कण्ठा १/२ 
२ दोष सवात्मता त्यायों रसहानिकरों हि स। 
अयो गुणो“स्तु मा वास्तु महान निर्दोवता ग्रुण ॥ 
“यभारतीय साहित्श पास्त--प्रथम खण्ड यलदव उपाध्याय (द्वि० स० 
पूृ० ४२० पर उद्धत 
माघ ६/१२ 
< बाते छुत्सित कीट का कुसम मे कोई नहीं काम था । 


काठे से क्मनीय क्ज छृति में क्‍या है न कोई कमो॥॥ 
आस्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत--प्रथम भाग 


एाता० गावि जिगुणायत (प्र० स०) १५० 





ख्ण 


++प्रियप्रवास ८ २० 


गा 


३१२ रहीम का नीति-वात्य 


विलम्बन भ्रथवा विधान उत्पन्न हा वहाँ ज्ञाल दाप माना जाता है | शुतिक्टव च्युत 
सस्वृति तिरयत्रता, यूनपत्त्व, अधिवपदत्व आति अनवानता हाल टाप बाब्य शास्त्र 
मे ग्रिनाए गए हैं-- 
१ श्रुति कहुत्व 
काब्य वा प्रीतिकर हाना निश्चित ही उपयागी ह। इसक विरुद्ध जब पाव्य 
में झब्ट प्रथोग भ्रनावश्यक रूप से कण कढुता उत्पन्न करन वाला हा ता वर श्रत्िं 
क्टुत्व दाय हा जाता ह । 
अड म बोड रहीम कहि देति सचिक्कन पान । 
हस्ती इक्का पुल्हडिन सहें ते तदघर श्रान ॥ ४ --१० ३ 
यहा कार क अनावश्यक प्रयाग को सरलता से हटाया जा सवता था। उसवी झति 
शयता से “यथ ही कान फाडन वाली उठ ध्वनि वी भरमार है । श्रत यहा श्रूति 
बदुत्व दाप है । 
२ ग्राम्यत्व 
ग्राम्यत्व वा सम्बन्ध ग्पढ अशिक्षित तथा गवारा वी बोली स हूं । असस्क्ृत 
गवारू शब्श का साहित्यिद रचनाप्रा मे प्रयोग ग्राम्यत्व दाप उत्पन वरता हू। रहीम 
भी रचना मे बही-क्ही एक दा प्रयोग ऐसे भी दीस पडते है जिनम ग्राम्यत्व है । 
निम्नलिखित पक्तिया मे ग्रररानी तथा भीत हयानहि चाहा कय प्रयाग भी 
कुछ कुछ ऐसा ही ह-- 
भीत गिरी पालान की पररानों वहि ठाम। १३६- पृ० १४ 
रहिमन जाके बाप को पानी वियत न कोय ॥ १८४--पु० १८ 
छेद मे डडा डाल के चहैे नाद ल लेइ॥ १७६--पृ० १८ 
३ भ्रसमथता 
प्र्गानुकूल टाटा के प्रयुवत न हान पर अ्समयता होप होता है। इस हाप 
बाते हद मे इतनी क्षमता नही होती कि वह भ्रथ की आवश्यकता की पूर्ति वर सके । 
निम्नलिखित टाहे म प्रयुवत क्र (क्र) हाल गण साहित्य भ्थवा योग्यता वे भ्रभाव 
मा श्रथ प्रटान नहीं करता । अत यहा झसमथता दोष झा गया है-- 
करत तिपुनई मन बिना रहिंसन निपुन हूर। 
मानहु टेरत विटप चा सोष्टि समान को कूर ॥ २४--प० हे 
>सी प्रवार उत्साह भी उनति वा ग्रय 6१ मं प्रसमथ ह-- 
रहिमन भपने मोत को सव चहत उत्साह॥ १६१--५० £ 
४ च्युत सस्कृति 
व्याकरण व सस्कार स च्युत थात के प्रयोगा म च्युत सह्झृति टाप हाता है। 
सीध हारा म च्युत सस्हति दाप का प्रय ह व्याज्रणिक श्रयुद्धि । यह दाघ लिंग 
वचन संधि झाटटि यई श्रक्तार का हो सकता ह-- 


जब” शक्ति मुहावरे तथा गुण दाप डक 


सवनाम विपत कसौटी ज फ्से, सो हो साचे मौत ॥ 
वचन यह रहीम निय सग लें, जनमत जगत न कोय । 

बर प्रीत भ्रम्यात जस, होत होत ही होय ॥ १०१--पृ० ११ 
यहाँ श्रयुवत एक दचन खा ही चार सम च्युत सस्हृति है बयाकि रत जे! के कारण बहू 
बचन ग्रर्यात्‌ त होना चाहिए था| सी प्रकार वर, प्रीति श्रम्यास तथा यश झ्रादि 
बहुत स तत्वा वे जिए एक वचन 'यह भी झशुद्ध है । 
५ श्रप्रयुक्‍्तत्व 


व्यापरणसिद्ध परातु अप्रचलित टाटा का प्रयाग अप्रयुषतत्व दाप है। प्रन्य 

भाषाप्रा के अ्रप्रचलित टाट प्रयाग स उत्पन्न दाप भी श्रप्रयुयतत्य के अझ्न्तगत शब्याना 
चाहिए। इसे श्रप्रचलित भी कहत हैं। रहीम के काज्य मं सबधचलित हालावा ही 
प्रयाग है. कितु क्ही-कही अपवाद स्वस्प एक ता अप्रचलित घाट भी दफन में श्रात 
हैं । गय (सम्पत्ति के श्रथ भ) तथा अजीम (अजोमुल्गान ->महान) झादि ग्रप्रचलित 
शाठा व प्रयोग स निम्नलिखित दाह्य मे यह होप आ यया है +- 

रहिमन जग जीवन यडे काहू न देखे मन 

जाय दसानन ब्रछत ही कवि लाये गय लेन । १८ --० १८ 

भावी या उनमान को पाड़व बनहि रहोस। 
तदपि गोरि सूनि बफ हैं बढ हैं सम श्रजीम ॥] ११५--पू० १८ 
६ प्रतिकूलवणता 


'रम भावादि क प्रतिकूल वर्णो क प्रयोग से प्रतिकूलवणता दाप झा जाता है । 
शगार के लिए कोमल तथा बीर के जिए कठार वर्णो का प्रयोग हाता चाहिए किन्तु 
जब इस दिपय के विपरीत वण प्रयुक्त हो जात हैं ता उनम यह दाप स्वाभाविक ही 
है । भ्धर तथा नेत्रा के सौटय वणन के प्रसग म रहीम न मृदु मधुर झाटि का प्रयाय 
न करक “मीठे का प्रयाग क्या है। यहा द ठ के प्रयोग से प्रतिकूतवणता भरा 
गई है--- 

सन सलोने अ्रधर मृदु॒ कहि रहोम घटि कोन । 
मीठो भाव लोन ५ अर मीठे प्‌ लोन ता 


2१7-पृ० ११ 
श्रथ दोप श्रौर रहोम 


अथ बभव से सम्याधित दोपा का अवन्दाप कहा जाता ह। भग्तमुनि ने 
आरफ्म ८ सूटाय सिक्षाय एडघत्तपा अभिदुप्तायए्दि जप दल नप घिनाए थे उनमे 
से ग्रथ टोप के रूप म पृथकत वर्गोह्नत न हांत हुए भी अधिकार दाप झथ सम्दधी 
थै। “यूनाधिकता क वीच लौलायमान हाती हुई यह समस्या कुद्र मितावर मम्मट के 
काल तक तईस हा गई थी।* हास जी ने याटी का आधार बनाकर, श्रपन 
काव्य निणय के तदसवें समुटास के अग्नविखित छप्य म वाईस न्ापा का 


३१ का ध प्रक्चा। ७छ ४५०५७ 





३१९ सीमा नीजाध्य 


जाउस गिया है- 
प्रपुष्दाभ. कष्णाप स्याहरत. पुमरकतों तिए। 
दुप्तम प्राम्य सा ग्य प्रपर निरहत धनप्रोहत का 
विषम प्रमियम प्रवत्त बिगेस शाप्ात प्रवति कटि। 
साशांक्षा पद प्रजुक्त शविधि प्रनुषा३ प्रशकाहिं॥आा 
जो गिरद्ध प्रगिद्ध प्रशागतन राहबर भिण प्रसस्तात पुति । 
है त्पक्त पुन स्वीहृतन्सह्ति प्रय दोष याईस गुनि॥ा 
१ अ्रपुष्ठाथ 
जटाँ चाह विशेप की उपरिथति से पध्रय की पुप्टाता घयुप्ता ए# जा घातर 
थे पह प्रयात्‌ रखती उपस्यिीति प्रथ वी महा में साथाप ते होता हो पर प्रनपस्थिति 
से काई याधा उपस्थित य होती हो बहाँ भ्रपुष्ठाय हाप काया है। 
रहिमन पुटिल बुढार ज्यों पर डारतद टू । 
चतुरा। व॑ प्राप्त रू समय घर कों हब ।॥ १७८--१० १७ 
यहाँ कुठार वा वरिशपण बुटित व्यय ह॥ हहाब छोव त होते से भ्थपुरिट में पाया 
बाघा ग्रात्ती नहा । ध्त यह प्रवुचिय होब है । 
२ कप्टाथ 
प्रथ प तान वी बछिनिता मे कप्टाथ हाप होता है। एसछएलाम प्रथ 
वा निशालत था लिए माथापच्ची बरतनी वत्सी है। रहीम वे दाहा में प्रसाट्पणता 
हाने ब' कारण बह दाप प्रपवाट स्परूप ही मित्रता है । जय 
रहिमन जा डर निति पर ॒ता दिन डर सिर बोध । 
प्रल॒पल फरके लागते दखु यहाँ धों होय॥ १८५--१० १५ 
स्वासह तुरिय जो उच्चर तिय है निहचल चित्त । 
पूतत परा घर जानिए रहिमते तोन पशित्त॥ ५६-7० २५ 
३ पुनरक्तत्व 
भिन्न भिन द्वारा एव हा भ्रथ का हाहराया जाना पुतरत्रात्व दाप हाता 
है। शठा की पुनरक्ति न होत हुए भी जहाँ श्रथ की पुनरक्ित हा जाती है वही यह 
दाप झ्राता ह। अजन देता और सुरमा देना टाना का झ्रय एक ही हे । प्रा निम्तां 
द्वत हाह में पुनस्‍्क्त बे हाथ है+- 
अ्रजन दियो तो क्रिक्षिरी सरमा दियोम जाय। 
जिन झ्राविन सो हरि लस्पो रहिमत बलि बलि जाय ॥ १६--पृ० २ 
४ प्रध्षिद्धि विस्द्धत्व 
प्रसिद्धि के विस्द्ध तिसा ग्रथ का प्रयाग प्रसिद्धि विग्द्धव कहलाता है । रहीम 
ने पाराचर से लश््मण द्वारा नाज माँगन का उल्दख किया है जा प्रसिद्धि नही ह-- 
श्रसमय॑ परे रहीम कहि माँगी जात तजि लाज। 
ज्यों लक्मन मागन गए पारासर के नाज॥ १००२ 


चाह गक्ति मुखावरे तथा ग्रुण टाप श्श्र्‌ 


५ विद्या विरुद् 
सुप्रसिद्ध दास्‍्द्रीय कथना अथवा नाना विद्याआ्रा वी सिद्ध मायताओ से विस्द्ध 
बात कहना विद्या विश्द्ध दाप है। निम्नादधत दाहे मं भ्रवतार 5 परम्परागत 
मायतापग्रा से मल नहीं खाता । झत विद्या विरुद्धत वा श्राभास दे रहा है-- 
रहिमन सुधि सवत भलो लग जो बारम्बार । 
बिछुरे मानुप फिर मिलें गहै जान अबतार ॥ २३३० २९ 
६ सहूचर भिनतत्व 
उत्हप्ट के साथ निदृष्ट का अथवा निद्वप्ट व साथ उत्हृष्ट का वणन सहचर 
भिनत्व है। यह दगप उन वणना म हाता है जिनमे अच्छी बुरी ऊची नीची छादी 
बडी सभी वस्तुप्ता का एक साथ वणन रहता है। रहीम ता दाह लीजिए-- 
झ्ररण गरज माने नहों, रहिमनये जन चारि। 
राजा रिनिया माँगता, काम शथ्रातुरी नारि॥ ६--प० ०७ 
यहा भिखमगा तथा बुत्ठाप्रा झ्राटि के साथ ही राजा का भी उपस्थित करन स सहपर 
भिन्नाव टाप आ गया है । 
७ प्राम्पत्व 
कायम र्मेवाल बात का कयन ग्राम्यत्व दोप है। रहीम ने एक टाहे म पडडे 
या भस तथा बल के साथ साथ जुतन की वात कही है-- 
पुरुष पूर्जे देवरा तिय पूर्ज रघुनाथ। 
कहि रहोम दोउन बने पडे बल के साथ॥ ११८--१० १२ 
5 प्रकाशित बिरुद्धता 
कवि जिस अथ को प्रकाशित करता चाहा ह उसवः विम्द्ध अय उपस्थित 
हा जाने पर प्रशाशित विम्द्धता होती है-- 
झोछे को सत्सन रहिमन त्जों अगार ज्यो॥ » « % 
भात्री काट ना दही भावी दहू भगवान॥ा १२४-प० १४८ 
यहा कवि बुसग त्याग पर बल दना चाहता है पर तु उसके लिए जिस गया है सत्सग 
जिसझ्ा त्याग नहीं जा सक्‍्ता। श्रत प्रवाशित विरुद्धता दीप है। “सी प्रकार कह 


ना दही वा ग्रथ हागा किसी का भी नहा जलाया (यां जलाती) जबकि कवि का 
अभिप्राय इसके विपरीत है । अत यहाँ भी प्रकाटित भिन्नता टाप है । 


€ साकाक्षा 


आयाला का अथ है इच्छा । जहा झथ की पूति के लिए कसी पद विद्प वी 
आावाक्षा बनी रहती है वहाँ साकाठा दाप हांता है। सच पूछिए ता यह कवि की ही 
झाउाक्षा है। बट यह समझ लता है कि पाठक इस झथ तक स्वय पहुँच जायगा 
निम्नलिसित दाट म साहाला टाप वा अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। यहाँ 


3१६ रहीम को नॉविलाधय 


पारग्परि ध्रभिवाटाी (उम्र प्राहि) बे प्रसंग में शाम । सवराम वे खाये जवत 
राम होाइह वा प्रयाग तिया है। प्रथ परी मा खिए एक घार राम मी प्रतीत गसी 
रहती है। भा यहाँ गाता वा हाप है 
सय को साय शोऊ बर  घतास के रास । 
हित रहीप तय जानिए जय्म कट्ठु प्रटश फाम हो. ४०--ए० ६ 
इसी प्रयार उिम्नलिसित दा? व दूगर घरण म--ख प्यां ताघ टदाम बान में 
चहिए पथवा 'उतित झाहि य॑ प्रयोग वी घायांशा बहु धो यदाँभी 
सावाशां हाप है- 
रहिमन उजती प्रश्ति गो नहों नोध को सगे । 
दरिया यासन कर गह बालिस साएत झग॥ १८८ -प० १३ 
रस दोप प्रौर रहोम 
जिस प्रवार हाट सम्याोधी हाप या हो हाप भौर प्रभ सग्बाधी हापा का 
प्रव दाप बहते है. उसी प्रहार रस संग्यधी होगा का रस हाप बहा जाता है। रगे 
टापा वी उपस्थिति से रस प्णा से बाघा पत्ती है। रहाम ये वाहय में प्राय प्रमस 
रस टाप निम्नलिसित हैं 
१ स्वशब्दवाच्य 
बिसी रस विशप के विभावाहि यी पूण योजना परन बी झपशा उस भगा 
का स्वत कथन कर दना स्वाशाट्वायाव है। रहीम टाहावती वे ध्ीतिम सीरठे मे 
यही दोप है। कवि ने अ्रदृभत रस का पूण परिपात्र जिए ब्रिना प्राश्यय का उल्नस 
मात्र कर दिया हैं-- 
बिंदु भी स्िधु समान, यो भ्रथरज पासों कहें । 
हेरन हार हिरान रहिमन श्रपुने श्राप तें॥ 
२७७०-१० २७ 
२ विभावानुभाव कप्ट कल्पना 
जहा भाव श्रौर विभाव झाटि का निश्चय बरन मे कठिनाई पड वहाँ यह 
लोप माना जाता है--- 
सौदा क्रो सो करि चलो रहिमन याही घाट । 
किर सोदा पहो नहों दडूरि जान है घाट॥ २६१--१० २/ 
१ प० नवतीत चतुर्वेदी की कुण्दवी मं सलाम और राम राम के साथ जुहार हट 
पा भी पयाण हुआ है कौर यह पाझातार ऋसयत भी पही जगत पढ़ता ॥ 
सब को सब काई कर राम जुहार सलास। 
हित प्रनहित तब जानिए, जा ने श्रटक काम ॥॥ 
जा दिन अटक काम पर मालूम सनेही ॥ 
दहि वस्तत पे संग रगम के जानो तेहि॥आ 
कहै नोति कवि मित्र बन कितने मतलब कों। 
राम राम परनाम कर सब कोई सब को ॥--रहिमन चतकक्‍--प० १६ 


चद शक्ति मुहावर तथा गुण दाप 524 


यहा आजम्वन का निश्चय करना कठिन है। वश्यागार सं खड़ा कामी तथा लोबो- 
पदार भाव मे तिमग्न सज्जन दोना ही इस क्यन के भ्रालम्वन हो सकक्‍त है । 


३ परिपाथि साज्भपरिप्रह 


अभीष्ट रस वी आवश्यकता के विपरीत सामग्री का उल्तेख परिषाथि साज्भ- 

परिग्रह कहलाता है । रहीम के कुच सम्व॒ घी नीति टोहा म यही दाप है। वहा शगार 
का सामग्री के' साथ निर्वेट की व्यजता वी गइ है। दसीलिए रस परिपाक बाधित 
है। दो उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 

कुटिलन समर रहोम कहि, साधू बचते नाहि। 

ज्यों नना सना कर उरज उसमेठे जाहि ॥ ४०--पू० ४ 

ये रहोम फोके छुवों, जानि महा सतापु। 

ज्यो तिय कुच आपन गहे श्राप बडाई आपु ॥ १५६--१० १५ 


मिष्क्द 


इस विवरण स स्पप्ट है कि झद शक्ति रीति-वत्ति एव गुणादि का-य शास्त्रीय 

निक्‍पा पर सरा उतरन वाला रहीम का नीति काव्य भी 'झ्टापो नही है। कसी 
भी भ्रय कवि पुगव वी भाति उनवी रचना भी अदोपषा नही हो सकती । हाँ इतना 
ग्रवश्य है कि ऊपर गिनाए गए दापा म स भ्रधिकाद दांप केवल दाप टशन की दष्टि 
से प्रेरित हान पर ही दिखाई देत ह सामायत नहीं। सामाय पाठक तो सहज भाव 
से पढ़ता हुश्ना उनके काय से ग्रानद और प्रेरणा ही ग्रहण करता है। उसे दोप का 
अभास तक नहीं हाता । दाप दगनन तो समालावक के सायाप्त प्रयत्त वा फ्ल ही 
समभिए। क्‍्याकि सुदरतम काज्य म भी ठिद्रावपी दोप खाज ही लेता है । शरीर 
कितना भी रमणीय क्‍या न हा मक्सिया वही बठती हैं जहा घाव ह--- 

अतिरमणीये काव्ये वि पिचुनों दुषणमवेय्यत । 

अतिरमणीये बषुदि द्वणमेव हि मक्षिकानिक्र ॥१ 


१ सस्हृत बधियों को भनोजों सू ऋ (प्र० स०) प० १३१ ्ध्दि 


रहीम पूर्वापर प्रभाव १६ 


नो चेत्तथ... मिपततादनयोस्तदव 
सोह सुद च नितरा दधते युवात ॥' 
अथात्‌ मुगतयनी क॑ नतो मे विद्यमान क्यामता इ्वतता रग नहीं प्रत्युत विप और 
अमृत हैं । यदि एसा नहीं तो क्या, जिन युवका पर उसकी दष्टि पडती है व एक 
साथ ही मतवाने भी हा उठत है और आनद विभोर भी । 
इस इलाक वा पढ़कर बहुत टिना तक बिहारी वा समझे जात रहने वाला 
“रसलीन का यह दोहा बरवस याद झा जाता है-- 
झमिय हलाहल मद भरे सेत स्थाम रतनार। 
जियत मरत भूक्ि भुकि परत जेहि चितवत इक बार ॥ 
पहिंदी का सामाय पाठ भी तुलसी के नाम पर सगव निम्नलिसित चौपार उद्धत 
करता है--- 
पर उपदेश बुशल वहूतेरे । जे श्राचरहिं ते नर न घनेरे | 
पिन्तु खास्तव म यह भाव टाकुक वा है-- 
परोपदेशे पाण्डित्य सर्वेषा सुकर नणाम 3 
ध्में स्रीयमनुष्ठात वस्थचित्सुमहात्मन ॥ 
+सु० र० मा० ४५/२६ 
हमार चरितनायक रहोम न केवल सस्क्ृत भाषा के ज्ञाता वरन उसब' समथ 
कवि भी थ। अश्रत उनके नीति-काब्य पर सस्कृत का प्रभाव पडता स्वाभाविक था । 
आदइए उतके वाय पर सस्कृत प्रभाव का सलिप्त अध्ययन करें । 


रहीम के नीति काव्य पर सस्कृत फा प्रभाव 


सम्इत साहित्य इतना विद्वाल तथा व्यापक है कि उसम जीवन का भ्राय 
प्रायक परिस्थिति तथा सासारिक व्यवहार की प्राय प्रत्यक वस्तु का वणन प्राप्त है। 
इस व्यापक साहित्य के भाताझ्ा वे! काव्य मे सस्कृत के भावा का समाहित हो जाना 
अथवा उनकी सुद्रवर्ती छाया का पड जाना कोई अस्वाभाविक नहीं। उनवा सवा 
त्याग तो मानो मस्तिष्क मे झाय भावा के साथ अत्याचार करक सौलिक्ता की सनक 
मे झपनी अनुभूति के साथ गहारी बरना है । हिन्दी म अधिदाश कविया न ऐसी 
गद्दारी नही की है। रहीस थी उही म से हैं। श्रपन कुछ छादा स उद्धान सरक्त भावा 
झधवा प्रस्‍्गो वी छाया ग्रहण का है तथा बुछ म उह अत्यधिक अयवा पूण रूप से 
उसार दिया। छाया ग्रहण के कृछ उदाहरण इस प्रवार हैं-- 
एवं इलाव मे भावी का प्रभाव दगात हुए कहा गया है कि स्वण मृंग का न 
होना सभी जानतत है कि तु फिर भी राम जस बुद्धिमान तथा बहुच महापुरुष नी उस 
१ सस्कृत कवियों की धनोखो सु जनाटन भट्ट (दिल्ली १६६३) पू० ११७ (१६६ 
२ तुलनीय भा वर्सात का चाहो तो झा बढो इन झांखों मे । 
सफदो है. सियाही है "फ़्क है, भग्ने बारां है॥ न्‍ 
३ घुभाषित रत्त भाष्शपारसण झा०रामनारायण (वम्वई १६५२) पृ ४२/२६ 


३२० रहीम का नीति काव्य 


देखकर ललचा भय । झत नात होता है कि विपत्ति काल कु आसन होन पर वृद्धि 
मलिन हा जाती है-- 

असम्भव हेम मगस्य जम तथापि रामो लुलुने मगाय । 

प्राय समरापनविपत्तिकाले धियोइपि पुसा मतिनों भवाति ॥१ 


इसी भाव की छाया लकर रहीम ने लिखा है--- 
रामन जाते हिरन संग स्रीय न रावन साथ॥ 
जो रहीम भावी कफतहेुं, होति श्रापन हाथ ॥ 
-+रहीम रत्ता० २३/२३७ 


भावी झथवा भाग्य वे सम्बंध म एक झग इलोक प्रसिद्ध है-- 
श्ररक्षित तिध्ठिति दवरक्षित सुरभित दवहत विनिश्यति। 
जीवत्यनायो5पि बने बिसर्ज्ित कृतप्रयत्नो४पि गहे बिनः्यति॥ 
+शा० पद्धति ४४६ 
रहीम के निम्नलिखित दोह म इसी इलांक वी सुदूरवर्ती छाया है-- 
रहिमन बहु भेषज फरत “म्राधि म छाँडत साथ । 
सग मग॒ बसत श्ररोग वन हरि अनाथ के नाथ॥ --२१/२१० 


महाराज भत हरि (नी० श० ७६) ने भन्नी क लिए झात्मत्याग क झादश वा 
वाध्यात्मव निटशन दुग्ध जल मिश्रण के उफान से क्या है। दूध न जत को पअ्रपन 
मे मिला लिया । इस मित्रता वा बदला जल न सब प्रथम भ्पने शरीर का जला कर 
दिया। मित्र वी आहृति पर दूध उफन पडा विन्तु ज्याही उसे जल के छीटे मिले 
बह पुन 'गात हा गया ।* चात हांता है कि इसी भाव का ध्यान मे रतकर रहीम ते 
निम्न टाहय तिसा था-- 
जलहि मिलाय रहोम ज्यों, दियो श्राप सम छोर । 
ग्रगवहि श्ापुहि श्रायु त्यों सफल श्राँच की भोर ॥ 

--रहीम रत्ना० ६/६६ 
रहीम क इस दाह मत बह विस्तार है पश्ौर ने वह टब्टावली ही। हाँ, इलांक का 
प्रयूरा भाव भथवा उसकी छाया अभ्रव”य है । इस प्रवार के बहुत स इलात हम झाय 
उद्धत बरेंग। भत प्राय एस उठाहरण प्रस्तुत करत है जिनमे रहीम न ने बंवल भाव 
वरन मूल ससदत चाह्यवतरी तक का ज्या काया ग्रहण कर लिया है। इस पूण प्रभाव 
या हाटानुवाल बेटा जा सकता है । 
शाहानवाट याचना हि पुरुषस्य महत्व नाशयत्यखितमेव तथाहि। 

मद्य एवं मगवानपि विष्णुर्वासतों भवति थावितुसि'छन ॥ 
+प्रमगामरणम्‌ १७ 


३ हिलायहण गू० १/४४ 


रहोम पूवापर प्रभाव 573: 


े 
इस इलाव वा यलि अथ लिपना चाह या चादानुवाद करना चाह तो लगभग 
एसा ही होगा जैप्ता रहीम का निम्नलिखित दाहा-- 
रहिमन याचकता गहे घड़े छोट छ्व जात। 
नारायण ट्ें को भत्रों बावन अमर गात॥ 
-+रहीम रत्ना० २१ २४८ 


दा ग्रय उदाहरण लीजिए-- 

इलाक विकृृति नव गच्छात सगदोषण साधव । 
प्रवेटिप्प. भहासर्पेश्चादन न वियायते । 

दारा जो रहीम उत्तम भ्रद्वति का करे सकत पुसग ॥ 


चदन विप “यापतत महों लिपरे रहत भुजग ॥॥ 

+-रहीम रत्ना० ८ छड४ट॑ं 
ह्लाक डुजनेन सम सख्य प्रीति चापि म कारयेत । 
उष्णों बहति चागार शीत रृष्णायते करम ॥॥ 

>+भ० क० झअ० सूझ १६३ २५५ 
दाहा दुजन का ससग रहिमन तजहु श्रमार ज्यों । 
त्तातो जारे झ्रम चीतल हू कारो करे॥ 

---रहीम रत्ना० १६२७० 
इस प्रकार व उठाहरण भार ग्रहण को आततिम सीमा हैं | इसकी पूव सीमा का 
उल्लेख भी ऊपर हा ही चुका है। इन दाना सीमाझा के मध्यवर्ती माग पर ही रहीम 
के भाव ग्रहण का "कट आग बढा है । निम्ताक्ति दोह मे रहीम ने सस्झृत के भाव 
लेकर तथा भ्पनी झ्ार म आवश्यकतानुमार कुछ घटा-बढाकर उहू हिटी जगत्‌ के 
सम्मुव रखा है । 

कुप्तगति क दुष्परिणाम को दिखान वाव एक इलाके म श्रवष्य सागर बंधन 
का कारण रावण का पडीस माना गया है-- 

दुब त्ततगतिरनथपरपराया हेतु सता भवति रि वचनोयमत्र | 

लक्षेदइवरो हरति दाचरये क्लप्र प्राप्नोति ब-धनमसौ छल सिधुराज ॥ 


-+हँेतुमन्नाप्टक ॥ 
इसी का रहोम के शाला मे सुनिए -- 


बरि कुसत चाहत कुसल यह रहीम जिय सोच 4 
सहिमा घटी समुद्र की रावत बसों परोस॥आ 


--रहीम रना० १९ १०३ 
समुद्र व ही सम्बाध म एक सम्दत आयाकवित प्रसिद्ध र-- 


हैेलोल्लासितक्ललोत ! घिकते सागथर ! गजितम । 
तव तोर तुपात्रात प्राय पृच्छति छूपिकाम॥ 
“-स० क० झ० गमूम 0०२-३०१ 
जल ली लक आम 3-2 अल) 
१ नीतिशतक, ७६ 
२ सस्ह्ृत कवियों को भनोखी सूझ पृ० १६१ २५० 


३२० रहाम का नाति वान्य 


इस इलोप म उत्ताल तरगा वाल सागर का दंगलिए धि्ारा गया है कि 
उसके विनारे प्रावर भी ध्यागा पथ्िवा बुए वे सम्प्र ब में पुछाछ वरता है। इसी 
भाव पर रहीम का एस टोदा है -- 
घनि रहीम जल पक को, लघु जिय पियत प्रधाय | 
उदधि वाई फोन है जगत वियासों जाय ॥ 

-+रहीम रतना० ११ १०५ 
कहने की प्रावश्यवता नहीं कि दोहे म जो मामिय्ता है उसके टचन इलांना मे नहीं 
हांते । एक झाय इलोक मे वपना स काम लत हुए कहा गया है-- 

को न याति यच लोके मुसे पिण्डेन पूरित । 
मृदगो मुखलेपेन कक्‍रोति मधुरणष्यनिम ॥ 
+स० ब७ श्रमूम २२६ ३६१ 
श्र्थात्‌ हुक्डा मिलन पर सभी झनुकूल राग गाव लगत है । रहीम ने इसी भाव को 
निम्न प्रगार वहा है-- 
चारा प्यारा जगत मे, छाला हित कर लेय । 
ज्यों रहीम श्राटा लगे त्यों घृदग स्वर देय ॥ 
--रहीम रत्ना० *-५३ 
दाह के प्रथम चरण म चारा प्यारा झालि पट क॑ समोग स जा वलात्मरता 
आ गयी है श्लोक से उसका कोई सम्ब”"घ नहीं । 
चाणक्य ने वधुओं के बीच निधन जीवन वी यहणा वी है-- 
वर वन “याप्रगजेद्ध सेवित, द्रुमालय पकक्‍्वफ्लाम्बुसेवनस । 
तथपधु शब्पा शतजीणवल्कल न बधुमघ्ये धनहीनजीवनम ॥ 
+-चा० नीति १० १२ 
इस भाव को रहीम ने श्रपते श दा म निम्न प्रकार कहा है-- 
बरु रहीम क्ाानत भलो, धास करिय फल भोग । 
बधु मध्य घनहोन द्वू , बतिवो उचित न योग ॥ 
+-रहीम रत्न,० २४ २४५ 
एक भ्रय इलाक प्रसिद्ध है-- 
उदये सविता रक्तो रक्तत्चास्तमये तथा। 
सम्पत्तो च विपत्तो च महतासेकरुपता॥ +“-प्रतन२६ 
रहीम न इस भाव का इसी प्रसंग म अपनात हुए लिसा है-- 
यो रहीम सुख-दुख सहत, बड़ लोग सहि साति। 
उवत चाद जिहि भांति सो भ्रयवत ताहि भाति 0 
+-रहीम रत्ता० १६ १२८ 
यहाँ यह दच्पनरनीय है कि रहीम न सविता के स्थान पर चर का प्रयोग बरवे प्रपनी 
स्वताचता का परिचय त्या है । 


रहीम पूर्वापर प्रभाव ३२३ 


जत हरि तथा घाव दाता दे यीति पाय्या मे प्राप्त सस्कय के तिम्नविसित 
“याद यो ते रहीस से मामसाव रे परियाय के साय ययार्प स्वीए व दिया है-+ 
नलोग. येंपां न विधा न तपो ने हाने ज्ञान न शीत ने घुणो 5 धम $ 
ते मत्यतारे भुवि भारभूता मनुष्यत्पेण सुगात्चरात ॥* 
हडाहा... रहिमन विधा बुद्धि हीं नहों परण जस दान । 
भू पर जनम यथा थर पसु बिन पुछ विधान ॥ रहाम राना० २३ २३२ 
बहा की धावट्याया नी वि दतात मे भाव तो खुजर # ही, उसी प्रभि 
व्यक्ति नीं सु*र सुमीवित सरस एवं गरत चस्टावती मे हुई है। मर्श यह तथ्य भी स्पष्ट 
है कि शाह धिसा समय स्टीम या सशिप्या मे भत हरि या दूसरा प्रसिद्ध योब 
+ प्वाटिय सगीत बाया विटीत दयादि भी था झौर उसी व धन्तिम वाययाद-- 
मालाएं पशु पुच्छ विषान होते ! को हाट ये चजुथ पठ मे स्थान टिया गया है। इस 
भाधार पर यट भी बता जा सबता है वि भत हरि चाणव्साहियों एवाधिव' इलोपा 
बी सामग्री का साथ मितरारर ररीम ने बही-बहा एवं ही “वात में सजोने वा प्रयास 
भी किया है। 
नीति बयि रगेम ये साति विद्वपत याणक्य हे भ्राहिय मा भली भाति 
भ्रध्यपन विया ठागा। घाणब्रय नीति भे सवलित हवोका वे साथ ही जाणय सूत्र भी 
रहीम की दृष्टि वे! सम्मुख रह प्रतीत हात हैं। हमार इस प्रनुमान वा भाधार 
निम्तलिसित दोहा है 
रहिमन नीचन सग बंधि संगत कक्‍्लक ने वाहि। 
दूघ फ्सारिन हाथ सक्ति, मद समभहि सब ताहि ॥ 


--रहीम रत्ना० २० २०२ 
चाणवय य दो सूत्रा में ठीक यही भाव है-- 


न दुजनस्सह ससग कत्तव्य | 
शौण्डहस्तगत परयोप्ययम येत ॥॥ चा० सूत्र २१५२१६ 
इस प्रकार के पचास स भो उपर सदभ धिनाय जा सकते हैं । झ्राग्ार भय से 
हम वुछ ही इलांक उद्धत बर रह हैं-- 
इलाव' कक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिवक्‍ाक्यों । 
बसत समये प्राप्ते काक काक पिक पिझ ॥ 
ऊयु० र० म० २२५ ११० 
नहा दोनों रहिमन एक्से जो सों बोलत नाह। 
जान परत हैं कक पिक, ऋतु वसत के माँहि ॥ 
--रहीम रत्ना० १० १०१ 
इलाय चिता दहति निर्जोत्र चिन्ता जीव दहत्यहो 
बिडुतवाधिका चिता चितात्यल्पा हि भूतले ॥ 
-सु० र० मा० ३६८ ६७० 
१ चाणक्यमीति १० जाप ऋति चतक १३ 


>लाबक 


दाहा 


इलास' 


रीहा 


इलाक 


दोहा 


इलोक 


दोहा 


रहीम या नीतियात्य 


रहिमन कठिन चितान ते, चिता को चित छेत 
चिता दहुति निर्नोव यो, चिता जीव समेत ॥ 
++रहाम रत्ता० १७ १६० 
भद्द भद्र कृत मौन कोक्लिजलदाममे 
बयतारो ददुरा यत्र, तत्र मौन हिं शोभते ॥ 
ऋयु० र० मा० २३श ११८ 
पावसु देखि रहोम मन कोयल साथे मौन । 
अब तो दादुर बोतिहें, हमे पूछिहे बौन ॥ 
--रहीम रत्ना० १२ ११७ 
वजनोयो मतिमता दुजन सरयवरयों ॥ 
जया भवत्यपकाराय लिहनपि दानपि ॥ 
जया पद्धति ३६७ 
रहिमन भ्रोछे नरन सो वर भजी न भ्रीत्त 
काटे चाटे स्वान के दूहँ भाति विपरीत ॥ 
--रहीम रना० १७ १५६ 
उपक्तुम यथा स्वल्प समर्थों न तथा महान व 
प्राय कपस्‍तथा हीति सतत नतु वारिधि ॥ 
ऋझयसु० र० मा० १६८ ६७२ 
धनि रहोम जल पक को लघु जिय पियत अधघाय । 
उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासों जाय॥ ११-१०४५ 
कुर्यानोचजनोम्यरता न याचा मानहारिणीम | 
बलिप्राथनया प्राप लघुता पुरुषोत्तम ॥ 
जशाज्ञ धर प० १५१४ 
मांगे घटे रहीम पद क्तो क्रो वड काम ! 
तीन पग बसुधा करी तऊ बावने मास ॥ “77१४ १४५ 


सस्सतेतर भाषात्रो का रहीम पर प्रभाव 


सस्कृत वविया के भाव साम्य के साथ ही कुछ दाह ऐस भी देसन म भ्रात है 


जिनके भाव पाली प्रात तथा श्रपश्नता क्विया व साथ सादश्य रसत हैं । हमारे 
हटने म जा स्थल ग्राए हैं उनम एय-हा निम्नांद्धत हैं । 


पालि से भाव साम्य 


याचन सेदन भ्राहु पचालान रथ सभ 

यो याचन यच्चक्खाति तमाहु पटि रोदन ॥ जातक ३ 
रहिमन वे मर मर चुके ज कहूँ भाँगन जाहि 
उनसे पहले दे मुए जिहि मुस्त निक्‍्सत नाहि ॥। 


उक्त दाना सटाटरणा म दान का भाय प्राय एक ही जसी रीति स वर्णित है। 


रहीम पूर्वापर प्रभाव श्र 


प्राकृत से भाव साम्य 
नीति की हष्टि स प्राइत एक बहुत ही समृद्ध भाषा है । गाया सप्तरती वी 
नीति गायाआ वी चर्चा भी वी ता चुदी है। उनम से कई मावा का साहःय रहीम के 
साथ देखने को मिलता है-- 
सा जाई त च जल पत्तविसेसण श्रातर गल्झ । 
अहि मुह पडिश्न गरल सिप्पिउहै सुत्तिय होद | 
चस्तु विचेष के ससग से एक ही स्वाति जल भिन्‍न रूप हो जाता है । ग्रहिंमुख 
म पड़ने से गरव तथा सीपी में पडन से मोती । ठीक यही भाव रहीम दे टोट मे भी है- 
मुक्ता कर करपुर कर चातक जीवन जोय | 
य तो बडो रहोम जल, व्याल ददन दविप होष ॥ 
--रहीम रत्ना० १५४ १४७ 
कदली सीप भूजग मुख स्वाति एरु गुण तोत । 
जसी सगति बढिये तप्तोई फल दीन श--र२० रत्ना० ३ २२ 
सुपप्ट है कि ध्म भाद साम्य वा मूल सस्कृत म स्थित है ६ 


अप'भ्र श कवियो से भाव साम्प 


वराग्य सम्बधी भावनापा ब क्षेत्र म अपभ्र रा वी समृद्धि सम्दत के ही समान 
है। जिहान उन ग्रथा को पट लिया है उनपर अमिट छाप का बने रहना काई 
आइचथ वी बात नहीं । भावना सा प्रवुरण म एक स्थान पर वहा भया है-- 
विए पुण पित्त घर घर्राण जाप । इह लोक प साव व सुह सुहाय 
नत्रि भ्रस्त्यि कोई तुह सरणि मुक्ब॒ 9 
रहीम इसी तथ्य को कह रह हैं-- 
घन दारा श्र सुतत सो लगो रहे नित चित्त । 
नहिं रहीम कोऊ लख्यो, गाने टिन को मित्त ॥ 
-+-रहीम राना० १० १०३ 
श्थ्वी शाती उत्तराद्ध क आचाय मम्तुग ने भाग्य वी अवश्यम्भावो दुरभि 
सधिया स मज महाराजा को ढादस व“ हुए वहा! था कि ग्रुणपु जरत्नाकर ! घय 
घारण करो चित्त को विततित मत करां। विधि जिस प्रकार का ताल बजाता है 
मनुष्य को तो उस्ती प्रकार नाचना पडता है-- 
चित्ति कसा न॑ चितियद रमणायर गुण पुत्र 
जिसि जिमि वायइ विहिपडहु तिमि नच्चि जद मुज व 





१ प्राजइत सुभाषित सम्रह बी० एन० चाह (सूरत १६२५) पृ० ४ २ 

३ भ्रवश्च रा साहित्य थी हरिव कोठछड पृ० २६२ पर उद्धव 

३ भी मेहत॒गाचाय विरचित प्रवाघ चितामणि सम्पा० मुनि जिनविजय 
--(सिंघी जन अ्रथमाता ख० १९०३) 


श्ड 


दोहा 


इलाक 


दोहा 


इलोक 


दोहा 


इलाके 


दोहा 
इलोब 


दीहा 


रहीम वा तीतिनात्य 


रहिमन कठिन चितान ते, चिता को चित चेत । 
चिता दहुति निर्जीव को, चिता जीव समेत ॥॥ 
++रटाम रतता० १७ १६० 
भद्द भद्र कृत मौन कोक्लिजलदायमें। 
बक्‍्तारो ददुरा घच्र, ततत्र मौन हि ओोभते ॥ 
ऊऋयु० र० मा० २३५ श्श्८ 
पावसु देलि रहोम मन, कोयल साधे मोन । 
भ्रत्ब तो दादुर बोगिह हमे पूछिहे कौन ॥ 
+-रहीम रत्वा० १२ ११७ 
वजनोयी मतिमता दुजन सर्यवरपों ॥ 
इवा भवत्यपकाराय लिहनपि दशानपि 8 
++या० पद्धति ३६७ 
रहिमन श्रोष्ठे नरन सों वर भली न प्रीत । 
काटे चांटे स्वान के दुह्ें भाति विपरीत ॥ 
--रहीम रत्ना० १७ १६६ 
उपक्तुम यथा स्वल्प समर्था न तथा महात। 
प्राथ कूपत्तपा हीत सतत नतु वारिधि !॥ 
+उसु० र० मा० १६८ ६७२ 
धनि रहीम जल पक को लघु जिय पियत श्रधाय । 
उदधि बड़ाई कौन है जगत वियासों जाय॥ ११ १०५ 
कुर्षा नीचजनोम्यस्ता न॒याचा मानहारिणीम । 
बलिप्राथनया प्राप सधुता पुरुषोत्तम ॥ 
>+शाज्भ धर प० १४१४ 
भागे घटे रहोम पद क्तौ करो बड काम 
तोन पग बसुधा करो तऊ बावने नाम ॥ -7१४ १४५ 


सस्कृतेतर भाषाओ्रो का रहोम पर प्रभाव 


सस्ह्ृत कतिया के भाव साम्य के साथ ही कुछ दोह ऐस भी देसने में श्रात है 


जिनक भाव पाली प्राक़त तथा ग्रपञ्रश कविया के साथ सादस््य रफत॑ हैं। हमारे 
टपने म ना स्थल आए हैं उतम एन-डा तिम्नाद्धत हैं । 


पालि से भाव साम्य 


याचन सेदत भ्राहु पचालान रथ सम 

यो याचन पच्चक्खाति तमाहु पटि रोदन ॥ जातक हे 
रहिमन दे नर सर चुरे ज कहें भाँगन जाहि 
उनसे पहले वे मुए जिहि मुप्त निकसत नाहि ॥। 


उक्त दाता ददाहरणा मे दान का मात्र प्राय एग ही जसी रीति से वर्णित है। 


रहीम प्ूवापर प्रभाव ह्र२<्‌ 


प्राइत से भाव साम्य 


नीति की रप्टि स प्राइत एक बहुत हो समृद्ध भाषा है। गाथा सप्तगती की 
नीति गायाझ्ा की चा भी की जा चुवी है। उनमें से कर्ट भावा वा साटाय रटरीम वे 
साथ दसन का मित्रता है-- 
सा जाई त च जल पत्तविसेसण झातर गरओ । 
अ्रहि मुह पडिश्न गरल सिप्पिउहै मुत्तिय होई (४१ 
वस्तु विशेष के समग स एक ही स्वाति जल भिन्न रुप हां जाता है। अहिमुस् 
मे पड़ने से गरत तथा सीपी से पटने से मोती । ठीक ये नवाब रहीम व॑ हॉल मे भी है- 
मुस्ता कर करपूर कर चातक जीवन जोय ) 
य तो बडो रहीम जल, व्याल बदन विष होप ॥ 
-+रचीम रत्ना० १२ १४७ 
कदलो सीप भुजग मुझ स्वाति एक गुण तीत । 
जसो सयति बढ्यि सस्तोई फल दीन ॥--२० राना० १ २३२ 
स्पष्ट है कि सम भाव साम्य का भूत सरइते मे स्थित है । 


अप॑भ्र श कवियों से भाव साम्य 


वराग्य सम्बन्धी भावनाग्ा के क्षेत्र म अ्रपश्न | की समृद्धि सस्कृत के ही समान 
है। जिहनि उन ध्राथा कौ पत लिया है उनपर झमिट छाप का वन रहता काट 
झाइचय की बात नही । भावना साध प्रतरण म्‌ एक स्थान पर कहा गया है-- 
दिप पुण मित्त घर घरणि जाय । इह लोक ५ सब थ सुहु सुहाय ६ 
नदि अ्रस्तथ कोई ठुह सरणि घुस ४ 
रहीप इसी तथ्य का कह रह हैं -- 
धन दारा भ्ररु सुतन सो लगो रहे नित चित्त ॥ 
नहिं' शहीम कोऊ लख्यो गाड़े दिन को मित्त ॥ 
--रहीम राना० १० १०३ 
वी शती उत्तराद्ध क आचाय मस्तुग ने भाग्य वी अबन्‍्यम्भावी दुसमे 
मेतरिया स मज महाराजा को ढाट्स व कत हुए कहा था कि ग्रुणपु जरताावर । धय 
धारण करो चित्त वो चितित मत करो। विधि जिस प्रकार का ताब बजाता है 
भनुष्य को ता उद्ती प्रसार नाचना पठता है-- 
वित्ति बिप्ताउं, न॑ चितियद रयणापर गुण पुज । 
जिसि जिमि वायइ विहिपड्हु तिमि नच्चि जइ मुज ॥7 





१ आाइत सुभाषित संग्रह वीं० एन० शाह (सूरत १६.४) पृ० ४ 
२ अ्रपश्च चर साहित्य. थी हरिवय कोछड पृ० २६२ पर उद्धव 
३ शर सेस्तगाचाय विरचित प्रदाघ चितासमणि सम्पा० मुनि जिनविज्य 


पा(सियी जन बरधमाजा म० २६ ३ ३ 


श्ज्र्‌ रहीम का नीति फाय 


भाग्य वे बाद वो रहीम ने वरम तथा मनुष्य को कठपुतली बताते हुए भी 
मही भाव “यक्त क्या है-- 
ज्यों प्राचतत कथपूतरी करम नचावत गात । 
अपने हाथ रहोम ज्या नहों श्रापुन हाथ ॥--रहीम रत्ता० ६ ८८ 
प्राइत कवि ने लश्मी चाचल्य का प्रतिपादन करत हुए उसे प्रत्यक घर म॑ 
दोडता दियाया है और कहा है वि प्रिय वियुक्त गोरी भला निरिचात बढ भी करा 
सकती है-- 
एत्तहे तेत्तहे बारि घरि लच्छि गरिसुदुल घाइ। 
पिन्न पवभटठ य योरडी निच्चत कह वि ने ठाइ श 
-+प्राउत यावरण ४४३६ १ 
कमला प्रस्थय व लिए कहा गया रहीम का टोहा भी दसी सतभ मे उद्धत 
किया जा सबता है। हाँ पुरप पुरातन वे माध्यम से इस तथ्य यी अभियक्ति न उत्ति 
का मौलिस्ता प्रदान करत हुए नार चौंट लगा दिय हैं-- 
कमला यिर न रहोम वहि इहिं जानत सब लोग । 
पुरुष पुरातन को बघू क्‍यों ने चचला होण ॥ 
--रहीम रत्ता० १ २६ 


रहीम पर फारसी का प्रभाव 


रहीम फारमी के उत्भट विदान भौर उत्तम कवि थ। व फारसी मे कविता 
बरत थ गौर बबिताए उस समय व उत्तमातलम कदिया वा टव्तर का होता थीं" 
उनते नीति-्याय्य पर बहत पारमसा साहित्य वा प्रभाव पतना प्र यक प्रवार रो सम्भव 
था रिन्‍्तु हम यह दरायर प्राष्यय होता है वि रहाम न एवं भी उपमा एप भा सपने 
एवं भा भाय परारसी के गिगा बधरिस 7 | जिया । उाता वाद्य सस्यत या ऋणी 
है. पारमा वा नटा। बस यटि भाव साम्य खोजा हा चाह ता थराप्-बटुत मितत 
जुतत एक हा हाट साज ता खत हैं। हास साठा ने सुचाम” वे सस्याथ थे एक बची 
उपयागी थात वहा है- 
झगर "हरा रागोयट हाय प्रस्त हू 
वपापत गुफ्त ईनसेक माला परवयीों॥ 
ल्‍गे भाव से रहाप वे निम्ननिधित होट या सुउनां या जा सती ैै- 
इहिमन जो रहिया घहे बटे वाहिब दाद) 
जा यासर को निसि बह तो कचपथा दियाव ॥ 
अ्मा प्रहार पमीर शुगरा तथा रहीम का निस्‍्ताद ते पर्नियाँ भी तुसताय *-- 
धन्श्म बह भी प्रर्गद राज दहप पटह रा। 
झार विशायत हा बूबद महम्तात बश कद रा “-सुसरा 





है हशलप्रह्म (भाग ३) मौताना हिवया ह० १० ३ 


रहीम पूवापर प्रभाव ् 


रट्मित श्रेंसवा नयन ढरि जिय दुख धक्ट करेंगे । 
जाहि तिकारी गेह तें, बस न भेद कहि देय ॥॥ 

“रहीम रत्ता० १६ १५४ 
किसी फारसी कवि न कहा है--प्र सरे फज द श्रादम हरचे श्रायद बे गुतरद । 
इहीम वे दादा मे यह भाव निम्न प्रवार है 

जसे परे सो सहि रहे कहि रहोम मह्‌ देह। 
चरती हो पर परत है सीत घाम अछू भेह ॥ रहीम रत्ता० ७ ६५ 

फारसी काय के विद्याघ भण्टार स और भी एसे छाट उद्धत करता, निनसे 
पहौम का भाव साम्य हो बोई वहुत कठित काय नहीं। किखु इतना विश्चित रूप से 
कहा जा सकता है वह भाव साम्य अधिक भाजा तथा प्रत्यशे रुप मे आप्त नही हाता। 
रफ्ीम हो नहां अप हि तै कवि भी यहा तक कि सूफी भी विदे गी परम्परशश्ना तथा 
फारसी काय से इतने प्रभावित नहीं जितत भारतीय परम्पराझा तथा सस्ट्वत काब्य 
मे। हिंद; साहित्य को पतक्र गासां द तासी महाटय की जो धारणा बरी थी वह 
आखिक रुप स टी सत्य ही सपती है योर वद्द भी विशेषत सस्क्रत के सम्बंध से । 
उनका क्थत निम्ताद्धत है--- मुझे बहना पडता है कि हिटुस्तानी साहिय वा एक 
बहुत बडा भाग सस्दत और भरवी से अबूटित है । * 

साराय यह है रि पादी प्राष्टत दया अपक्ष रा के अनक छः? से मिलते जुनत 
भाव रहीम के वाव्य भ वतमान है ) क्ितु इसंस हम यह निष्कप नहीं निराल्र लेना 
चाहिए कि रहांम इन सभी भाषाप्रा दा पण्चित थे ग्थवा उहान उक्त सभी ग्रथा 
की पडा था। बसे रहा जप्त विद्या “यसनी तथा उदार महापुरुष के लिए गह भ्रमम्भव 
वा बह्य है किंतु फिर भी हमारा विचार है कि उक्त प्रभाव भ्रपश्न शादि से भीधे न 
झाइर संस्कृत माध्यम स आए हैं । निम्न उटाहरण इसके लिए पर्याप्त है--- 

सम्फ्त उदये सबिता रक्‍तों रक्‍्तदचास्तमयें तथा । 

सम्पती च विपतों च महतामेबरुपता ॥. पचतत्र २७ 
उद्यम्मि विश्वत्यमणे वि घरइ रत्तत्तण दिवस नाहो । 
रीडिसु श्रावईस श्र तूल्लच्चिय णूरण सप्पुरिसा॥ 


-ाओाईत सुभाषित रे 
रहोम या रहोप सुख दुप सहत्त बड़े लोग सहि सातिा 


उबत चदे जिहिं भाति सा झयवत ताही भाँति ॥ 
--रहीम रसना० १६ १४८६ 
इ्सब प्रनिरिकत यह भी सत्य है कि भाव सास्य के लिए सदव एफ दूसर का 
अध्ययन ही भ्रनिवाय नहीं होता । एस प्रनेर भाव हैं जो प्राचीन भारतीय कविया 


तेथा मूराप झालि देता बे अय उल्ता से ग्राइवयजनक साटत्य रखत हैं। भग सलिता 
बचा एव “जोक है-.. 


दुजना वित्पिता दाप्मा भ्ति दुष्टास्तथा ह्विय ॥ 
साहिता भादव य्ति नते सत्यार भाजिन प॑ 


३ हद साहित्य का झ की इतिहास गएसाो द तासा (ध्रभु० ल० सा० वाप्णेंग) पू० ६३ 


प्रात 





डेशे८ रहीम का नीतियाय 


कोवहम बूझर का क्यन भी यही है--- 
ए बोमन ए स्परनियल एड ए वालयट टी ॥ 
द मोर गू बोट द बटर दे बीव॥। 
अत हम इस परिणाम पर पहुँचत हैं कि रहोम ने सस्ह्ृत का य स बहुत स भव, 

रढिया तथा भ्रयोवितयाँ श्रहण की । उनम से अधिवाँशा की झ्भिय्यवित मे अपनी 
कातय्य प्रतिभा का पूरा पूरा उपयोग भी क्या। यही क्यरण है कि उनके दोहा म बासी 
पन नहीं है। उपके द्वारा व्यक्त भाव जन मानस पर झाज भी उतना ही गहरा 
प्रभाव अक्ति करत॑ हैं जितना वे अपने नव निर्माण के समय करते हागे। इस यत्य का 
श्रेय अकेले रहीम को नहीं वरन उन समस्त अरबी फारसी प्राइृत अपश्र वर तथा 
सस्कृत ग्रादि के कविय। बो भी जाना चाहिए जिनसे रहीम या भाव साम्य सिद्ध है 
भ्रथवा सिद्ध क्या जा राक्‍ता है। हमारा निवेदन केवल इतना है कि सस्कत वी 
अतिरिवत झय सभी भाषाओ्रा से भाव साम्य बेवल सयोग वी वात है और जो है 
भी वह बेवल सस्दृत के माध्यम स । इसी माध्यम के कारण भारत की भिन भिन 
भाषाओं मे एक विचित्र साम्य स्थापित हुआ है । एक ही भाषा क बवियां मं जो भाव 
सादश्य दप्टिगोचर होता है उम्तम भी एक बहुत बडा हाथ सस्द्वत वी म"यर्थता 
का है। दस भ््ययन क ग्राधार पर हम कह सकते हैं कि आज के युग म किसी नतिव 
तथ्य का उद्घाटन कर यह समभे लता कि इसे वभी कही किसी प्रकार, क्सी के 
द्वारा व्यक्त नही किया गया कोरा दम्भ है। मौलिकता वा भ्रथ है किसी नय पुराने 
तथ्य का अधिक मे अधिक प्रभावशाली भाषा मे मौलिक रूप से कहना । रहीम ने 
ग्रधिकादा तस्या का उद्घाटन मौलिक रूप मं क्या था। उनके विचारा की लुबना 
सस्कृत प्राइत पालि अपभ्ररा तथा फारसी ध्यादि झत॑त भाषाझरों के कविया से की 
जा सकती है वितु प्रभाव उन पर सस्दृत का ही है जो उन जस्ते सम्कृत प्रिय 
व्यक्ति ब॑ लिए स्वाभाविवः है। सस्दृत का प्रभाव न केवल रहीम पर परतु उक्त सभी 
भाषाप्रा के भ्रनक कविया पर है । रहीम ने दे चार दोहा का सस्क्ृत से झ्नुवाट भी 
किया है क्ितु अ्धित्त उहान सस्कृत इलाबा के भाव अपन हटा मे व्यचत बिए 
हैं। भावा य॑ भ्रभिव्यवितवरण म कटी कहा तो व मूल इलाज से प्रभविष्णता तथा 
निसार मे निश्चित वाजी मार ग्य हैं $ एमसा वाई उठाटरण प्राप्त नशा होता जहीँ 
उहने माइत भाव! बी हया का हा अयति सस्यत लोक बे विचार का मूठ यी 
भ्रप गा निम्न स्तर पर व्यक्त किया हा । रहीम व नीतिलाब्य मे समझते क व भाव 
प्रधिवाण रूप मे दप्टियावर होते हैं जा अधिक ब्यवरार म ताय जात व कारण एयः 
प्रतार से बाब्य झेटि या कवि समया को स्थिति मे आं गय थे । बारे चाट स्वान व 
हु भाँति विपरीत, उठधि वडाद कौन है जगत पियासों जाय स्वाति एक गुण तीन 
परकाज टित सम्मति सुचहि खुजान भार्टि एस ही भाव हैं जा कवि समय वा नर 
परलु उन जम हो रत हा चत थ। इनका प्रयाग रहीम वे झतिरिकत भराय सभी हिली 
कविया ने निरतर रूप स जिया है । 


रहीम पूवापर प्रभाव 3२६ 

अ्रतिम तथ्य विस्तत विवेचन वी प्रपक्षा रखता है। रहीम काव्य क॑ सदम मभ 
उपत तथ्य की सिद्धि हिंदी क॑ विश्ननि क्थना स स्वयमेव हा जायगी । अत भ्रव हम 
प्रमुव हिंदी कविया से रहीम का भाव साम्य दिखान की चप्टा करग। वात्य के इस 
अध्ययन को कद्दीर से श्रारम्म क्या जा रहा है। 


कबीर और रहोम का भाव सादश्य 


कबीर का जम रहोम स १५७ वप पूव हुआ था । उस समय समाज म 
उनका साहित्य भ्राज वी अपेक्षा कहा युद्ध रूप म प्रचलित रहा होगा । सम्राट झ्क्वर 
साता साधु-सयाध्तिया तथा उनकी वाणिया का बहुत आदर करता था। भरत सम्भव है 
रहीम न कबीर की वाणी को पटा भी हो (तव तक वह सम्रहित हो चवी होगी) और 
कबीर पथिया स सुना भी हा। यह अनुमान अत सादय के झाधार पर पुष्ट नही 
हाता | रहीम का वाव्य सत क्पीर का अनुकरण ता क्या उसस प्रभावित भी प्रतीत 
नही होता । प० मायाहाकर यानिक और उही के अ्ननुकरण पर बाद बृजरत्नरास 
ने तुनना के लिए क्‍्यीर के जिन दाहा को उद्धत क्या है उनम से एक दो बे 
अतिरिक्त गेव सभी ग्रग्राभाणिक है ।* यातिक जी न ता अपने द्वारा उद्धत टाहा वे! 
स्रोत (ग्रथ) का भी उत्लेस नही क्या है। वाद ब्रजरत्नदास ने क्यीर वचनावली 
का नाम निर्देश विया है परतु आधुनिक सोजा के आधार पर व दाह कबीर क सिद्ध 
नहीं हात । कितु हमारा आराय यह नहां है कि रहीम और कबीर में भाव साहहय के 
स्थल साज ही नहा जा सवत । हमारा तात्पय ता केवल इतना है कि रहीम के नीति 
कापय पर वीर साहित्य वा कोर्ट स्पष्ट था उल्लेखनीय प्रभाव परिवक्षित नही होता-- 
या एक दो दाह दखे भ्रवश्य जा सकते हैं--- 

माक्ता के प्रति अपना स्वाभाविक राप अभि यक्त करते हुए कवीर न कहा+- 

मारी भरे कुसग को केरा काड़ बेर! 
बह हाले बह चोरई, सारुत सेग निबेर ॥7 

रहीम न इसक॑ अनुरुप ही सगत्ि क परिणाम चित्रण में इही उपटाता का 

प्रयाग किया है-- 
क्हु रहीम कस निभ बेर केर को संग! 
बे डोलत रस आपने उनके फ़ाठत झग ॥) 


“+रहीम रत्ता० ४ ३३ 





१ रहीम रत्नावली प० मसायाणर यातिक (तृतीय सस्तरण) पृ० <« ८८ 

हमने इस बथन तथा क्वीर सम्ब थी प्रपन॑ आययव वा झ्ाधार डा० पारसनाय 
तिवारी की बदीर ग्रथावत्री” को बनाया है । हमार विचार से यह भवाध्विः 
प्रामाणिक पुस्तव है । 

३ कबीर प्रयावलो पृ० २१८२ 


ज्लक 


३३० रहीम वा नीति काव्य 


उपमाना वा यह एवय भी कबीर का प्र भाव नही क्याकि विगत पृष्ठो में हम 
इसी भात्र व! सस्दत इलाब उद्धत कर चुक है | ध्यान देन पर दोना की उवितया भ॑ 
झ्रतर भी स्पष्ट टिपाइ पड जाएगा। कबीर के दाहा मे साउता की सगति की गहणा 
है जय कि रहीम की पक्तिया मं सरस नी रस ससग का अ्रनौचिय है। कितु एक विचित्र 
स्थिति भी विवारणीय है । रहीम न "उनक रस मे डोलने पर. उनते अग फ्टन 
का उत्तर किया है क्‍्याकि अग क्त के फ्टा करत है ग्रत अग फ ने वाला कैला 
हुआ झौर दूसरा पत्र वर रस मे हासन वाला/ हुआ्ना ) वास्वव मे ऐसा नहीं हाता । 
पर क वक्ष म काट है क्‍्ठारता है ब्नत उप्तता “रस में टाचना” नहीं टिसलाया 
जाना चाहिए था। श्रस्तु दा होह और दसिए-- 


जालों इहे बडापना “यू सरल पेड खजूरि। 
पथी छांह न बीसव फल लागम ते दूरि॥ 
-+क्पीर ग्र था० १८०५ ३ 
होय न जाकी छाहू ढिग फत्र रहीम ग्रति दूर । 
थदिह सी विनु क्‍काज ही जस तार खजूर॥ 
>+रहीम रत्ता० २६ २७० 
हेरत हेरत हे सल्ली रहा कबीर हिराइ। 
समुद समाना बूद म॑ साक्त हेरा जादू ॥ 
जवीर ग्रथा० २१५ १ 
बिदु भो सिंधु समान को भ्चरज कसी कहै। 
हेरत हार हरान, रहिमन अ्रपुन आपत ॥ 
++रटीम रत्ता० २३७ ९०७ 


जसा ति हम ऊपर वर चुद है दुप प्रकार क दा चार भय दाह श्री यावित 
तथा बाय्‌ ब्रजरस्‍त्वटास से उद्धत किय है विन्तु व सर बयार के महा है। क्यीर बा 
नाम पर सा एस हार भी प्रचलित है जिनम तस्वाकू वी निटा की गई है" जब परि 
सम्याकू भारत में सबेस पहय यूरापीय व्यापारिया न अझ्वबर का टतिण मे भद किया 
या। भत उन जाता टाहा बा झ्राधार पर रहाम का क्‍्यार से श्रमावित सिद्ध नहा 
किया जा सकता | विस्तु एप हाहा हसिए-- 
एक साथ सब सर्च सब साथ सब जाई त 
उति जा संचि धूत को फूल फ्ल ग्रघाइ ॥ 





१ भाँव तमाघचू छूतरा झ्रफ्यू शोर सराब। 
कट कक्‍्योर इनशो तने तथ पाये दोटार 8 
ज+रहोम र तावतों पृ० ४३ पर हृद्धत 
- हिली भाणा शोर साहिय शा इतिहास भाचाय चनुरमन पृ० २६५ 


रहीम पूर्वापर प्रभाव इ्३१ 
यह दाहा श्री तिवारी ने अपनी पुस्तक क्वीर ग्र थावली म॑ दिया है । उहोने 
दा चार पक्तिया में हसके पाटात्तर का सवेत भी किया है। यह होहा रहीम के नाम 
पर भी प्राप्त होता है-- 
एक साध सब सघ सथ साध सब जाय; 
रहिमन शूनहिं सींचित्रों फूलहि फर्लाह श्रघाय ॥ रहीम रत्ना० २१६ 
इस प्रकार और भी दा एक छद॒ हा सक्‍त हैं। सस्द्ृत नीति वा्य मं तथा 
मध्ययुगीन अ्न्या-्य कवियों मे अपन पूववर्ती कविया के कुछ सुदर नीति वाक्या का 
ज्या का त्या ग्रहण करन की परम्परा रही है । ग्रत हा सकता है कि क्‍्पौर के कुछ 
अयन्त प्रचलित कूद रहीम के काय म घुल मिल गए हा । किन्तु सामायत हम 
रहीम का क्‍्वीर स प्रभावित नही पात । 


महाकवि सूरदास भ्रौर रहोम 


मूर भ्रपम क्षत के समाट हैं । हिठी को बात्सत्य भावस भरना उही का 
काम था। कृष्ण काय पर उनवी छाप झमिट है। उनके नाम पर हि ही साहित्य के 
एक युग को कहत ही सौर काल हैं । पर तु स्वयं सूरदास का जाम सम्बत निश्चित 
नहे। है । ददना अवश्य है कि उनकी मृत्यु विट्रलनाथ जी वी मृत्यु (स० श्र८८ इ०) स 
पहल हु” थी। उस समय तक रहीम अपनी वह आयु अवश्य समाप्त कर चुके होगे 
जिसक लिए अग्रेजी हाट टीन एजर प्रसिद्ध है। सूर की प्रसिद्धि भी अपन जीवन 
काब मे ही हा चकी थी। अत दृष्णभक्ति से प्रभावित रहीम न सूर के पटा का रस 
प्रवश्य लिया हागा । परत रहाम और सूर दाना क प्रमुख क्षत्र पृथक पृथक थे । 
सम्देत कविया म स्वाति वूद के विभिन सस्यों का भाव प्रसिद्ध ह। सर न 
उसी माता के अ्रनुसार जिसा है-- 
सीप गशयो मुक्ता भयो, कदली भयो कपूर। 
भ्रहिफ्न गयो तो विध भया सयत के फ्ल सूर ॥--सूर 
यही भाव रहीम का भी है परतु निश्चित ही दाना केवियावे भाव्य साम्य 
वा श्राघार सस्कृत है परस्पर कथन नही बर वर सम्बन्धी दाना व क्यमों का कारण 
भी यहा है। 
चारी और निधि व हाथ न दगन पर एड भाव साम्य दखिय-- 
यो मूली ज्यों चोर भरे घर चारो निधि न लई॥। 
बदलत भोरे भयो पछतानो कर तें छाइ दई ॥--सूर 
करम होन रहिमन लट्यों थस्पों बडे घर घोर ॥ 
चितन हो बड़ लाभ वे जागत हू गो भोर ॥--रहोम 
कमल तथा रवि क प्रेम का आधार तबार बुसमय तथा मित्रता का बणन 
बरत हुए सूर न बहा है-- 
कुममय मोत स्यक्ो बवन । 


क्ष 


रहीम गा नीविलिास्य 


बमस वो रवि परम हित है कहने श्रृति श्रता यथत । 
घटत वारिधि भयों दादण परत फ्मसन बहन ॥“>गूर 


रहीम वुगमय यो झौर स्पष्ट मरा हुए धनहीन घप्रथा या लिए इसी प्रभाव 
जा प्रयोग करत हैं -- 


जब सगि वित्त म झापुने तब समि सिन्र न शोय । 
रहिमन प्रगुज प्रगु शिन रवि नाहिने हित होप ॥ --रहीम 
भाव एक हात हुए भो रहीम वा दार मे बसावट है । सूर ने हिंदू हात हुए 
भी छाटी-सी बात क बीच मे श्रुतिया वा “यथ हा घस्तीटा है. रदीम ने मुगतमान छत 
हुए भा बसा नहीं किया। वस्तुव सूर का बेटा वा समस्यव भान न था। 
बसे दोना दाह +भावा तथा प्रसगां म॑ बोद पभ्तर नहीं है । है रहीम 
दोह मे सघनता प्रवन्य है। मही वारण है दि सूर को सीन पत्रितया का भाव हाह 
थी दा पक्ितिया में सफ्लतापूबश भरा था सवा है। बत्य बहा इसका उत्हो भी हैयन 
का मिलता हैं-- 
हरद चून रग, पय पानी ज्यो दुधिधा दुहु को भागी ॥ --सूर 
एक्य प्रतिपाटन मे सूर न एक ही परित भे झा उपमाम्मा वा प्रयाग किया है । 
कितु रहीम पूर दोह म केवव हल चून वी ही गाथा गा पाए हैं-- 
रहिमन प्रीति सराहिए मिले होत रग दूत । 
ज्यों जरदों हरदों तम तज सफ़टी चून॥--२ह २०८ 
भावसास्य हात हुए भी जरदी हरदी झौर सर्फली तथा तज झाहा के प्रयोग से 
रहीम वी पवित मे एक प्रकार का घ्वयात्मता सौट्या गया है जी सूरदास वी 
पएपित में नहीं है। "सी प्रकार यूर वी परत्ति-- जो छिपा छरद बरि सक्‍ल सतर्ति 
तजी तासु मति मूढ़ रस ठानी ->जता भाव निम्तलिखित दाहे से मिलता है-- 
जो बियया सतन तजोी घूर ताहि लप्टात। 
ज्यों नर डारत धमन करि स्वान स्वाद सो खात ॥ ---रहीम 
रहीम न भी जहा दृष्ण का रूपमाधुरी का वणन क्या है वहाँसूर की सी वण 
याजना उही की सी शाट रचना वाबय वियास तथा वणन ”ली श्रादि को झपनाया 
है । तह पढक्र पहला विचार यही वनता है कि वे सूर क॑ पद है। पट * भाव सौदय 
ग्रादि की चर्चा हम विस्तार से पहल ही कर चुक हैं ॥ झत ”तना कहना ही पर्याप्त 
हांगा कि रहीम लिसित नोति वा दाहा श्रौर सूर के पदा मे यद्यपि 7ही-क्हों भाव 
साम्य दप्टियाचर हाता है क्ियु इस शझ्राधार पर उाह सुर साहित्य से प्रभावित सिद्ध 
नहीं क्या जा सवता । दाता व काप्र मे सामय सामायत ससतृत्त काव्य वी प्रसिद्ध 
उक्तिया अपनाने व कारण आया है। 


तुलसीदास झौर रहीम 


गोस्वामी तुजपीटास के जम सवत के सम्व घम ता बहुत भ्रधिक मतभेद है, 
परतु रहीम तथा उनकी समसामय्रिकता म॑ क्सी को रचमांत्र भी सदेह नहीं। 


रहीम पूर्वापर प्रभाव इत्र 


रटीम तथा तुलसी वा पत्र व्यवहार तथा बरवी के आधार पर बरव रामायण वी रचना 
भी जगत्‌ प्रसिद्ध है ॥ डा» माताप्रसाद ग्रुप्त तथा डा० रामकुमार वमा न इतिहास 
को प्राड लेकर रहीम तुलसी वरव सम्प्रषण पर वम-य प्रकट क्या ह उसका उत्तर 
अब्दुरहीम खानसावा के इतिहास पर साज करत समय डा० समरवहादुर सिंह भली 
भाँति द चुक हैं ।* ब्रत रहीम की प्रेरणा स वरव रामायण की रचना सदिग्ध नही । 
मानस के मगलाचरण के आधार पर रहीम के फुटवर वरवों का मगलाचरण हम पहल 
ही सिद्ध कर चुके हैं । भ्रत यह नहीं कहा जा सकता कि कोई किस से क्तिना प्रभा 
'दित्त हुमा था । इतना निश्चित है वि रहोम और तुलसी दाना परस्पर ऐम भाव 
रसत थ और दाता एक-दूसरे के ब्यवितत्व स प्रभाग्ति थ! इतना ही नहीं दाना मं 
पतन्न-व्यवहार भी होता रहता था । इतिहासकार भा यह तथ्य स्वीकार बरत हैं ।* 
नीति-क्थना म भाव साम्य लिखाने क॑ लिए कुछ दोह उद्धत है -- 

नीच निचाई नहिं तज सज्जनहू के सग। 

तुलपी चदन बिट॒प बसि विप बिनु भये न भुश्रय 0 दाहावली «३७ 
तुलसी न इस दाह मे सप पर चादन वा प्रभाव न पडता दिखाकर नीच के लिए सत्सग 
की व्यथता सिद्ध वी है। इसी भाव व॑ विपरीत पश्च का लक्र रहोम ने सज्जना के 
लिए कुसगति प्रभाव का उच्छेटन किया है-- 

जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सक्‍त कुसग। 

चादन विष यापत नहों लिपटे रहत भुजग॥ 

-+रहीम रत्ना० ८ ७४ 
यह भाव साम्य एक दूसरे वे सम्पक वे कारण नही वरन दाना के सस्दृत इलांक से 
प्रभावित हाने के शारण है-- 

घर कोहे घर जात है, घर छाडे घर जाइ। 
तुलसी घर बन बीच ही राम प्रेम पुर छाइ ॥--दोहावनती २९६ 
तुतसी न रुस दाह मे घर घर वी रट लगाकर जा भाव व्यक्त क्या है वहीं भाव 
रहीम के झात्म चरितात्मक घटना क॑ श्राधार पर इस प्रकार प्रकट हुआ है-- 
भ्रव रहीम मुसक्लि पडी गाईे दोऊ फाम | 
साचे से तो जय नही भूठे मिलेंम राम ॥ १ ६ 
कहने की व्गवश्यकता नहा कि भात एक सा हात हुए भी कोई किसी का कऋणी 
नहीं है । रहिमन विलास म तुनसी वा एक दाहा उद्धत क्या गया है। दाह भाव 
सास्य वी रप्टिसे सो अ्रप्रत्थव रूप से हो डपयोगा है किन्तु है इतना सुहर कि 
उस उद्धत करत का लाभ सयरण करना कठिए है। दार वा हम शरणागत वससता 
का झाटट मानत हू । मानस के राम विभीषण मिलन प्रमंग्र का टाहा “स प्रकार हैं--- 
१ भादुरहीम खानखाना पृ० २५६ 
2. मल (रगगा +वद्ालक्शात छत व हाथ्य ता ० प्रणा5095 शात॑ 
॥95 ९0॥7९59070६०९९ ९ था गा 
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३४ रहीम का जीवउिलास्य 


जो रापत्ति घस्िय रायाहि दौहहि त्ए दाभाय। 
शा रापदा विभोवननष्टि सझुधि दोग रपगाय वा यारा 
रहीम श्रौराम बे दगी उतार रूप यो विन्रण छरा प्रतीत ह *- 
माँय सुररि न की गयो पहिया स्याधियों साथ । 
मांगत प्रागे सुत्र लहयों ते रहीम रघुताय ॥ 
रत्राम रता० १४ १४६ 
तुनमी भौर रहीप हाता वा प्रयाक्तिया या साम्य भी हचनीय ९ 
तुलती पावर क समय धरो कोशिला शौन। 
भ्रव तो दादुर बोलिहँ हमहि प्रूछ्ठिहि फौन॥ --हाटायली 
पावस देपि रहीम मद कोइल साथ मोौन। 
ब्रव दादुर वकता भये हम का पूछत वीन ॥--रहीम रायावली 
परतु यह भाव न रक्षेम वा है भ्रौर न तुबसी का होना ने सस्एत स ग्रहण 
किया है। सह्तत से सम्रहात एस पई भाव देता वे बाब्य मे श्राप्त टाव 8 । सरइत 
प्रसग सं वे भाव दस जा सकत हैं । कर मुहात्रा तथा लायात्तिया वा प्रयाग होना 
कविया मे समान सूप से “रात मं झ्राता है-- 
पात पात को सॉचियो बरी बरी यो लोन 
तुलसी सोदे चठुरपन, कलि डहक को कौन । --दोहावली 
पात पात को सीचबो बरो बरो को सोन । 
रहिमन ऐसी बुद्धि को फ्टो बरगो कोन ॥ १२ ११६ 
विवाह व सम्प व मे “यक्त विचारां मे भी झ्ातर नहीं प्रतीत हाता-- 
फूले एूले फिरत हैं ग्राज हमारो ब्याव। 
तुलसी गाय बजाय के देत दाठ से पाव ॥ ---तुलसी 
रहिमन याह्‌ विग्राधि है सह तो जाहु बचाय | 
पायन बेडी पड़त है ढोल बजाय बजाय ॥ --रहीम 
यहा दाना कविया द्वारा पृथक पृथक मुहावरों का प्रयाग ध्यान दने योग्य है। विश्वास 
महिमा का वणन तुलसी न वई स्थाना पर किया है। एव टाहा है-- 
राम भरोसे जे रहें, परवत प हरियाय। 
सुल्प्ती बिरदा बाय के सौंचे हू मुराँय ।। --तुलसी 
प्रभु पर ऐसा ही विश्वास रहीम का भी था । उहांन उतना भाव वो अपन होब्ला मे 
और प्रधित सु टरता वे साथ यकत क्या है-- 
रहिमत बहु भेषज करत व्याधिन छाडत साथ। 
खग मय बसत श्रोग वन, हरि श्रनाव के नाथ ॥ २१२१० 
खग मग-बन घाटि हहा से वातावरण वा जसा विवरण रहीम ने उतार दिया 
है वसा तुतती नहा उतार पाय हूं। हरि अनाथ के नाथ सा ता भक्त रहीम वा दीत 
आव भी यज्त है । 


रहीम पूवापर प्रभाव ३३५ 


च॒द्रमा और नलता के कपनात्मद भाव पर तुलसी न निम्नलिखित दाहा 
लिखा है-- 
होत बड़ लघु समय सह तो लघु सर्हिं न॑ काढि। 
चाद्र दूबरो कूबो तक नखत सें बाई ॥/--सुलसी 
जम जात बटठप्पन मिद्ध करने क॑ लिए रहीम न भी यह तक दिया है-- 
जे रहीम विधि बड क्ए को कहि दूपन काडि। 
चद्र॒ दूधरों कूबरो तऊा नप्नत तें बारि॥ ७६५ 
दाना दाहा का तृतीय चतुथ चरण एकदम एक है । 
तुलसीटास न एक दाहे बी वस्तु परिक्यन शली म नारी नपति द्या।द क प्रति 
सावधान रहने का सबत क्या है-- 
उरग तुरग नारी नपति, नोच जाति हथियार ॥ 
तुलसी परखत रहत नित इनहि न पलदति वार 8 
किचित परिवतित रूप म यही दाहा रहीम के नाम पर भी प्राप्त हाता है-- 
उरग तुरण नारी नपति नीच जात हथियार ६ 
रहिमन इह सभारिए पलटत लगे तबार३ 
नहीं कहा जा सकता कि यह दाहा वास्तव म॑ स्सिता है ? उबवे दाता ही 
कविया वा मनी भाव यहा तऊ प्रसिद्ध हे कि व एवं टूसर व वचना का झपना लिया 
करत 4। कहते है कि अपन मत्री भाव क॑ फ्लस्वरुप ही गोस्वामी जी न दाह्मवली 
का प्रन्त रहीम के दाह से क्या था। दोहा इस प्रकार है-- 
मनि-सामिक मेंहगो क्शि सहगो तृन जल नाज | 
तुलसी ए) जएनिए राम गरीब निवाज ॥--दाह्वली २७३ 
लाक़ प्रसिद्धि का दुहरान की आवश्यकता नहां कि वरव छद को राम मय 
बरन का शुभ प्रयत्न तुलसीदास न रहीम के ग्राग्रह पर ही किया था । 
स्वर्गीय श्री यातिक न रहीम तुलसी क॑ भाव साम्य पर ठुछ अझय छ ” भी 
उद्धत क्यि ।* वे अविक्ल रप स उद्धत हैं-- 


रहीम परि रहियो मरियो भलो सहिबो कठिन क्लेस। 
बासन छू बलि को छलो भलो दियो उपदेस ॥ 
तुनसी बिनु प्रपघच छल मीख भलि लहिय न लिए क्लेस ॥ 
बामन छू बलि को छलो भलो दियो उपदेस ॥ 
रहीम कहु रहीम कस निभ बेर केर को सग। 
वे डोलत रस झआपुने उनके फाठत शप्रगआ 
तुलसी नाच निरादर ही सुछर झादर दुखद विसाल। 
क्दलो बदरी विटप ग्रति पेखहु पनस रसाल॥ 
रहीम जब लगि वित्त न आपने तद लगि मित्र न कोय। 


रहिमन अबुज अबु बिमु रवि नाहिन हित होय ॥॥ 
मम अर 3 2 मत. ह 
१ रहोम रत्वावली, प० सायाणकर याज्ञिक (भूमिका), पृ० ४८ 


३३६ रलम का नीतियाब्य 


तुतमी झ्रापन छोशे साथ सब तादिन हितू नकोय। 
तुलसो भरयुज्ञ भ्रबु बिनु तरवि तासु रिपु होप ॥ 
रहीम रहिमन घोत भाव से मुख तें निश्से राम। 
पावन पूरन परस गति मामस्तादियक को धाम । 
तुलप्ती घुलमी जिनके मुषनत घोलहु निरस्त राम । 


तिनक पगक्नी पगतरी मेरे ततको चाम॥आ 
प्रत्तिम टाह्ा का दसन स लुतसी श्रौर रहीम वी भगवान राम के प्रति एफ 
समान शद्धा ब्यवत हाती है। हम पुटबर बरवोब प्रप्य म स्पप्ट कर खत्े हैं वि 
गणश चारादि दवा व प्रति उग्सरसीम श्रद्धा भरे कई वरव गहाम न रच थ। श्री याचिक 
न दाहा की टिप्पणी मे समानार्थी झौर भ्रनय दाह भी इतस्तत उद्धत किए हैं । उनम 
कई वी ता शा चवली रहोम जसी ही है । पराशा करन पर हम नात हुप्चा है कि व 
दाह तुलसी सतत्तई व है जाबि' एक सत्ग्धि रचना है। चात दुछ एसा हाता है कि 
तुतस्ती व॑ नाम पर अपन काय का प्रचलित करन वात किसी व्यक्ति न (चाह वह 
कॉयस्थ तुलसी हा या श्रौर काई) रहीम व ग्रनक प्रचलित दाह! का तुलसी बी छाप 
देकर बीच भ सकलिते वर टिया है । हम उनवः उद्धत करन की झावश्यक्ता प्रनुभव 
नहीं करत | कारण तुलसी और रहीम मित्र थे उनका पारस्परिव साहित्यिक सम्पक 
शहता था | जा लोग यह कहत है कि सु”र दक्षिण मे होन क कारण रहीम तुलसी का 
वरव इत्मादि नही भेज सकक्‍त थ व यह भूल जात थ कि रहीम बहुत ही वैल इफाम ड 
रहते थे । उहाने अपनी ब्यतिविगत डाक' का इतना उत्तम प्रव ध किया था कि राज दर 
बार म जा भी कुछ हाता था उत्ती सूचना उनके पास निरन्तर तथा नियमित रूप स 
पहुँचती रहती थी ओर रहीम नित्य रात्रि के एव म उन झागत पत्रा एवं सूचनाग्रा 
का पत्ते तथा तदुपरात दीए की लौ मे लगाकर जला डालते 4 । यह उनके जीवन वा 
दनिक कायक्म था। जा राजनतिक प्मादान प्रदान का इतना उत्तम प्रवध कर सकता 
है वह व्ग्मा भ्रपनी रचि एवं मिलता क' पत्र यवहार अथवा आादान प्रटान का प्रवध 
नही कर सकता ? कहने का तात्पय यह है कि तुलसी झौर रहाम के सम्पक मे सटह 
करने की गुजाइश नही है। एक बात और है तुलपी केवल साहित्यिक या लगोटी 
मार भक्त ही नहा थ व॑ समय गुर रामदास की भाँति राजनतिक जाततिदप्टा भी थे । 
रहीम जस प्रभावशाली राज्याधित्रारी वी मित्रता उहे अपेवित भी थी । उबर रहीम 
जम सस्क्षत व्यवित का भी अपनी मानसिक एवं आध्यात्मिक अ्रभितप्ति के लिए तुलसी 
स बलकर कोइ कवि उन दिना साजन पर भी न मित्रा हागा। झाधुनिक जातिदर्शी 
महपि दयानट वी भाति प्रात स्मरणीय तुलसीटास भी विटशी राज्य को चाह 
बह क्तिता सुखकर क्या न हा ग्रच्झा नही समझते थे। उधर यह आइचय वी बात है 
कि रहाम भी राजनतिक सुख को झपे वा धम को प्रथित्त मटव देत थे । महाराणा 
अ्मरपसिह तथा रहीम म दोहा वा ग्राटान प्रदान इस तथ्य का प्रमाण है । 
कहन का तात्पय यह है कि तुलसी और रहीम के स्वभाव भी एवं दूसरे के 
अ्रनुमूल थ | उतवी वषम्य मे भी साम्य था। एक वाह्य स्थिति से राजा तथा भदर 
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भ उदार एव निद्वाड था दूसरा वाह्य दृष्टि स निद्ाद और फ्यक्ड तथा आतरिक 
प्रतिभा 4 कारण काटि क्ार्टि जन मानसा का राजा था। श्रत एक दूसरे की मित्रता 
के साथ साथ विचारा आर साहिप्यित भावा का भी झ्ालान प्रात हुमा तथा वे दोना 
युगपुरुष एक दूसर से परस्पर प्रभावित हुए हा ता इसम आश्चय की काई बात नहीं। 
सत्य भी यही है दि रहोम भौर तुलसी दाना ही नीलि वात्य के क्षेत्र म॒ एक दूसरे से 
प्रभावित थ । उनका पारस्परिक प्रभाव न वेवल साहित्यिक वरन सामाजिक तथा 
वयकितिक क्षेत्रा म भी रह। था। घद हैँ कि उनकी पारस्परिव भट के सम्व ध्‌ मं अधिवा 
एविहासिक एवं नि चत तश्य झ्लाज तक प्राप्त नही हो सक हैं । 


रहोम श्रोर थ्रो ध्यास जो 


ब्यासजी भक्त कवि थ | इनका रचतावाल स० १६०० से १६६६ तक माना 
जाता है । झ्रत य भी गोस्वामो जी के समान ही रहीम के समकालीन थ। रहोम 
तथा व्यास जी के दाहा म कट क्द्ी भाव तथा कही ही भापा साम्य दष्टिगोचर 
हाता है । मुएय वात यह है कि एक ही शब्दावती का प्रयोग एक ने कसी झ्रय विपय 
के प्रतिधादन क॑ लिए क्या हू तो उसी शदावली (विशेषत मुहावरो) का प्रयाग 
दूमरे न क्सी दूसरे विषय के लिए । झ्रत हम किर्स को किसी का प्रभावित नहीं कह 
सकते | साम्यसापेत कुछ छ द निम्ताद्धत हैं। व्यास जी क य॑ दोढ़, श्री प्रमुदयाल 
मीतल क॑ ग्रथ भकक्‍तकवि व्यास जी से उद्घत हैं--- 
सता सूरमा सत जन, इन समान नह झौर । 
झगम पथ को पथ घर डिग न पाव ढठोर ॥ 
रहीम ने इसी से भिलता जुलता चित्रण प्रेम पथ का क्या है। उनक' विचार 
मे भो प्रेस पथ से डगभगान वाले का कही स्थान नही रहता-- 
रहिमन मारग भेम कौ, सत सनिहोन मझाव । 
जो डिगिह तो फिर फहें नहीं धरन को पाव ॥ 
दीन झौर दीनबध के सम्प्घ मे रहीम तथा व्यास जी क॑ क्यना म पयाप्त साम्य है-- 
व्यास दीनता के सुर्खाह कह जान जग साद । 
दीन भये ते मिलत हैं. दोन बाघु सुख-कद | --व्यास जी 
दिव्य दीनता के रसहि का जान जग अधघु । 
भली बिचारी दीनता दोप बधु से बधु ॥ --रहीम 
यहा अभ्रवलोक्नीय रहीम द्वारा प्रयुक्त दीउता का दिव्य विभेषण है। दीनता 
मे यदि दियता है. तब तो वास्तव मे वहाँ भी अथूठा रस है और यदि टुक्डा माँगन 
वी दीनता है तथ्र वह सातात नरक है। व्यास जो तथा रहीम के ग्राय दोहा मे चाद 
साम्य टेखिए--- 
को राघावर ध्यान क, और घ्याहिये कौन! 
व्यास हि देन बन नहीं बरी बरी प्रति सौन ॥ 


कक रहीम मा नीडिजास्य 


पात पात को सोचियों बरो यरोको सोन। 
रहिमन ऐसो युद्धि को बढ़ो बरगो कौनता 
व्यास बचा मौठ कहे, खास्यूज़ा की भाति। 
ऊपर देशों एक सो भीतर तीयो पाति॥ 
रहिमन प्रीति न कीजिए जस छोरा मे फोन । 
ऊपर से तो टिल मिला भौतर फय तोन ॥ 
ह्सी प्रगार ककर वी पटयात या भी होना सयिया ने सर्या या प्राघार उत 
हुए समान प्रयोग प्रिया है । भाव ही यही हाहावली भी एप्स एय ही है । हवट मोर 
शत परिवतन विव महल्वपूण नही । हागर एवं ही हैं बवल नाम गी छाप वा प्तवर है-- 
स्यारा घड़ाई लोक को कवर की पहचानि॥ 
प्रीति कर भुख चाटहीं बर बर तनु हानि ॥* 
रहिमन जगत बड़ाई को श्कर की पहचानि। 
प्रीति कर मुफ्त चाटई यर कर तन हानि ॥ 
रन उहाहरणा स॑ स्पष्ट है वि रहीम तथा व्यास जी बे याब्य में भतरा हाला 
लोगोकितिया तथा भावा का समात्र रूप स प्रयाग हुम्रा है । 


रससाए तथा रहोम 
रमसान का नाम चाहे जो भी हा परन्तु इनवा वात्य वास्तव मे रस वी 
खान है । मुसलमान हांने वे नात यदि इगह 'रस साँ वहा जाय तो काज्य रसे तथा सा 
साहब दोनो वे! साथ “याय होगा । रससान भी रहीम व समसामयिव' ही थ। विद्वाना 
वा झनुमान है कि रसखान ने जिस एवमात्र एतिहासिक तथा अपने जीयन काल वी 
घटनाञ्रा की ग्रौर सकेत किया है, उसका सम्बंध "ाह मसूर की फासी स है। 
शाह मसूर वो फासी रहीम वे चौवीसवें वप म लगी थी। इस दत्टि स सवस वडा 
साम्य दोता वा व्यक्तित्व है। मुसलमान होत हुए भी भगवान दकृष्ण पर इतनी 
प्रयाढ श्रद्धा और इतना अधिक विश्वास, धार्मिव सकीणता के लिए एक चुनौती है| 
श्रीकृष्ण विश्वास सम्यधी छटा को देखने से दोना का भाव प्ताम्य स्वत स्पष्ट हो 
जाता है. 
रहिमन को कोउ का करे, ज्वारो चोर लवार ।! 
जो पत राखन हार है, माजचन चाखन हार ॥ १७ १७५ 
काहे को सोच करे रसखानि, फ्हा करि हे रविनाद विचारों ॥ 
ताखन जाखन राखय माखन चाखन हारो जो राखन हारो॥ 
कहा करे रसखानि को, क्रोऊ चगल लबार। 
जो प राखन हार है माखन चाखन हार ॥ 
१ भवत कवि व्यासजी प० प्रभुदयाल मीतल [प्र० स० सथुरा), पृ० ४१५ ह१२ 
२ रसखान जी के सभी दोहे रसयात्रि ग्रयावली (सुजान रसखानि) सम्पा० 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र (वनारस स० २०१०) स उद्धत हैं । 
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बन्दावन मे नाथद्वारा म प्रवश न पान पर रहीम द्वारा निम्नलिखित दोहा बहा जाना 
प्रस्चिद्ध है-- 
हरि रहीम एमी बरी ज्यों कमान सर पूर। 
स्थि झापनी भ्रोर को डारि दयो पुनि दुर | 
घनुप वाण क भाव वा एसा ही एक प्रयाग रससान ने भी क्या है-- 
मोहन छवि रसणलएनि स्दि ऋब दग आपनि नाहि । 
ऐंचे प्रावव धनुप से, छूटे सर से जाँहि ॥ 
वस्तुत रसखान सौट्य झौर भवित के कवि है जवकि रहाम सौदय 
तथा नीति बे । रहीम के वाप्य मे भक्ति आनुयगिव है। झत रहीम और रसजान वे 
भाव साट य॑ वी सम्भावना सौतल्य व ही क्षत्र मं है और उस क्षत मे रससान और 
रहीम मे भाव साद”य अधिक मात्रा में देखा भी जाता है। श्री यातिक मे रसखान 
वी बहुत सुदर तथा सटीक पक्तिया उद्धत वी हैं-- 
नाहि तो जो रस सो रप लहों जो गोरस बेचन फेरि न जहाँ । » » 
जानत हाँ जिय की रसखानि सु काहे को ऐतिक बात बढहाँ। 
गोररा फे मिस जो रस चाहत सो रस काह जू नकु न पहो ॥ 
थे पक्तिया नगरणीभा के गूजरी वणन से एक्टम अ्रभिन भी प्रतीत होती है-- 
परम ऊमरी गूज़री दहयों सोसप लेछ। 
भोरस के मिसि डोलही सा रस नहु न देइ ॥ 
दोना वी ग्वालिन गांरस देन का ता समुद्यत हें कितु सा ? रस देन का 
जाम तक नहीं लती । दाना कविया न क्सि कमाल का सयोग-सलाप कराया है, परम 
प्रत्यक्ष हांत रुए भी परप गुहाय । --मरह्टूउघू कुचाभ 
कवि प्रावर भ्ररु तिय सुकुच भ्रध उधरे सुख देत । 
भ्रधिक देक हू सुख” नहिं उघरे महा शहेत ॥॥ 
इस प्रकार शुगारिव सदकाय मे रहीम तथा रसखान का भाव साम्य अनव 
स्थला पर दखन भ आता है। प्रसगातर क भय से बंवल एक ही उदाहरण और 
प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
पलटि चली मुसुकाय डुति रहीम उपजाप झ्रति। 
बाती से! उसक्राय मानों दोनो दोप प्ले 
जा ० सो० ८० ४ 
क्तिना सुदर भाव है क्सो अछ्ती उपमा तया अनूठी उत्प्रक्षा। रसखान वा 
भा यह भाव बहुत अधिक भाया घा। उहाने एकाधक पतक्तिया म इस अपने प्रवार 
स॑ सजाया है-- 
सा हैं तरग भ्रनय की अगनि ओप उरोज उठी छतिया को। 
जोवन जोति स्लो घो दमके उस्क्ाय दई भानो बातो दिया को ॥॥ 
एहो में श्रावत काह्न सुन हुलसे तरकों जु तनी झग्रिया को 
सो जम जोति उठी तन फी उसकाय दई मानो बातो दिया की ॥ 


च4० रहीम वा नांतिलवात्य 


दोना व॑ क्षेत्र नीति की दष्टिस मल नहीं सात । फिर भी प्रेम भाकत मे 
दाना का विचारसाम्य स्पष्ट है। कही कही तो वण-योजना शद चयन भी एक्सा 


है । क्सि पर क्सिवा प्रभाव है यह निश्चात न होते हुए भी दोना का भाव साम्य 
स्पष्ट है । 


रहीम श्रौर बिहारी 


रहीम और बिहारी का परस्पर सम्ब ध कहा तक रहा था, अथवा रहा भी 
था या नही यह निश्चित कहना सरल नही है। हाँ इतना अवश्य है कि बिहारी 
रहीम क जीवन वाल मे॑ ही झपना वाव्य जीवन आरम्भ कर चुवें थ। बिहारी का 
ज-म अक्वर क राज्य-वाल क आ तम वर्षो म हुआ था और मत्यु औरगजेव वे राज्या 
रोहण क कुछ वर्षो पश्चात्‌ ।! वृत्ावन मे शाहजहाँ क साथ स्वामी चित्सुखानद 
के दणगा ब' समय बिहारी की गाहजहाँ से प्रथम भेंट (स० १६५७) म हुई । उसके 
पश्चात्‌ जव 'ाहजहा न बिहारी को आगरा बुलाया तय रहोम ने उनकी कविता की 
सराहना भी की थी ।* रहीम की सिफारिय तथा उनके बाब्य की सरसता ने ही 
पिहारी शाहजहाँ सम्पर वो दढतर क्या होगा । रहीम से भ्रभावित भाव तिम्त 
लिखित दोहा मे दगे जा सक्त हैं-- 
जया नना सना करें उरज उमेठे जायें।--रहौम 
लगा लगी लोयन करें, माहक मन बधि जाहि ॥ 
नऊब्रि० रतना० ४०७ 
किन्तु सहत्य स्वय निणय कर सकत हैं तरि यहा 'लोचना बी लगालंगी प्रधिव 
आ्रानदप्रट है कि उरज उमंठन । 
प्रमी हृदय रहीम न प्रमिया वो प्रत्यसश चतावनी दी है कि वे इस अ्रम भ 
न रह कि उनका प्रेम छिप छिप चलता रहगा | प्रेम ऐसी वस्तु नहीं जा छिप सक-- 
कहि रहीम इक दीप तें प्रयट सब दुति होय 4 
ता सनेह कसे दुरे दग दीपक जरू दोय ॥ रहीम रत्ता० ६ २७ 
प्रेम पथ क परम पारसी बिहारी न यटी भाव एक दाहे म श्रपनाया है-- 
प्रेम श्रडोतु डुले नहीं मुह बोले श्रनमखाइ। 
चित उनका मूरति बसा घितवनि माहि ससाइदा 
++वि० रना० प० ६५१ 
चित्त म प्रमा की मूत्ति का इस प्रयार बना हाना व्रि उसकी स्पष्ट भवता 
पुतलिया में झ्रा वाय--वास्तव भ सुठर कल्पता है. कितु रहीम वा भाँति सारापा 
रौचा का सहायता से दा दत्य हीपका वी विद्यमानता व कारण अन्त 4 सार भाव 
१ बिहारी मार्माता टा० रामसागमर त्रिपाठी (प्रात प्रकाशन हलिला १६६०) 
प०२ 


२ सतसई राप्तश हा० ”यामसुलरटास (१६३१ दवाहायाठ) प०२ 
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भ्रवातित कर देने म कुछ और ही स्वाभाविकता है जिसके दशन बिहारी की सरस 
कितु सुदूरवर्ती कल्पना म नहीं हात । फ्रि भी बिहारी को प्रवक्ता था। उनया 
काव्य साण पर उतरा हुआ्मा काव्य है जबकि यचारे रहीम का हतना अवकाण कहा ? 
उनकी कविता तो हट्य का स्वाभाविक उच्छवास है। रहीम के काय मग्रामवी 
सम्य गह वधू का सहज स्वप्भाविक एवं अकृत्रिम सौट्य है तो बिहारी वी कविता से 
आगरा टिल्ली वी सजी सेंवरी नायिका के «गार वी चमयमाहह-- 


बरौ कुव॒त जगु कुटिलता तजों न दीव दयाल । 
दुखा होउगे सरल चित्त बसत त्रिभगो लाल ॥ 
“-गिहारी रत्ना० ४२५ 
टढी चुभी वस्तु आसानी से बाहर नहीं जा सकती इस दोह का श्राधारभूत 
भाव यह है कितु त्िहारीलाल इृष्ण की तिभग्री मुद्रा तक ऐसे पहुँचे ह कि शाय” 
श्रीकृप्ण को भी उनका भाव समभने मे देर लगे । दूसरी और र्स भाव वा प्रयाग 
रहीम ग्रपन एक दोह मे पहल ही कर गये थे--- 
बाकी चितवन चित चडो, सूधो तो क्छु धीम । 
गासी तें बढि होत दुख काडि न सकत रहीस ॥। 
--रहीम रत्ना० १३ १२८ 


एक भाव और लीजिए-- 


कहा बारों बकुण्ठ ल, कल्पवक्ष की छाह। 
रहिमन ढाक सुहावना जो प्रोतम गल बाह ॥ --रहीम 
जो न जुगति पिय मिलन फो धूरि मुक्ति मुह दोन । 
जौ लहिय सग सजन तो घरक नरक हूँ कीन ॥॥ 
“बिहारी रत्ना० ७५ 
रहीम उस वकुण्ठ तथा कत्पवक्ष को भी प्रेम नहीं करना चाहत जहाँ प्रिय 
उपलबघध न हा । यदि उनके गले म बाह डालने का अवसर प्राप्त हा तो (केवल तीन 
पात वाला) ढाक भी सब विधि सुस्दद है। इसी प्रकार प्िहारी प्रियतम क॑ साथ 
निधडक नरवः म प्रवश करना उत्तम समभते हैं और प्रिय वियुक्त मुत्तित वे मुह पर 
बूरि फेंक्ते ह। यहाँ ध्यान दने की वात यह है कि जसी धूरधपार भरी तब्दावली 
का प्रयांग हमारे विहारीलाल जी मुक्ति के जिए करते हैं वसी बात रहीम मुसलमान 
होत हुए भी कही नहीं करत | दूसरे प्रिय के साहचय व कामप्रद कल्पतर एवं सुख 
सम्पन्न धकुण्ठ क साथ वणन जितना तरद है उतना मुक्ति के साथ नही । अत स्पष्ट 
है दिः मजमून चुराने म कु्व विहारी रहीम वा भाव लेत हुए भी यहा मूत की सी 
विदग्घता नही ला पाय है । 


बुछ भी हा दसस इतना ता स्पष्ट है ही कि नीति व क्षेत्र म बिहारी और 
रहीम के छदा म भाव साम्य है प्रवश्य । 


३४२ रहोम का नीति काव्य 


रहीम और विहारी के क्षेत्रो म भिनता है। रहीम प्रधानत नीति के कवि हैं 
और बिहारी शगार के । बिहारी म नीति यौण है और रहीम म॑ श्गार। विहारी 
यदि नीति के क्षेत्र म रहीम वा अनुररण करत है तो कोई वित्त बात नही श्राईचय 
तो तब होता है जब हम विहारी को रहीम व »गार वणन का ब्रनुसरण करत हुए 
दखत हैं | क्षिया चतुर नायव के वणन स यह तथ्य स्पष्ट हो जायंगा-- 
सेलत जानेसि रोलिया नाद कियोर। 
छई वषभानु कुमरिआ. सगा चोर ॥ य० भेट १०८ 
दोऊ चोर मिहीचनी सेलु न सेलि श्रघात । 
डुरत हिये लपटाइ के छुव॒त हिये लपठात ॥ 
+-विहारी रत्ना० ३३० 
रहीम तथा बिहारी दाना वा भाष एप है प्रसंग भी टाना वा एर ही है। हाँ 
बिहारी प्रपमी स्थाभाविव रचि के झनुमार यात को और भ्रधित्त मासत तथा रोमा 
टिका यना गये हैं। यहाँ तर वि उसम प्रस्वाभावियता वी भी गध पाने गी है 
बयाति साथ साथ भौस मिचौनी सतत बात खड़व जहक़ियाँ (यटि तहकियाँ भी सावन 
से वर्जित न हा ता) चार बनाने थे खिर श्र दुसर को छत भर है या प्रगाढ 
झातनिगन बरर घोर पहा बगा बनाता । साथिया बे सम्मुस तो यट भौर भी 
प्रमम्भव है। प्त हु वधमानु उुपरिया मगा चार मे जो सहज स्वाभावियता एय 
प्रच्छम्त सुवामत धनुराग का भावना सक्निटिस है यह दुरा टिय उपटा" के एयर टिय 
चपटात में नशे है । न्‍्सी से होता कर रिया वी प्रयलि का प्रतमान सगाया जा रापता है 
चराएु यहाँ हमारा विव-य भाव साम्य सथा भाय रहे है जा हि तीतिय प्तिरिका 
आर 4 क्षत्र मं भी सुस्पार *। 
टिशरा प्रौर रटाग में नाव साप हा वठा आया साम्य भा कर स्थाता पर 
हगिफाएर हरा है। गिशराों अम होड़ टिया बा र म्वी ही हाय ग्रटुण कराया हगे 
गाय जा प्रभादय है हि हसन विश्य 4 ध तर रू राम बी प्रता एवं ध्रातिम हो च 
बी धरा मे र्पोतिम कीता था । माया साप हहिएऐ-- 
शहनिमित छोर गरत शो. होत बहा नहिं काम । 
महा इमाम हा यने मो चह व धाग॥ा 


रहोम पूर्वापर प्रभाव बेड३ 


झपनी सतसर की नींव रहीम ही के दोहा पर डाली । * भ्रभी तो यह दथन अत्युकिति 
हो है। सम्भव है रहौम सतसई के श्टगार सम्बवी दाह मिलन पर यह कथन सत्य 
स्रिद्ध हा जाय । 


रहीम प्रौर मतिराम 


मतिराम वी गणना रीति कालीन भाचाय कविया म होती है | वस्तुत रीति 
की प्रवत्ति भतिष्य काल म भी साथ साथ अप्रमुख रूप से चलती रही थी। नददास 
तथा रहीम क नायिका भेद विषयक काव्या का उल्तेख किया ही जा चुका है। गत पृष्ठा 
मे बिहारी झौर रहीम के साशा कार का उललख भी हा चुका है। बिहारी रीति काल 
का ीपस्थ बवि है । झ्रत स्पप्ट है कि रीति कात रहीम व जीवन म ही झा चुका था। 
विटान। क विभिन्न उद्धरणा तथा तर्वों न यह सिद्ध भी कर दिया है कि मतिराम 
महाकवि विहारी स पयाप्त र्पेण प्रभावित 4। उधर “रसराज के नायिका लक्षणों 
म॑ व रहीम के पूरी तरह ऋणी है। इस सम्ब ध मं हम पहल ही समीक्षात्मक विव- 
रण प्रस्तुत कर चबे है । भ्रत मतिराम पर रहीम के प्रभाव के प्रसय म अपनी झार 
स क्षौर अप्रधिक्त न कहकर उनवे विशेष अयता डा० जिभुवतर्तिह के शाद उदधत 
करक इस प्रसग को भ्माप्त करत हैं-- मतिराम का मामिक ढग रहीम म 
दूशना व्यय है क्तु जहा तकः उनकः (रहीम बे) ववारे भावा तथा झछूती उक्तिया 
का सम्बघ है मतिराम का उनका ऋणी मानना ही पडेगा | इस प्रकार के एक नहीं 
भ्रनक दाह है जो मतिराम सतसई स उद्धत क्यि जा सकत हैं जिन पर रहीम वी 
रचनाओ का प्रभाव है । 


रसनिधि श्रौर रहीम 


जरौनी (दतिया) के जागीरदार पृथ्वीसिह जी रसनिधि वास्तव भ रस वी 
अपार निधि थे। टनके कापप म प्रेम का सागर उमडता दिखाई पडता है। नीति 
कवि रहीम से टनका काई प्रत्यक्ष सम्ब ब ता नही है परतु प्रसगानुसार झ्राई 
उक्तिया मे रहीम के साथ विपय साम्य अवश्य दसा जा सकता है। वस भी य पिह्ारी 
एवं मतिराम क समान रहीम के सामने उदीयमान कवि रहे होगे । डा० श्यामसु दरदास 
न इनका रचना काल स० १६६० स १७१७ वि० तक माना है। अग प्रत्यग सम्बधी 
वणना म॑ य रहीम स प्रभाग्ति जान पडत ह्‌ । नत्र सम्ब'बी भाव देखिए-- 
जा क्छू उपजत पश्राइ उर सो थे झाख देता 
रसनिधि झाखें नाम इन पायो भ्ररथ समेत ॥॥ 
ऊझसत० सप्तक १६६ ३४४ 
यहा ग्राख राद मे *जेप है। नत्री व अतिरिक्त पजावी भाषा मे झआख का अथ 
बताना या कहना भा होता ह । स्पप्ट है कि इस दाह मे श्लेप का प्रयोग तो रसनिवि 





१ नागरा भ्रचारिणी पत्रिका ग्यारहवा भाग--प० सूयनारायण दीक्षित का लख--- 
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इझ्ड४ड रहीम का नीति काय 


का अपना है और मूल भावना रहीम के निम्नलिखित दोह की-- 
कहिं रहोम इक्टीप तें प्रकट सब दुति होय | 
तन सनेह फ्से दुरे, दग दीपक जरु दोय॥ा 
--रहीम रत्ना० २ २७ 
यह भी ध्यान देन योग्य है कि दीपक बे सम्मुख किसी वस्तु का न छिपना आखने 
या इलेप की ग्रपशा रम्यतर है। रसलीन का निम्नलिसित दोहा ता रहीम का मात्र 
अनुसरण ही है-- 
रहिमन यों सुछ्य होत है. बड़त देख निज गोत । 
ज्यों बडरी भ्रत्तियाँ निरम असियन फो सुछ्य होत ॥ 
“--रहीम राना० २२ २२० 
बत्त प्रापुनु गोत & और सब श्रनलाय । 
सुददद नन नना बह. देखत हृदय सिहाय॥ा 
++सतसाई सप्तत्र १८६० ६० 
प्रनुररण करत हुए भी रसनिधि रहीम की सी भावामय शारतता नहा जा 
पाय हैं। रठाम वा बहरी चाट बहुत ही सुहर है। यत रा ” बडा प्यारा तथा वत्य 
वारियारित है. जा गात वे प्रसंग में घोर भी सरटीय है| वडी लडकी का प्राज भी 
माताए बढेंतिया बहवर पृक्रारती है। बरी बट में बे प्वनि है। भाव साम्य 
मे है शक ध्रय उाटरण भी जीजिए-- 
जपहि मित्राई रहास ज्यों क्षियों श्राप सम छोर । 
झ्रगवहि झापहि श्राप एरपों. सकल धभ्राँच की भोर थे 
रहीम रत्ता० ६ २६ 
तोष मांत में देत हों छोरहों सरिग बढ़ाइ 
झ्राँच मे सागन दत यह प्राप पहिल जरि जाई ॥ 
ज>मतर्मा सार २ १४५ 
झनुदित उचित रहाम सा करटि बहइत के जोर ॥। 
जर्यों शत क शपथ ते पचदत प्राधि चोर ॥--रहाप्त 
बाश [दस घए संत है परादश बितयी शाप ता 
अदर्टि का पारत सगे ता चक्र दिस जाय ॥ा 
“-मत्॒मप मच्तक «४ 
द्रततम छदि सवगत बसा पर छरि बढ साय । 
अर! हराद वजाध सावि प्र परविक विरि क्ाप --रजाम 


रहीम पूवापर प्रभाव बै४३ 


अधिक है जा रहीम के मौलिक है, सस्ट्रत प्रभावाषत्न नहीं। ग्रत प्रिणाम विकलता 
है कि रहीम न नोति वे क्षेत्र मही नहीं शगारादिवा खेत म भी कक्‍विया वो 
प्रभावित क्या था। _ + हम 


अहमद कवि शोर रहीम 


ग्रहमद कवि रहीम वी छाटी पीटी के समकालीन है ! 7० विश्वनाथ प्रसाद 
पिश्व ने इनका रचनावाल स० १६७० वि० स्वीकृत किया है ।* खोज रिपाट १६२० 
के अनुसार इनक गुनसागर ग्रथ का रचना काल स॒० १६७८ वि० भात होता है। 
साहित्य म ग्रत्यत प्रसिद्ध भत्रे ही न हो कितु नीति की टप्टि से इनक काव्य की 
उपशा नहीं की जा सकती। भ्रह्मट रहीम के नीति काय स बहुत अधिक प्रभावित जान 
पडत है | इस प्रसग मं प० यानिक न दाह्ासारसग्रह तथा गुणगजनामा के ब्राधार 
पर रहीम रत्नाववी म इनके वुऊ एस दाहा वा भी उद्धत किया है (जां रटीम के होते 
हुए भी) इनके नाम पर प्रसिद्ध हैं। जस-- 
श्रहमद दाहे प्रेम के घुक्ति बूकि का घ्िलगाहि । 
जो सिलगे ले फिर बुझे बुर ते सिलगे नाहि ॥ 
श्रहमद तजो श्रगार ज्यो छोटे को सग साथ । 
सोरो पर क्ारो बरे तातो जारे हाथवा 
कही-क्ही पर अहमत न नाममात्र क परिवतन कर रहीम क॑ दाह ज्या-बे या श्रपना 
जिए हैं । यथा-- 
भ्रहमद भति भ्रवतार फी सब कहत ससार। 
बिछुरे साथी फिर मिल यहै जान श्रवतार ॥--ग्रुणणजनामा 
यहाँ नीच की पक्ति पूरी की पूरी रहीम की है । श्सी प्रकार रहीम और रीवा नरश 
वा प्रश्नोत्तर "जाके सिर झस भार प्रालि टोहा प्रसिद्ध ही है। उसी ब आधार पर 
प्रहमद का दाह दखिए-- 
मक्जि रहे उरबार, जिन सिर भारी भार 4। 
प्रहमद उतरे पार भार भवों के भार में +--गुणगजनामा 
यहाँ शाज्य मे थोदा-मी फेर फार है प्रयथा पूरा वा पूरा टाहा रहीम का ही 
है | स्पप्ट है कि अहमद रहीम से ञर यधिक प्रभावित थे । 


यूद झौर रहोम 
रहीम के प"चात नीति-कास्य के निमाताआ। मे उनकी खकर का एस ही कवि 
माना जाता है झ्ार वह है बूल । वूद का जीवन वात स० १७०० से १७८० वि० तय 


है। कविता "हू बपौती म मिला थी । रनके पिता श्री कविरूप जा श्गिल या कविय । 
ये प्रनव राजा महाराजाग्मा के तस्यार म रसथ। इनम ओऔरगज़ब तथा कृष्णणट नर 
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डद रहाम का नोॉति काय 


दप्ट और सप स्वभाव के वणन मे भी व द रहोम से प्रभावित हैं-- 
रहिमन लाख भली करो श्रगुनी अ्गुन न जाय । 
राम सुनत पय पिग्नत हैँ साप सहज धरि खाय ॥॥ 

+स्हीम रत्ा० २२२ ६ 

दुप्ट न छाड दुष्टता पोजे राखे श्रोट। 
सरपहि केतो हित क्रो चप्र चलाव चोट ॥ 

-उसतसई सप्तक २०६ ४१ 
दाना दांहा पर ध्यान दने स पात होता है कि व द वह वित्ग्वता नहीं ला सके है 
जो रहीम वे दोहा म है। बृद द्वारा क्यि गए रहीम वे झनुकरण वा शौर भी स्पष्ट 
प्रमाण “खिए-- 

रहिमन प्रीति न पीजिए, जस खोरा ने की है । 
ऊपर से तो दिल मिला भोतर फॉक तोन॥। 

++रहीम रत्ला० २० २०७ 

ऊपर दर से सुमिल सी अत्तर श्रनमिल श्ाक । 
कपदीजन की प्रीति है, जीरा को सी फॉँक ॥ 

--सतसई सप्तव ३२५ ४७० 

कसे निवहैँ निवल जन कर सवलन सो गर। 
जसे छस सागर विप करत मगर सों बर ॥ 

--रहीम रत्ना० < ४९ 
ब्रीतिम टाटा तो श्रतरश रहीम बे दा? से मिलता है । चात हाता है वि व 6 ने इस 
ज्या कान्या रहीम से ग्रहण कर विया है। इसी प्रशार जो एवं श्रय उठटाहरण 
लौजिए-- 

दोनों रहिमन एश से जो लों बोलत नाहि। 
ज्ञान परत हैं वार पिर ऋतु बस्तत के माहि ॥। 
“राम रना० १० १०१ 
भले बुरे सर एक से जो सो बोलत नाहि। 
ज्ञान परत है काक विरर ऋतु बसत के माहि ॥ 
ऋमतसई सतत २६० ४+ 


रहीम पूर्वापर प्रभाव 


छदोबद्ध किया था| इस प्रतरार निर्शात रूप से यह कल 47१? +ककक»्दे+परि० रद इए. 
वाव्य रहोम वे नीति काव्य स वट॒त अधिक प्रभावित हैं। बंद पर रहीम का ऋण 
टीक उसी प्रकार अस्वीकार नहीं क्या जा सकता जिस प्रवार रहीम पर सस्क्त का । 


रसलोीन झौर रहीम 


शगार के क्षेत्र म सय्यद गुलाब नवी ' रसतीन जिजग्रामी रहीम के समान 
ही ग्रादर क पात्र ह । इनवा जम अझनुमानत स० १३४५ वि० के लगभग भाना 
जाता है। सरोजकार न इह ग्ररवी फारसी का श्रालम और ब्रज भाषा का निपुण 
कवि बताया था। य शगारिक कवि थ। झगदपण तथा रसवाव इनकी काय 
बला के स्पष्ट प्रमाण हू । इनक दाह एक न एक वढक्र हैं-- 
चख चलि ख़बन मिल्पो चहत कुच बाड़ि छुवन छवानि । 
कदि निज दरव धरयों चहत वक्षस्थल में श्रानि ॥ 
यदि उनकी प्रतिभा कही नीति की आर लगती ता महान उपकार कर सकती थी। 
नोति रचना वी सामथ्य का प्रमाण निम्नलिखित दाह से मिलता है-- 
घरति न चौही मय जरि यातें उर मे लाइ। 
छाह परे पर पुरष ब्तो, जनि तिय धम नसाइ ॥॥ 
तल्ज्ब० कौमुटी पृ० ४८ 
सहृदय जन दाह की जितनी सराहना कर थाडी है| उनके झौर बर्व नायिका भेद का 
उल्लख पहले ही किया जा चुरा है। यहाँ हम भाव साम्य का केवल एक उताहरण 
प्रस्तुत करत है-- 
रहीम मनसिज माली को उपज, फ्ही रहीम नहिं जाय । 
फल ?्यामा के उर लग फूल ः्याम उर श्राप ॥ १४ ११६ 
रसलीन लिखि विरचि राख्यो हुतो यह समोग इक अग।॥ 
कुच उतुय तिय उर चड़े, पिय उर चड भ्रनग॥॥ 
नार्वे० कौमुदी पृ० ४ ८ 
गिरघर कविराय श्रौर रहोम 


गिरधर क्विराय का जम स० १०३० वि० म हुआ था य नीति कुण्डलिया 
के महारथी थे। कही कहा रहीम क भावा की छाप गिरवर पर भी दिखाइ दती है । 
एक दा उदाहरण हो पर्बाप्त हाग-- 
रहीम जो पुरुषारथ ते कहुँ सपति मिलत रहीम ॥ 
पेट लागि बराट घर तपत रसोई भीम ॥ 
-- रहीम रत्ता० ७ ०१ 
इसी भाव पर गिरधर की कुण्टला दखिए--- 


साई अ्रवसर के पडे, कौन सह दुख द्वाद। 
जाथ बिक्नान डोम घर वे राजा हरिचाद ॥॥ 


३५० रहीम वा नीति काव्य 


बह गिरधर क्विराय, तवे वह भीम रसोई । 
को न करे घटि बाज, परे ग्रवसर के साई ॥ 
>-१० कौमुदी ४६६ १४ 
चिता क सम्य व म रहीम वा विचार है-- 
रहिमन कठिय चितान तें चिता को चित चेत । 
चिता इहुति निर्जोद रह घिता जीव समेत ((--र० रत्वा०१७ १७० 
*सी भाव का विस्तार लव हुए विरधर न लिखा है-- 
चिता ज्वाल हारोर बन, दावा लगि लग जाय । 
प्रगट धुवा नहिं दत हैं उर श्रतर घुषधियाय ॥ 
उर धभ्र तर घुधियाय जर ज्यों काच की भट्टी। 
जर गयो लोहु भास, रह गई हाड की तट्टी ॥ 
कहू गिरधर कक्‍विराय सुनो हो मन के मिता। 
वे नर कसे जिर्य जाहि तन व्याप चिता॥ 
प्रनुभव सिद्ध तथ्य है हि उड़ आदमी सामाय स्तर से यटि तनिक ऊचा वाय 
मगर जे ता उनया ये चारा आर फ्ल जाता है. यटि छा प्राटमी उसस बई गुना 
काय कर क्ात तव भा उठ बाई नही पछता । रहीम न हनुमान तथा श्राइष्ण वा 
उठाहरण हत हुए लिसा है-- 
थोरो शियथि बइन की बडी बडाई होप। 
ज्यों रहोम हनुमत फो गिरघर कहत ने कोय ॥ र० रतना० ६ ६२ 
गिरघरटाम ने दमा भाष का धपनी बुण्ल्ली मे व्यक्त किया है-- 
साई एश गिरपरयों गिरवर गिरषर होप। 
हनुमान यह गिरि घरे गिरधर कहे न कोप 0» २ » 
चारे हा जध होय जसी पुरषा को साई ॥-गिरघरटास 
बुलितलिया * ध्रतिरिक्त गिरघर वे टी भा रकम से विचार सास्य रखते ६ ॥ विपि 
में साथ टन व प्रसय में रशाम ने का हह विय है । हख से मित्रता जुबता भाव हरिए-- 
सुपर दुएए भद विप्रह विपत्ति यारमें तन न शगव 
छििधाटास बखाजिय पिन्र सोई थर शावआ 
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रहीम 


जब लगि ज़ोवन जगत मे सुख दुस मिलन भगोट । 
रहिपन फटे शोट ज्यों परत दृहुन सिर चोट ॥ 
फूटे तें मरद उडिजात बाजी चौसर को, 
आपुस के फूट कहो कौन को भलो भयों। 
कहा करिय बकुप्ठ बसि कल्प तरु बी छाह। 
रहिमन ढाक सराहिये जो पोतम गल बाह। 
रहिमन नीच प्रसग त नित प्रति लाभ विज्ञार | 
नीर चुरावत सपुटी मार सहतु घरियार ७ 
पोहे घटो रस कोलों लला भ्रह धात सहे धरियार विचारों । 
रहिमत इय दिन वे रहे बीच न सोहत हार। 
वायु जो एसी बही, बीचन पड़े पहार॥ 
तब हार पहार से लागत थे, शऋब बीदन श्राय पहार परे ॥ 
हरि रहोम ऐसो करि ज्यो फ्मान सर पूर । 
खचि श्रापनी झ्लोर को डारि दियो पुनि दूर ॥ 
सरल सरल ते होय हित नहों सरल अ्ररु वक । 
ज्या सर सूधहि कुटिल धनु डोरे दूर निसक ॥ 
ते रहोम पशु त श्रधिक रोभहू कछु न देत 
भ्राज के जमाने बीच राजा, राव जान सब, 
रोकि के याइव को वाह वा डकार है ॥ 
बड़े पेट के भरन यो है रहीम दुख बारि । 
यातें हाथहि हहरि के, दिये दात द्व काढि ॥ 
बड़े पेट को दुख कर सन सतोय “निहाल । 
दात काढ़ि हाथिन दबे, बड़े पंट के हाल ॥ 
मयत मथत माखन रहे, दही महीं बिलगाय । 
रहिमन सोई मौत है भीर पड़े ठहराय ॥ 
मथत सथत माखन रह्यों, मह्यो गयो महराय । 
श्कर सो बहु मोल जो भोर परे ठहराय ॥ 
रहिमत श्रोद्ले नरन सो बर भलो ना शीत । 
काटे चादे स्वान के दुर्हों भाँति विपरोत । 
बिरचे काटे पाव को राचे चाटे मुक्ख। 
वाजिद स्वान को दोस्तो डुहु परे है दुशुख ॥॥ 
“रहिमन घड़िया रहट को त्या श्रो्चे की दीठ 4 
रोतहिं समुल होत है भरे दिसाव पीठ ॥ा 


कण 


हरिवश हरिवश श्ररहट की धरी ज्या कुमीत को ईठ 

जब सालो तब समुसो, जब सभार तब पीठ ॥ 

रहीम मनसिज माली की उपज फ्हो रहोम नहिं जाय ॥ 

फल श्यामा के उर लगे, फूल दयाम उर श्राप ॥ 

जसवतमिह रोमावलि कोमन लता लागी सिय के गात । 


जावपुर महाराज छुच फल देखत पोय के, श्ग श्रग फूलत जात ॥ 
श्राधुनिक कवि श्रौर रहीम 


रहीम अपने क्षत्र म सर्वो तत लिखर पर आसीन है । पूव मध्ययुग तथा उत्तर 
मध्ययुग के कवि ही नहीं आधुनिक काल वे कवि भी उनके नीति काव्य से प्ररणा 
ग्रहण करत ग्राय हैं। भारतदु हरिश्चद्र ने गह वमत्य पर भाव प्रकट कय्त हुए 
बहा है-- 
खसम जो पूजें देहरा, भूत पूजनी जोय। 
एक घर मेद्व मता कुशल कहाँ ते होष ॥--भारत दु 
कहने वी झावश्यक्ता नहा कि दोह वी प्ररणा भारतेदु जी कारहीम सही मिली 
होगी । रहीम का भाव इस प्रकार ऐ--- 
पुरुष पूज्जे देवरा, तिय पूर्जे रघुनाथ । 
कहि रहोम दोउन बन पड़ो बल को साथ ॥--रहीम 
उनका एक झ्रय उदाहरण लीजिए । जा झानीतानटव मया. आदि पर प्राधारित है--- 
बपु लख चौरासो सजे नट सम रिभवत तोहि । 
निरखि रोभ गति देहु खोक निवरहु मोहि ॥ --भारतदु 
लाला भगवानतीन ने लिखा है -- 
राजी होय म जगत मे को जन भोजन पाय । 
मरदगहु मुप लेप लहि मधुर सुरन बताय। 
बहन वी ग्रावग्यकता नही जि सस्दृत झ्राधारित यह भाव रहीम वा ही है। 
इस प्रकार श्रनरानतर उटाहरण झाघुनिक वाल शौर विशपत द्विवदी युगीन 
बवियां व कास्य मं साज जा सक्त हैं॥ आवार वद्धि वे भयरा यहाँ उटह उद्धत 
नहा श्या जा रहा है। वितु इतना अझवन्‍्य है कि श्राधुनिक कवि रहीम के नीति 
बाज्य का जान ग्रजजान उपयाग झवश्य करत रह ह | मथुरा के श्री नवनीतजी चतुर्वेदा 
बा बुणईत्रियाँ ता हम पथास्थान उद्धन बर ही चुत हैं--उप्णटास का नाम भी लिया 
था सत्ता है। रह्मम व दाहा पर उहांने उसी प्रवार वुण्टलियाँ लिखा जिस प्रकार 
डिहारा के टाहा पर बुछ लाये लिखते 4। उहाहरण वी लिए उनकी दा चार 
बुण्टती निम्नादत ?-- 
१ निज कर क़्िया वहि सुधि भाव व हाथ। 
पासे अपने हाथ में टाँव न भ्रपने हाय ॥ 


रटाम पूर्वापिर प्रभाव 


स्श 


दाव नम श्रपने हाथ जदपि है हाथ पराये। 
प विनु कसन किये चुनादुभ फल नहिं पाये 
भाग्य भरोसे भूलि समय जनि चूके रे नर। 
हानो होय सु होय करो कत्तव्य जु निज कर ॥* 
दुदिन पर रहीम प्रभु दुरथल जये साग। 
जसे जयत घूर पर जब घर लागत आग।। 
जब घर लागत श्राग सब मरजाद भुलाव। 
सम्रुक्ति समय को फ्र सभी सहते बनिआवे॥ा 
जसो समयो दंख रहें तसो हा तू क्‍्नि। 
भौन होइ सहु दास पर जो कहें दुदित वर 
बमला थिर न रहीम कहिं साच कहत सब कोय । 
पुल्प पुरातव दी वधू क्या न चचला होप वा 
पयो न चचला होय सिघु तनया चचल मति। 
एरन ज्यो करि तुष्ट बेग तजि सहज चपल गति॥ 
घड़न गिराब दास घर छोटन सिर समला। 
फोटि जतन स्नि करो रहे नाहिन थिर फ्मला हर 
हित श्रतहित सब्र कोउ फ्है की सलाम की राम । 
हित रहोम लग जानिये जेहि दिन भ्रटके काम ॥ 
जहि टिन अ्रदक काम ता दिना मुखहि छिपावे ॥ 
श्राप सहे दुल्व फोटि मित्र के काम बनावे ॥। 
विपति देह जो साथ मीत जानिष तेहि नित चित ॥ 
सम्पद में तो धाइ बनत सहज ही सब हित 


प्रभाव को विशेषताएँ 


रेश्रे 


भाव साम्य का दप्टि स रहीम तथा रहीमेतर मध्य प्रुगीन साहित्य का अध्ययन 


कर लन के पश्चात हम दखत हैं कि रहीम टिठी कविया की अपला प्रपन पूववर्ती 
सस्ठ्ृत साहित्यकारा स कहा ग्रधिक प्रभावित दीरूत हैं॥ समकालाना८ म उनवा 
१ मेरी भव वाधा हरो राधा नागरि सांय। 
जा तन की राइ परे स्याम हरित डुति होय ॥ 
स्पाम हरित दुति होय, कद सब कठुस कलसा । 
मिद चित्त को भरम रह माह कछव अदसा 0 
कह पठान सुततान! बाटि सो दुख को घेरी । 
राधा यावा हूरो हल जिनती सुनि मेरो ॥--पठान सुलतान 
२स < सरस्दती हीरश जयती भर सम्पा० श्रीनारायप चनुवे ते 


ञ (इताराणद १६६१) कविता सद पू० ४ 
५ रहोस के समदालोन कवियों क विए देविए--नवम्वर १९८६ बे यिधाल भारत 


में श्रा घम्मूप्रमा८ बहुपुघा का रसरान जीवन प्रवधि सम्बाधी लस । 
हे 


24 रहीम या नौति-वाव्य 


सर्वाधिक भाव साम्य तुलसी स है। साथ ही उह्ाव अपन समसामयिव' तथा उत्तरवर्ती 
कविया की प्रभावित भी बहुत दूर तब किया है। बिहारी हा या मतिराम वह हां 
या गिरघर सभी रीति-तालीन कवि उनके बाव्य स प्रभावित हैं। श्रत हमारे विषय 
हैं कि-- 

१ रहीम साहित्य के प्रभाव वी सीमाएं विस्तत हैं । 

२ उसका प्रभाव न वेबल वाद गिरघरादि लीति बे बविया पर बरन 
मतिराम विहारी रसनिधि झादि श्ग्रारिक कबियो पर भी है। 

३ “यापक प्रभाव के अतिरिक्त यदि बवल भाव साम्य वी दप्टि स श्रध्यमत 
क्या जाय तब तो शायद ही कई कवि ऐसा निबलगा जिसके साथ उनके' 
विचारा वी समता स्थापित न हो सकतो हो ! 

४ विचार साम्य का एवं प्रमुख श्राधार सस्द्ृत है। सस्हृत म पसिद्ध कुछ 
सामाय मायताग्रा यो जब कवि प्रयुक्त व्रत है, तब उनम स्वाभाविक 
रूप से भावक्‍य झा जाता है। 

५ भावा दे साथ ही रदोम की शब्द रघना तथा वणन शली का भी अभनका 
उत्तरवर्ती कवियों ने ज्यो-का त्यो भ्रपना लिया है। भाव साम्य वी यही 
स्थिति उनका प्रभाव है! 

६ रहीम 4 सस्क्ृत मूलक भावों को तो कवियां ने अपनाया ही है उनके 
भौलिक भाव; का भी परवर्ती साहित्य म जमकर प्रपताया गया है। 

७ किसी विसी कवि न रहीम के छदा का सामाय परिवर्तित रूप तथा 
किसी ने उह एकदम भ्रपरिवत्तित रूप मे ज्या का त्या ग्रहण कर लिया है । 

रे व ने कंवल समसामयिक तथा उत्तर मध्यकालीन कवियो के प्रेरणा ख्नोत 
हैं वरन झाधुनिक कवि भी उनसे प्रेरणा लेत रहे है । 

€ साहित्य जगत्‌ स उहाने जितना लिया उसे बाई ग्रुता करके लौटाया है। 


१5५ 
उपसहार 


नीति, नीति-काव्य तथा परम्परा 


नी घातु तथा क्तिन प्रत्यय के सयोग से वना नीति ”ब्” भारतीय वाद्भूमय 
मे झऋत्यस्त प्रदील काल से प्रपुक्त रोड चलाए का रहए है १ प्रादीनतम ग्रथ ऋःद म 
नाति का प्रयाग सु ऋजु, 'वामाटि विरेषणा क॑ साथ कई वार हुआ है। वेद तथा 
उमके पनुवर्नी साहित्य से लक्र लौकिक मस्दृत पालि तया भ्राइ्तादि प्राचीन भाषापश्रा 
मे होता हुआ यह हा? भारत की आधुनिक भाषाप्ना तक प्रा गया है भौर हिंटी 
मराठी झादि वतमान भारतीय भाषाओरों के साहित्य मं श्रपन भवि्वत रुप मे भ्रयुक्त हो 
रहा है। श्रुतियां स्मृतिया महाकाया खत्काव्या मुस्तकों तथा सम्रह ग्रथो के विभिन्न 
प्रयोगा तथा वोगा क॑ झाधार पर नीति के झ्ननक अय क्य जाते हैं जिनका वास्तविक 
तात्पप उस माग स है. जिस पर चलकर हम बिना किसी ह्वय प्राणी का घटित तिए 
अ्रपना हित साधन कर रावत हैं । 
इस प्रकार नीति मं एक पश्ष ता माग निर्धारण या चितन का है तथा दूसरा 
आचरण अथवा अम्यास का। चितन-पक्ष नीति का धम दाने, मताविधासानि से 
सम्पद फरना है तथा आचरण पक्ष कता स ) इस प्रकार नीति का विचान भी कहा 
जा सपता है तथा कला भी । विद्वानां का इस विपय मे मतत्य नहीं है | हम नीति का 
व्यवहार मानते है। अत हमार विचार स नीति सफर जीवन-यापन की चित प्रधान 
कला है। इसतब्र व्यावहारिक स्वरूप तथा ग्राय स्वभावा वा दख हम दस विचाना- 
चघारित बला वह सकते हैं। चिन्तनवीत प्राणो जब अपने अनुमदा काजालाके 
माध्यम से व्यक्त ब॒रता है तर व साहित्य वा झग बन जात हैं। यदि ग्रभियत्त 
कर्ता की वाणी मे वविजनाचित विट्ग्थता हुई तो वही बथन नीति काब्य वा पट 
ग्रहण कर लता है ! सफ्य तथा सश्म कवि उसी को बहा जा सत्ता है जा नीति 
जस शुप्वा तथा पझप्रिय विपय का भी सरस तथा प्रियार दग से छाठावद्ध करन मे 
समय हो । कवि जितना हो प्रतिमावान हागा उसदा नीतिल्राब्य भी उतना ही उप 
योगी तथा प्रमावचातरी सिद्ध हा सदया। भत जिस प्रकार हाली वी दप्टि स गय वा 


कुशव कवि वी बधोरी माना जाता है उग्ी प्रकार विपम वी दृष्टि स नीति यो 
याव्य शैरात वो क्सौये मानता जाना चाहिए ३ 





कटी ह 


३०६ रहीम वा नांतिनवाव्य 


मीसि-वाय वा सृजन भारतीय कविता की अपनी विशेषता है। वह इस 

दष्टिस विश्व साहित्य म अद्वितीय है। इस प्रसार की बबिता वा आरम्भ बेदा 
से ही हो जाता है। भारतीय चिन्तन वी श्राय घाराझा वे समान ही नीति के अध्ययन 
का लिए बतिक वाज्जुमय का अध्ययन अत्यात उपयोगी है ।' पुनीत झारण्यका तथा 
अ्रप्ट दत्ना म नीति-्तत्व अत्य त गीण उपनिपता तथा स्तोत्रा म॑ सामाय तथा 
(वष्णवी एवं झवष्णवी) पुराणा एवं स्मृतिया म सर्वाधिव है । उत्तरवालीन प्राघीन 
सस्कृत ग्र था म नीति पर-य की दप्टिस महाभारत सर्वोपरि है । वह भारतीय नीति 
का प्रतिनिधि विश्वकाश है। चाणवय तथा क्षमद्धादि का साहित्य इस दष्टि स 
विशेष इतापय है। महाकाय खण्डकाय सुत्तवा नाटक झ्रादि समस्त बाय विधाप्रो 
मे एसा कार्ट भी ग्र 4 नही स्रोजा जा सकता जिसम “यूनाधिक मात्रा मे नीति तत्व 
विद्यमात न हा । केवल नीति निर्माण की दप्टि सं एक एसी पृथक तथा समृद्ध वाय 
घार। भारत म प्रगहित रही है जिस नीति काय झयवा उपदेणात्मक कविता की सता 
दी जा गकती है । इस प्रकार स॑ सस्ट्ृत काय विद्व वात्भमय म अद्वितीय है । इस 
साहिय धारा मं जितनी ग्रधिक प्रसिद्धि तथा काव्यात्ममता भतृ हरि के तीना हतवा मे 
है उनमी श्रयत्र नही | ब्रत हम भतृ हरि को प्राचीन भारतीय नीति वा“य का सम्राट 
रसमभत हूं । 

हिंदी नीति पाव्य पूव पोठिका तथा रहीम 

सम्दततर साहिय मे भी नीति का य की परम्परा अ्रविच्टिन ₹प से विद्यमान 

रही है। पात्रि व धम्मपत प्रात व वज्जाजग्ग लथा भ्रपशञ्न श के चरित वा“य इस 

गाता का महत्यपूण कल्याँ टै। इन ग्र था म॑ वराग्य नीति की प्रवानता है। हिटी 
बी पूर पीठिया मे वरामग्य बा यथा स्थर प्रधान था। ण्य का सर्वाधिवा मुसरित रप 
सिद्ध रारहपा तथा गरारसनाथ का वाणी म प्राप्त होता है। बेस ता ग्रारस अ्रपन युग 
के सवाधि प्रनावशाती नाथ साधु थ रि तु भक्ति क प्रचार व कारण उनका प्रभाव 
हान हान यूत सा ययूततर होता गया । लि के सत्ता ते इस स्वर वा श्रपन ही प्रवार 
शा मुरारित किया । बसा ता संत साहि ये सिायी १ वीहाताली साही रचा जात 
जगा था वितु कदोर 4 समय सत्र उसकी कार सन्ययस्थित वाय-यदति नहा थी । 
गारस या रबर वा सर7ण भा सयाधित्र रूप से ययीर व ही नीतिनाय्य मे हुमा है। 
गरद्धवि नारी निश गुर भव्रित विपय बस झ्राति खत बात्य के झ्रियारा नीति 
विषय नाथ गाठिय से ही तिए गए थ क़ियु कय्रीर कहा बता याथा से पूय भा सिद्ध 





है एप ता क्ररव या प्रृष्ठभूमि ने स्वाक्षार की जाय तय लत वाविटार वा 
पिंयति राना बपित के होधनिक हाकिति जयहय वी झ्रानाटमयी रहस्यात्मया 
प्रवृत्ति ब्यास ठ्था बामोकि की असल गुण पृ चला, ये से ला वि अपन में 
प्रवित मप्र है रगिस्तान का हरा नरा टुकडिया के रुप मे विसर जाएगे । 
ऊझविटरनिटल डा० रामसाएर जिपटा बी मुतत वात्य परण्यरा प्रौररिहिरी 
ब पट ८पर पएइथता 


पसहार दे 


7रहपा से भी प्रभावित प्रतीत हात हैं। सामान्यत सम्पूण सत साहिय वराग्य नीति 
ग ही झारपान है विन्तु फिर भी सिद्ध सरहपा क॑ सहज भाव और सामाय जनोचित 
गरीति के दशन भी सत काय्य मं किए ता सतत हैं।* उन हिना जन सामाय म 
प्रामा-य प्रचार प्रसार समुण वैष्णवी भवित का था दिस्तु क्वोर न निगुग भवित के 
प्रचार॒म॑ विशेष योग दिया । डा० सरनार्मासह जी वा झ्मिमत है कि क्यीर न 
धष्णवी भवित की श्टखला का सुरक्षित रखत हुए भी एक कडी का बल कर टूसरी 
क्रो लगा टिया और वह है निरावार और निगूण की उपासना ।* यद्यपि उनका 
कविता म॑ डाट फटकार, खटन महन तथा चादोपरेश दा स्वर प्रधान है कियु फ्रि 
भी क्थीर को वाणी अपने मूल म कविता न हात हुए भी कविता से बहुत दूर नहीं 
है।? नीति के लिए तो यह कथन एक्टम सत्य है। कही कही नीति-काब्य वे ऐसे 
सु“दर छद॒ कबीर के काय म॑ प्राप्त हात है कि उनकी प्रतिभा क सम्मुख कुक्ते ही 
बनता है-- 

मालो भ्रावत दर्खिक, कलियन करो पुवार। 

फूले फूल चुन लिये काले हमारी बार॥ 

भूठे सुख को सुप्त कहें मानत हैं मा मोद । 

जगत चबना काल का, कुछ मुख मे कुछ गोद ॥ 

ये दाह विश्व की भगुरता पर कही गई वराग्य-नीति का अत्यःत सरस उदा 

हरण हैं। उनका तथा उतके परवर्नी सता का साहित्य भारतीय नीति तथा हिंदी 
नीति-काय की दृष्टि से कसी प्रदार भी उपेक्षणीय नहीं है ( हिंदी नीति काव्य म 
निगुण सत साहिय का अध्ययन उतना ही महत्वपूण है जितना कि भारतीय ग्रथ तथा 
राज्य व्यवस्था म कौरिल्य वे अथशास्त्र का । यद्यपि इसी प्रकार क॑ नतिक छसिद्धान्तो 
का भावलत सूफी वाज्य मे भी हुम्आ है क्तु निगुण नीति काय के सम्मुख उसका 
महत्व नगण्य-सा है | कारण यह है कि उन कविया की झधिकाट शक्ति लौकिक प्रेम 
कथाग्रा के माध्यम से सूपी दशन को प्रगठ बरन म ही लगी रही थी। क्रप्ण भत़्ति के 
सगृण कवियां म॑ यद्यपि आध्यात्मिक नीति प्रचुर मात्रा म है वितु फिर भी व्याव- 
हारिक नीति की दृष्टि से कृष्ण मवित-वाब्य का मह॒व उल्तसनीय नहीं है। बही-क्ही 
सा उहने अत्यधिक कृष्णनिष्ठता क॑ प्रचाराथ सामाजिक तथा पारिवारिक मर्याटाग्रा 
एवं भ्रारज (झ्राय)--पथ त्याग तक का भी फ्तवा दे लिया है । राम भवित चाखा के 
कविया विशेषत तुलसी न यह कमी पूरी की है । तुलसी के काल ही म कविता के 





१ भूखे भयति न को यह अपनी साला लोज । 
हुई सेर भाँगं चून पाउ धोड सगे लग॥ 
अ्राधा सेर मागउ दालें मोकू दोझ बखत जिवाले। 
खाट माँगें चठ॒पाई सिरहावना अवर दुलाई॥ा 
--कबीर ग्रयावली पारसनाथ तिवारी पृ० २०/३४ 
२ तथा ३ 'क्बोर एक विवेचन -+डा० सरनामसिह पूृ० ४१७ २११ 


5/८ रहीम या नीविशसाज 


विपया में एया चॉतियारी घरियात झाया था प्रव शत टिठी सास्य शप मायुरी, 
बाल छवि तथा वा साय भाव गा साप्रया घाद (संबुरटश सायूचा) बने चुका था। 
झा कविता म प्रयाय विषय भी साज जाते प्राथन्यर थे । हुस परिवतन मे नरहरिं 
गा ब्रह्म रत्याहि प्रायरी दरवार बे साहिसय सृष्टाघा ने प्रयधित योग टिया । इसे 
दृष्टि स मध्य युगरीत साहि य थी तीए प्ररणा (भूमियां) मांगी जाती हैं--राय पम 
झौर लाने । उतार सुमतमान हासजा ते शेश्वी हताही से ही हि का प्रश्नय टता 
झारम्भ घर टिया था, य तर बवल भाषा यविया या प्राथय रुत बरन स्वय भी वविता 
परत तथा प्रपन पघ्वियत्रा घर हिली प्रतरा मे नाम घ्यायां बरस थे। उसमे 
से नीति बबिता म उपत तीना वा हाथ हात हुए भी राय्य या याग बुछ भ्रधिक है । 
नीवि-वाब्य बी झोर तो कविया या त्तना ध्यान घ्राएप्ट हैन खगा था हि से बबल 
गंग नरहरि इत्याटि दरयारी तथा बीरयल (श्रह्म) टोटरमत एय रहीम प्रादि उच्चा 
धिकारी अपितु स्वयं राग्नाट भ्शबर तन नीति विपयव कविता बरन लग थे - 
जञाको जस है जगत मे, जगत सराहै जाहिं। 
त्ताको जीवन सफत है वहत भ्रकावर साहि ॥7 

इस प्रवार की बविता बरने वाला म॒ सर्वाधिक समादर रहीम का था ॥ श्रा० 
चअतुरसन न लिपा है--- तुलसी वाल म॑ सौर वाल स भी अधिक साहित्य उत्पन्न हो 
रहा था ओर धामिक विपया को छोडकर लोग विधिव विपया वी कविता करन 
लगे थ॑ जिनम रहीम सर्वोपरि हैं जिहाने नीति के प्रनमोल दोहे वह हैं।* विद्वान 
लेखक क॑ इस उद्धरण म॑ तीन शा” बहुत ही महत्वपूण हैं--(१) विविध विषय (२) 
सर्वोपरि तथा (३) प्रनमोल दोहे । विविध विषय तथा झ्ननमोल दोहो वा ही 
अनिवाय परिणाम सर्वोपरि स्थान है! 

विविध विषयो पर लिखने बाल कवि उस युग मे थोडे ही थे । यद्यपि 
तुलसी का साहित्य भान वा महाणव है कितु उहान प्रमुखतया एक ही विपय पर 
रचना की है श्रौर वह है राम भवित | जिस प्रगार सूर म कृष्ण के वात्सल्य भाव को 
पूणता वी सीमा तक पहुँचाया, उसी प्रकार तुलसी ने राम की मर्याटा चीलता को 
खरमाभिव्यवित प्रेत की। तुलसी की एक भ्रय विशेषता यह है कि उ हाने शाली 
वी विविधता का अपनाया था। भ्रपने युग की ऐसी कोई भी प्रचलित काव्य हाली नहीं 
जिसे तुलसी ने राममयी न क्या हा । कितु विपय की विविधता वहाँ भी इतनी 
नही है। यह यदि कही मिलती है तो थोडी बहुत नादटास म। उाहान व्याकरण 


१ मध्यप्रुगीन काव्य साधना ले० रामचद्ध तिवारी (प्र० स० १६६२), पृ० ३ 

२ हिंदी साहित्य का इतिहास, रा० च० शुक्ल (१४वा सस्क०) पृ० १६० पर 
उदधत 

३ विद्वप विवरण के लिए दसिए हिही साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वितीय काय 
विवरण (द्वि० स० १९२१) मे छपा अमीर झलीमीर का लस हिटठी और 
मुसलमान पृ० ७० 

< हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, ग्राचाय चतुरसन,पृ० रद्द 


उपमहार श्प्र्६ 


नायिका लवण, भत्ित प्रेम आदि विविध विपया पर लिखा विन्तु नीति का क्षेत्र 
वहा भी रिक्त था। बुछ कवि स्वतान धारा के रुप मे भी नीति की कविता कर रहे 
थे। इन म भ्रकवरी दरवार के कविया का योगटान महत्वपूण है कितु रहीम के अति- 
रिक्त और कोई भी कवि उसे सुगमतापूवक ग्रहण नहीं कर सका था । सच तो यह 
है कि जिस प्रकार तुलसी ने अपन युग की सभी हालिया पर विधिवत्‌ काव्य सजन 
किया उसी प्रकार रहीम न अपने युग के समस्त प्रचलित विषयो पर रचना की । 
ज्योतिष राम भक्ति क्राण भक्ति संयोग श्गार, वियोग श्रगार नायिका भेद तथा 
नीनि झ्रादि म ऐसा वाई विपय नहीं जिसे उहाने पूण दक्षता तथा महत्ता के साथ 
सक्षीप मे वर्णित न क्या हो। 
रहीम के व्यक्तित्व क्तिव तथा सूर तुलसी एवं विहारी भादि के उस 
महत्वपूण युग का अ्रध्ययन करन के पश्चात्‌ हम इस निष्क्प पर पहुँचत हैं कि उनकी 
सी बहुनता तथा सवता मुखी प्रतिभा तुलसी को छोड उस युग क कसी अय कवि 
मे नहीं थी ! क्‍या सम्राट अकक्‍्वर उस महान प्रतिभा सम्पन्त सुधी साहित्यिक एवं 
भाषाविद का राजनीति एवं युद्ध वे” पचडा से मुक्त रख केवल काव्य-मृजन मे ही 
लग रहने दत। यदि ऐसा हो जाता तो यह सुनिद्िचत था कि सूर सागर रामचरित- 
मानम तथा बिहारी सतसई जप्ती कोई चौथी काय निधि हिठी ससार म॑ अवश्य 
विद्यमान हांती । अपने सीमित श्रवक्‍ार म॑ उाहाने जितना भी लिखा बह अतिशय 
महान है। हम नीति के उस क्षत्र की चर्चा नही करत जा रहीम का झपना है वरन 
खश्रूगार भक्ति श्रार्टि की दप्टि से भी रहीम की प्रतिभा का लोहा मानना ही पडता 
है। समथ से समथ परवर्ती कत्रि भी रहीम का अनुक्रण करत प्रतीत होते है ।' 
कतिपय क्षत्रों मं तांन केवत रहीम के भावा का वरन "दो तक का अनुसरण क्या 
गया है। श्गार की मपुर अभिव्यक्ति के जिए सुप्रसिद्ध, महाकवि मतिराम' तो हम 
अपने रसराज के बहुत बडे भाग के पग्र पग पर रहीम के बरवनायिका भेद के 
उठाहरणा के डातृप्रतिशत ऋणी गात पड़त हैं २ श्रय श्गारी कविया के लिए भी 


१ रहीम सूक्तिया के सम्राट है इनकी सूक्तिया इतनी महत्वपूण हैं कि 
परवर्ती बडे-बडे कवियां न भी भावों क॑ लिए इनकी झोर हाथ पसारा है) इनकी 
हाहावली या सतसई सूक्ति साहित्य का प्तिरमौर है । 

--भारतीय मुक्तक काव्य परम्परा टा० रामसागर त्रिपाठी पृ० १७६ 

२ हिंदी म सवसम्मति स माधुय भर लालित्य ग्रुण प्रधान है। इन सद्गुणा की 
भाव मतिराम के द्वारा पटी । --हिंदो नवरत्न (द्वि० स०), पृ० ३६६ 

३ 'रसराज म श्वगार रसातगत नायिका भेद का वणन है। रसराज का नायिका 
औेठ रहीम के वरव नायिका भेट पढन के पत्चात वरन यह कहना उचित होगा 
कि उसके आधार पर रचा गया है। हमार एसा कहने का कारण यह है कि 
रसराज मे जो उदाहरण नायिका भेट वा लिए गय हैं, उनम से वहुतो के भाव 
बरव नायिका भेद से लिए मय है। क्ही-कही तो मुख्य मुस्य श-द भी रहीम के 
हु प्रयोग क्यि हैं! --रहीम रत्नावली पृ० ५२ 





६० रशम था नाति गात्य 


यह दात बहुत बुछ सत्य है। भस्ति ये क्षत्र मं भी स्थिति एश मे भिन्न पथ है| गा० 
तुलसीदास जी वा सामान्यत उष्ण भक्त झौर गूरटास यो राम भगत स्परीयार नहा 
रिया जाता तियु रहीम थी ग्रण्ना उभय पदश्षा म गमान होती है। राम भर्ति 
परम्परा म भी उसका विवचन प्राव”यव माना जाता है तथा एष्ए भक्ति परम्परा मं 
भी | मिश्र वधु तो यहाँ तर स्वीवार बरत हैं हि उ 5 पु भगवान वा एप्ड था।* 
मुसलमान कवि वे लिए इससे वडी सफ्तता और वया हे सती है ? 

हमार विचार स इस सफ्लता तथा प्रतिप्ठा वा रहस्य उनता हिन्दुत्य प्रम है। 
उनके समस्त काव्य से एक भी भाव अथवा एव भी ह* एसा नहीं साजा जा सकता 
जिप्तसे उनके मुसलमान होन का प्नुमान लग सके । व नूर तूर व जलव पर फ्लि 
नही. मोहनलाल की सलौनी साँवरी छवि पर झासवत है। उह ग्रुतोयुलबुत नहीं 
चद्र चकोर क्ोयल फ्मल झौर भ्रमर याद झाते है। हहीस और कुरान से उदाहरण 
न दूटकर वे रामायण महाभारत और पुराणा की झ्रतक्थाएँ उद्घत करत हैं। न 
हजरत सुनेमान याद क्यि जाते है और न तववार जुल्फ्किर या करवला वा युद्ध 
उह भात हैं गाडीव सुटशन तथा धनुप । वे काफता क॑ गबार खजूरा की थ्रीरी तथा 
ऊटनी के दूध की नही वरन वासती मतयज झाम्र मजरी तथा सुर तरु छाया की प्रशंसा 
करते है। कहा तक गिनाया जाय | केवत इतना ही कथन पर्याप्त है कि अदुरहीम 
सानखाना हिंदू हिंदी तया हिंदुस्तान वी परम्पराओो के सच्चे निप्ठाशन कवि हैं 
प्रत्येक हिंदी भाषी उतका ऋणी है। उसे रहीम के शगार वणन भक्त निर्पण तथा 
नीति निदशन पर गव है। मुसलमान रहीम का हिंदी क्राय भारत की कोटि कोटि 
हिंदू जनता का क्ठण्हार है। हिंदुओं की वाणी पर रहीम के दोह उसी प्रकार घढे 
हुए है जिस प्रक्षार सूर के' पट तथा तुलसी की चौपाइया | धमनिर्षेक्ष स्वतन भारत 
के लिए रहीम एक झादश साहित्यकार है । उह यथोचित राष्टीय गौरव मिलना ही 
चाहिए । 

उनका वाब्य इस बात का प्रमाण है कि तलवार के जोर पर इस्लाम फ्लाते 
मदिर तोडन तथा कत्लेश्राम कराने के लिए इतिहास म बदनाम तथाकथित मुसलमान 
जाति क व कुछ सदस्य भी उचित टिक्षा मिलन पर आजीवन मुसलमान रहत हुए भी 
श्रत्यत उठार महांव तथा खंवतांमावन राष्टजनांचित आचरण कर मा भारती की 
सवा क्रसबत हैं। सौहादपूण वातावरण मे दी हुई उचित तथा उदार शिक्षा वह जाटू 
है जा प० प्रेमनारायण चक्दस्त जस ब्राह्मणा स ऐसा कविता लिखा सकती है जा उदू 
तथा उदू प्रिय मुसलमान का कण्ठहार हा तथा रहीम और रसखान से वह सत्‌काय 
सृजन करा सकती है जिस पर हिंदू तथा हिंदुत्व सौ जान से कुर्यान हो । 

रहीम उस युग के कवि हैं जो राजनतिक दप्टि से मुगल-गोरव का तथा 
साहित्यिक दप्टि स हिटी का स्वण युग था । उह सन १५५६ स १६२७ ई० तक के 





१ दखिए, राम भडित चासा राम निरजनपाडेय (हेटरावाद १६६०) पृ० ४३० 
२ मिश्नवघु विनोद (पचम सस्क०) स० २०१५ वि० पृ० २८५ 


उपसत्तर ३६१ 


७१ वर्षीय दीघजीवन म हिंदी के महानतम एवं दिव्यवम कविया स भट वरन 
मित्रता प्राप्त करन का तथा आश्रय देन वा सौभाग्य प्राप्त हुआ था । निजी देरार 
वे! किया व प्रतिरिक्त सूर, तुलसी पटदास रससान ब्यासजी झाजम “मात, 
हावाराय, नरहरि ब्रह्म कशवदास ग्रग यिहारी, मतिराम ग्याटि सभी वि उनता 
काल म 'यूनाधिवा समय के लिए विद्यमान थ। इनक झधिकाटा मे से कसी स उनकी 
मितता, जिसी से परिचय विसी से निकट सम्पक तथा विसी सग्रमाश्रयताता का 
सम्पाथ था। झ्राथयदायित्व वा तो कहना ही वया? क्लयुगी कण रहाम, हिंदी फारसी 
कवियां क वल्पतसू थे । 

रहीम ने अपने जीवन म न वेवल राय तथा राजाग्मा वा उत्यास्त दवा 
वरन साहित्यिक युगा की उत्पत्ति तथा प्रतय भी देखी थी। सूर बात तथा तुलमी- 
वाल वे मुप्रमिद्ध लवातर ही नहीं साहित्य क॑ पूण युग परिवतन भी उनके जीवन 
कान मे ही हुए अथवा हाना निश्चित हां गये थ। सूरसागर और मानस के भवित 
भाव भरे छदा के प्रतिरिक्त रसिकप्रिया तथा सतसदया ब छठ भी उनके काना मे 
पडचुक थ। प्रत एक प्नर भक्ति युग या यौवन रहीम के जीवन काल म ब्यतीत 
हुआ था तो एसरी शोर रीति युग का शापव । साहित्य क रतन झधिक उतार चटावा 
को अपनी आसा से दसने वाले महाकवि हिठी म उगली पर ही घिन जा सकक्‍त है । 
हम ता राष्ट्रकवि स्वर्गीय श्री मैथिलीशरण गृप्त के अतिरिक्त दूसरा नाम ही याद 
नही झाता । 

भत्तिवालीन काव्य सं आगे बटकर यदि हम रीतिकालीन वविता की बातें 
सोच ता चात होता है कि पश्चात॒वर्ती रीतिकाल म पल्‍लवित पृष्पित एवं फ्लित 
रीति बद्ध (नायिका भेद) तथा रीति मुक्त (नगर शोभा) आदि काय के बीज भी 
मूल रूप से भान्तिदर्शी रहीम के द्वारा ही बाए गए थे । इनके श्रतिरिक्त व हिंदी की 
कई साहित्य रूटिया क॑ सस्थापक्र॒ उलन्नायक तथा उद्धारक भी थे। सतसई परम्परा, 
सायिका भेट नीति के दाह कमरा इसक उदाहरण हं। नगर चाभा के समान जाति 
परक ढंग से शगार वणन वी प्रद्ृोति के जमदाता, बरव उट के साहित्यिक पिता, 
प्रवधी मे रीति ग्रथ के आरि सृष्टा हान॑ का श्रेय भी रहीम का ही है। श्गार के 
कणघार हय--मतिराम विहारी प्रादि द्वारा क्यि गय उनके अनुक्रण भी क्सीस 
'छिप नही हैं। 'मुब॒ल जी के हब्टा सम उनकी उरितया इतनी लछुभावनी है कि पिहारी 
झादि परवर्ती कवि भी बहुतो के भ्रपहरण करने का लोभ न रोब' सके । * नीति का 
क्षेत्र ता उनका अपना था ही । आगे चलकर वृद तथा ग्रिरघरालि न जा विपुल 
नीति काय निर्मित किया उसके धझाधार रहीम के ठाह ही हैं। य हिटी नीति काय 
क प्रेरणा-खोत ही नहीं वरन अ्रद्धितीय झ्रात्टा भी हैं । 

कहा जा सकता है कि नीति काव्य की अविच्छित परम्परा हिंदी क प्रारम्भिक 
काल स॒ ही चली झा रहो थी। सत क्विया न ता नीति मुक्तका वो प्रथकत रचना भी 
की थी। श्रत नीति काब्य प्रणयन की प्रेरणा का श्रेय क्दीर नानक तथा हादू भादि 


१ हिली साहित्य का इतिहास १४दा सस्व० २०६ 


रे६२ रहीम पा नीतियाय 


सत कवियों को मिलना चाहिए। इस तथ्य वो हम प्रस्वीकार नही करत दि यत 
कविया न नीति के दोहा की स्वतन सजना रहीम से वहुत पहले ही वी थी वि3 
हमारा विनम्र निवदन है कि सत्ता तथा रहीम वे नीति काय्य मे मौलिक अभ्रतर 
भावना का है। सता का प्रधान स्वर उपदेश और भवित है नीति नहीं है, जबकि 
रहीम वा उद्देश्य ही नीति काव्य सृजन था । क्वीर, दादू आदि ने समाज सुधार गु्- 
गोविद महिम्ता गान तथा सम्प्रटाय सम्य वी प्रचार वे लिए अपना साहिय रचा था । 
उनता उद्देश्य काप्य सृजन नही था राम (विगुण) का स्मरण था-- 
सफल कवित्त का श्रथ है सकल बात की बात। 
दरिया सुसिरन राम का कर लना दिन रात ॥ 

अत सता की वाणी का नीति स प्रापूरित मानते हुए भी उह मूलत नीति वा कवि 
स्त्रीसार नहीं किया जा सबता । सत्र बवि हाने मे ही उसवा गौरव है मात्र नीति वा 
कवि हान मे नद्रो । व नीति के लौक्य किया स बुछ ऊपर थ बुछ भ्रविव थ झौर 
यही बुछ उनवे काव्य का सय युछ है। श्रत स्पष्ट है कबीर प्रथवा प्रय सत रटोम 
बी भाति कबल नीति यपरि नहीं थ । रहीम ही हि ही नीति क्ाय क सुष्टु प्रतिस्थापत 
थे । इृष्ण भक्ति म॒ जो योगटान सूरटास जी का राम भतित मे जो योगदान तुलसी 
दाम व है यही योगटान नाति कार्य मे रहीम या है । 

साति वास्य परम्परा म॑ उनके दोहा के साथ बू” वा प्रष्ययन किया जाता 
है फिन्‍्तु यह बुछ-युछ वक्ता ही हागा जमा कि सुरसरि वी तुलता मे यमुना वा । 
कारण हाप्ट है। यद्यपि बूट-सतमई ये प्रतेक दोहा मं भी उच्च याय्यव है विखु 
मूलत यू” सूक्तियर हैं जब कि रहीम कवि। पध्ाचाय छुयत न परवर्ती वात गे 
नाति सूध्टाप्रा व साथ तुलना बरत हुए लिखा है रहीम वे दोह! यू” प्रोर गिरधर व 
पद्या क समान बोरी नाति व पद्य नहीं हैं। उनम मामिवता है उठाते भीतर से एव 
साचा हल्‍य भार रहा है।। बूटाटि नौतिकविया तथा रहीम में बुछ र्स प्रतार 
का झागर है जग साधक प्रौर सिद्ध म। एक जय वाय्यय प्राप्त मरने का प्रयत्त वर 
कं, ह दूसरा जस पा चरा हा । 
एफ हो ग्रुग के दो युग-पुरष 


शग्तत. उमर समय हा धगानववि ध-- रहीम तथा ततगी । हिडा गे समस्त 


परिचिष्द इधर 


घाश्य में लोन तत्वा को पूरा पूरा स्थान मिला है। हाता ही भारत तथा भारतीयता 
पर प्राणघण स यौछावर हैं। दोना पा धवधी झौर वृज पर समान अ्रधिवार प्राप्त है। 
दोना वा इतिव कविता घामिनी वा सफ्ल ध्यगार तथा माँ भारती वा उजवलब्बठ- 
हार है। उत्तर भारत वी बुटिया से लब्॒र महला तथा प्रारम्भिक विद्याथिया स तवर 
महान साहियिका तव में दाना का साहित्य समान भावन समाटत है । दाता वी वाणी 
समान रप्र स जनता वे! सण्ठ मं विराजमान रहती है। हिठी का होना महाकविया 
पर गव है । 

इतना होत हृए भी तुलधी, तुपसी ही हैं प्रोर रहीम, रहीम ही । दोता वा 
व्यक्तित्व भ्ोर स्थिति पृथब पृथक है। एक वीतरागी साधु है तो दूसरा गहस्थ तथा 
राजनीति की पव्रिलता भ ग्रापाट मस्तव ग्राश्णित सासारिय जीव। एक वा राज- 
दरबार की गध भी नही भाती हिल्तु दूसरे का सम्यूण जीवन राजा और नवाबा व साथ 
व्यवात हुप्रा था । एवं निपट प्रविचन है ता दूसरा सवा सवसम्पन | एवं साझा या- 
धार है भ्ौर दूसरा धम घुरीण | एए सवथा भार मुतत है तो दूसरा भ्रनवानेत सनिका 
सनाप्रा दुर्गों तथा प्राता के सतत प्रशासन भ दवा हुआ झासव । एक केवल हिही- 
मस्त वा पडित है ता दूसरा हिंदी सस्दत अरबी पारसी तुर्बी पश्तों तथा 
अग्रजी भ्रादि का भाषाप्रिट | एक अपनी कुटिया बी निजनता म साहित्य सजन करता 
है तो दूसरे का वानायरण रप्तिका रसभा तथा बलाविटो व जमघठ से भरा है। एक 
के पास वाब्य सजन ये! लिए प्रववकाण ही प्रवकाश है तो दूसरे व पास इस प्रवकाश 
बा नितात झ्रभाव है) काव्य सान मे एक पर धामिकता या कोई वघन नटी ता 
दूसर के लिए सस्वार समाज तथा सर्म्वा वया की एसी टोक सवथा विद्यमान है 
जिसकी उसने वभी चिता नहीं वी । 

बात को झधिक म वटात हुए इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि एक ही युग 
में उ पान इन दो युग पुरपा तथा महाउविया के व्यवितत्व एव बाय म पर्याप्त साम्य- 
वपम्य है । होना ही अ्रपन ग्रपने क्षेत्र म झतिशय महान्‌ हैं। न तुलसी के बिना उत्तरी 
भारत की राम भवित शासा पल्‍लवित एवं पुष्पित हां सकती थी झौर न रहीम के 
बिना नीति-काब्य वी परम्परा ही चल सकती थी। तुलसी व गिना बनारस के पुनीत 
घाट सून थे तो रहीम वे बिना भारत सम्राट वा दरवार । तुलसी ने घर घर भ राम 
का परमोद्धारक' गीत गा सुनाया उधर रहाप ने परम वल्याणकारी नीति का सदेश 
जन जन व द्वार तक पहुचा दिया । बसे ता दाना महाकवि सवसलम तथा महान्‌ 
प्रतिभा सम्पन थ॑ कितु फिर भी तुलसी न ता नगरणोभा कासाश्गार तथा 
सदसई का सा घमाग्रह मुवत नीति वा य लिख सवत थे झर न रहीम मानस का सा 
महावाब्य । रहीम तुलसीदास वे समान भग्नहदय हिंदू समाज म आचा का मन नहीं 
फूक सकते थे झौर तुलसा रहीम के समान कवि याचका वी वल्पतर नहीं बन सवत 
थे। सस्कृत प्रमी काशी के उदभट पडिता के बीच गम्भीर धाभिक क्षेत्र म हिंदी 
स्थापना करना रहोम वे बस वी वात यहीं थी, उधर वभवश्ाला अक्वरी दरवार 
मे नीति काब्य वी गौरव स्थाण्ना तुलसी भी नहीं कर सकते 4। उस वातावरण म॑ 


रहीम वा नीतियाब्य 


ही तुलसी बे स्वभाव एवं सस्वार था विरट था। रहोम उससे किसी प्रवार 
भी पथक नहीं हो सकत थ। यस्तवा पट भार सथा सस्पार वे वारण ही रहीम 
नीति को प्रवाध काय मे माध्यम से व्यक्त बरा मे यूय रह शितु थमप्रिह मुस्‍्त 
सावददिय एवं सायवालिक नीति का मुततह्वा ये माध्यम से प्रास्याव कर मद 
तुलसी से वही श्राग बढ गय है। 

का य क्षेत्रीय वहुत सी वाता म तुलसी श्रौर रहीम एक-दूसरे या परिपूरय हैं। 
यदि कोई “यत्रित लौकिय हित पर आ्राघात भ्राय उिना परलोक सुधारन को बामना 
ब्रता है तो उरा तुलयी का अध्ययन करना होगा और यहटि वाई पारतौकिक टि में 
बाधा पहैचाय बिना लौविक हित स।घन श्रथवा सपत सासारिब जीवन वी बला मं 
दक्ष होना चाहता है तो उस रहीम क नीति काय का बितव बनना होगा। यटि 
कोई सदा के लिए लौकिव वभव तथा पारलौोविक सुख समान रूप से सुरवत रखने 
तथा धर्मार्थालि पुरपाथ च तुप्टय वी सम्प्राप्ति वा माग हिल वाब्य क बलित साध्यम 
से जानना चाहता है तो उसे तुलसी तथा रहीम होना के नीति वाब्या का समान रूप 
से आययन करना होगा । स्पप्ट है दोना वे का थ का समान भ्रध्ययनत पाठक वा चान 
में सतुलन तथा पूणता लाता है। 


सध्य युगीन नोति-काव्य परम्परा से रहोम का स्थान 
तुलसी श्रौर रहीम को झपनी अपनी महत्ता के समान ही मध्य युग के भ्र य 

महाकवि भी ग्रपने अपन क्षेत्र कै गौरव है । जायसी निगुण प्रेममार्गी घारा भौर 
सूफी काव्य परम्परा 4 सिरमौर है आर बवीर निगुण मार्गी चान शाखा तथा सत 
काय परम्परा वे अद्वितीय श्रधिनायक । सग्रुण मार्गी कृष्णमवत कविया मे सूर 
सर्वेश्रष्ठ है झौर रामभयत कविया म तुलसी | प्रारम्भिक रीति ग्राचार्यों म॒ कशव 
सर्वोन्नत हैं और रीति सिद्ध शूगारिक का-य रण्ना म॑ बिहारी। जिस प्रकार य सब 
महाकवि अपन भ्रपन क्षेत्र म अद्वितीय है उसी प्रवार नीति काय कै क्षेत्र भ रहीम 
का स्थान सर्वोपरि है। रहीम हिंदी नीति बा य के सम्राट हैं। जिस प्रवार प्रमच द 
को हिंदी का उपयास सम्राट तथा प्रसाद को नाटक सम्राट वहकर पुकारा जाता है 
उसी प्रकार रहीम को यदि हिंदी-नीति काव्य वा सम्राट कहा जाय तो किसी प्रकार 
की श्रत्युविद न हागी। जो स्थान सस्कृत म महाराज भतृ हरि का है वही हिंदी 
नीति काव्य म नवाव प्रदुरहीम खानखाता को प्राप्त है ! रहीम हिंदी के भतू हरि 
हैं। ग्राइए इसी निप्तप के साथ हम इस प्रवाथ का रहीम के दो दोह गाते हुए 
समाप्त करें-- 

रहिमन रिस को छांडि क करो गरोबी भेस । 

मीठी दोलों नय चलो सब तुम्हारी देस ॥ रहौम रत्ना० २९२२६ 

रीति श्रीति सव सा भती बर न हित मित गोत । 

रहिमन याही जनम को बहुरि न समति होत ॥ रहोम रत्ना० २३ २४० 


#औफफ 
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पाराशुप्ट 


ग्रक्बर का गासनकाल (१४ फरवरी, सन १५५६ स १६०७ तक) साहित्य 
कारा वा सयल झा तय केद्ध था | उसके हरगार म अनसानक फारसी कवि थे। वस 
भी (वावर वा छोड) हुमायू श्रक्वर जहाँगीर की मातभाषा भव ही तुर्की हो पर 
रानभाषा उन सभी के कल म फारसी ही थी। जहागीर क॑ बाद तो तुर्की का 
चिराग ही गुल हा गया था। भारत के फारसीदाँ ही नही फारस के प्रसिद्ध विद्वान 
तथा कवि भी मुगल दरार की शोभा वटात थे। सौभाग्य से ईरानी शाह झबास 
सफ्वी (१४५८७ १६२८) वा दरवार भी फारसी रससिद्ध कविया तथा विद्वान। का 
अपाडा था। मुगल गासनकाल म कविया को इतना सम्मान इतना प्रश्नय तथा धन 
मिला कि प्राय उच्चतम काय मघा आक्वित हाबार भारत चली आई झौर 
फारसी वात्य का के द्र स्थल फारिस नही भारत हा गया । सफवी राजाझ्ा के शासन वा 
भ्राधार इस्लाम धम (टिया) पर निभर था। गत उहान घधमक्ताय को ही प्रश्रय 
दिया शुद्ध बाय्य को नहीं। हमलिए उस समय ईरान म उच्चकाटि के कविया 
बा अकाल सा पड़ गया था । इसक दूसरी भ्रार श्रकवर शोर अकबर ही क्यो रहीम क 
दरवार म एक स ए+ महान कवि विद्यमान थ । बुसारा वे गीतकार मुश्फिकी (म० 
१४८६) शीराज क महान कवि उर्पी (म० १५६५) वुर्शीत बे! महान मस्तवीकार 
जहरी (म० १६१६) इत्यादि महान कविया के ससग म रहन वाते अ्रदुरहीम 
खानेखाना पर फारसी काव्य का प्रभाव होन की समावनाञ्रा से इकार नहीं क्या 
जा मक्‍ता। अत फारती की कृतिया और विशपत उसके नीति काय वा सामाय 
एतिहासिक विहृगावलावन यहा झसग्रत न हागा । 

फारसी वाब्य सभी प्राचीन दया के दाव्य वी भाति वम स विशेषत प्रभा 
ब्रित रहा हूं। फारिस का धामिक् इतिहास (भारत से भिन) राजनीति क॑ साथ 
बललता रहा है। इस दप्टि स वहा व धामिक साहिय के दा विशोप विभाग दिय जा 
सकक्‍त है 

(१) पूव इस्लामी साहित्य 

(२) पश्चात दस्लाफ्ी साटिय 
इद्दां को प्रकारा'तर स साहित्यिक इतितास वे दप्टिकोण से तीन भागा म विभाजित 
क्या गया है 

(१) सबक सुरामानी 

(२) सबके इराना 

(३) सबके हिलो । 


३६६ कहीम को सातिलाभ्य 
पूथ इस्लामी साहिय 


फारमी धार पास या थाम घर से शाग्या वा है । कोग मापा ईरान 
थी एय प्रदेश बिदप वा याम है । रेशलित सरशो मे हरातियां को चारसीर जहा 
जाता था। यसे ईराउ ध्रौर प्राय चर” भी भाषा हारच की हस्टि से बे सझाप हैं । 
जी को गूनातिया त बगिम बहरर बयराहै॥ इसी मिस को सरटित रूप “विया 
अ्रधवां पद्ििया है। इसी पिया थी भाषा को झग्रजी में पिया कहां गया घा। 

परत पराम से भी भारत में साथ हुस हगो भा गसम्बाध स्पा” है। बस 
पारिश का प्रारीनाम प्रय है जे” प्ररिशा। । दृग प्रप मे प्रध्यया से हपत प्रमा 
जित हो ताता है थि उसयी भाषा, हमार ऋर्यत थी छ रस भाषा की एज प्राभ 
ही है। भाषा बज्ञातिया ते छाल में सं गुछठ एस भी प्र राज निशात हैं जा करस्य” 
भी ऋचाप्रा ये सामाय प्रपश्रप्ट या परियवत रूप है । झत स्पष्ट है हि परिवार 
ग्राटि पूरया तथा भारत मे प्राहि पुरषां जाग कभी प्रशिय सम्य पर प्रव ये रहा होगा । 
ऋग्॑यट तथा जाए दाना के धम भरि या हाम प्रधान हैं यर सप्य भी उाय 
कया बी पुष्टि वरता है । 

जो भी हो यह विटिया है हि. फास या प्राबीनतम ग्राय जे” है। यही 
उनबा पझ्ाटि बाघ भी है । श्विस्ता भाषा म-लजरदुस्त द्वारा जिसित छठ या घम 
ही पास बा श्रादि धम था जिस ग्राजवल भारत मे पारसी कहर पुवारतत हैं । 


इरान मे युगा युग तर भ्रविस्ता भ्रौर उसव द्वारा पावित साहि।य सजित हाता 
रहा था। सित्रटर महान जय प्रपनी | स्थियय को तितयरा तन उसने ३३१ ६० पृ० 
मे ईरान व॑ महाराज द्वारा तृतीय को परारत विया । उत्तर प्र को वष पाचात्‌ तय 
ईरान सासाज्य रार न उठा सता । भ्राग चतरर सासानी बुल वे रामय मे स्थिति 
बुछ सुधरी । इस बीच उप्तकी प्रादि भाषा रामाप्त हा पकी थी भौर उसका स्थान 
पहलवी ले चुकी थी। झविस्ता थी व्यास्या जो पाज्या” बहलातो है इसी पहलवी 
भाषा मे है। भ्रत मे इस सासानी वुल को भी झरवा ने परास्त बर दिया भ्ौर उननी 
सवभस्मी प्रयूत्ति - उस काल के साहित्य वा भी समाप्त सा यर दिया | भ्राज हम 
निश्चित रूप स उस काल प्रर्थात्‌ पूव इस्नामी पास साहिंत्य व राम्बाध में बुछ भ्रधिक' 
नही कह सकते । 


ईरान पर इस्लाम विजय से वहाँ के इतिहास का दूसरा युग झारम्भ होता 
है। जाय अत्यक विजंता अपनी माघ को अपनी वविजित प्रजा पर लात्ना 
चाहा करता है। श्ररवों ने यह काय और भी क्टटरता से क्या और चूकि झरबी 
इस्लाम की मज़हबी जबान थी । झत ईरान के बुद्धिजीवियों को भाषा भी झरबवी 
हो गई | और चूकि ईरानी मेधावी थ॑भ्रत उ होने ग्राइवयजनक चीघ्ता के साथ 
अरवी साहित्य पर भी अ्रधिकार कर लिया झोर व भरबी के मूल कवियो एवं लसका 
से कई भ्र्थों म आगे निकल गये । उस युग के अनेक महत्वपूण अरव ग्रथ प्ररवा द्वारा 


परिशिप्ट ६७ 
नही ईरानिया द्वारा लिस गव्रे थे ।! इन ग्रया म भी झरवी के साथ फारमसी 
जा) का सम्मिश्रण भ्रवश्य उपत थ होता है। वस्तुम्थिति यह थी हि करारी सत्ता 
के घोपत क वारण ही फारसी विद्वन, झरवी पढद वियत थे ॥ उह अनुराग फारमसी 
स॒हीघा। व मन ही मन घुटने अनुभव करत है। ई० वरयल्स महोट्य लिखत है 
कि व प्ररवी ही नही झरप राज्य का भ्रत्रुरा अपने सर स उतार फ्कन के चक्कर भ 
थ।* परन्तु पराधीन थे । कट्टर भ्ररदी खिलाफ्त' शासन की शूखछलाआ म जकड़ी 
ईरानी मंधा श्रपनी भाषा के लिए कुछ न कर सकी और यही वारण है शि व्स्तामी 
विजय के दा हाताब्ठी प*चात्‌ का फारसी साहित्य प्राय भ्रधवारमय है | श्रात्मविस्मरण 
के लिए वधारे फारसी कवि छूट पुट बबिता रचत रह थ! हा इतना अ्रव्य है कि 
इस काल मे वतिपय इस्लाम पूव झतिप्राचीन इरानी क्थाझ्नो वो सुरक्षित रखन वी 
दप्टि से कविता म भ्रवश्य उतारा जाता रहा था । 

धीरे धीरे परिस्थिति वदती । अ्रवा म फ्ट पड़ी । रद्विवा ) रलामी ब्व न 
ईरानिया को भटका  या। बगावत हुई और सफ्ल हाकर रही । अ्रर्व खलीफा प्रा 
का शवित मिली और मुस्लिम साम्राज्य की राजघानी ग्रव दमि*्क स वमटाट मे झ्राद । 
बगटाद दमि क को अपक्षा ईरान के अधिक निकट है। गआ्रात्म प्रशन का अभ्रवसर 
मिता । खलीफा हासन रणीद की रानिया म स एक इरानी भी थी और बाट मे 
वरमकी व्य के एक सदस्य जाफर बरमकी का हासन रहीट वे जमान मे 
महामती , बनने का ग्रवसर भी प्राप्त हुआ। जाफर पहवा ईरानी 
मुस्लिम था जा झरबा के शासन म इतने ऊच पद पर पहुँचा था। यरो से 
ईरानिया का बटन का सौका सिला। जाफ्र का खलीफा के खसामटान से इतना 
गहरा सम्पक था कि खलीफा वी बहन भ्रवासा उसके साथ प्रणय-सूत्र मे बघ गई। 
हसमे भी ईरान चासत-नीति मं परिवतन आया | उधर हानन रगीद का एय पुत्र मामून 
ईरानी बीबी स था। इसक शासन काल म ईरानिया का वृद्धि का और भी झवमर प्राप्त 
हुआ । उधर वगदा” के खलीफा का भी अनुयासन ढीला हुआ और उनके टूरवर्ती 
सरटार स्वतत्र हाने लगे । ताहिर बिन हुसन ने मौक़ का फायदा उठाकर ८रे० रै० 
मे ताहिरी कुल वे नाम एक स्ववाज शासन स्थापित कर लिया | ताहिरिया के पश्चात्‌ 
सफ्फारा (नवी दाता ही का अन्त) और पुन सफ्फारियों को खुरासान विजेता समानी 
कुल वाला ने पराध्त किया। इटडी समानी राजा के शासन मे फारसी भाषा के 
बविया को अभूतपूव सरक्षण भिला । 
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३६८ रहीम वा गीति काव्य 


फारसी काब्य वा जनव कहलाय जान वाला जामाथ ववि ग्रह अ्रडुल्या 
जाफर इन मुट्म्मट रटकी (म० ६८० थं लगभग) नख विन प्रहमत (६३४-- 
६४३ ई०) था दरवारां क्रि था। झ्रपनी सुरासान विजय वी पश्चात जय प्रमीर नख 
वो हिंद्ात क्षय क॑ फ्त फून (अगूर) इतने सुट्टर लगे हि वह चार वष तर प्रपनी 
राजवाती बुपारा न वौटा तय दरबारी तग थ्रा गय॑ श्र उठे कुछ न मृभा। प्रन्त म 
सव ने मिलयर स्टकी स प्राथना की कि यहिवह राजा व हटय में घर का याट जगा 
दे श्रौर इरा वापस प चलन मे सफ्य हो जाय ता व उसका पाँच हजाए दीनार इनाम 
मे देग। रदकी ने एसा बोमल-वर्जित जादू भरा क्मीटा राजा ये सम्मुस उपस्थित 
विधा रि वह झिना जीन कस तथा जिसा जूत पहन ही बुसार् को भागता नजर गाया । 
इस क्सीट मे बुपारे का आकाश तथा नख विन भ्रहमद को घर द्रमणि थी उपभाग्ना से 
विभूषित किया गया था। 
मोर माहस्तो बुखारा श्रासेमाय 
माह सूए झ्रासेमान झायद हमो । 
भोए सब अछ तो बुजारा दृष्तान 
सब सूए्‌ बूस्‍्तान श्रायद हमी।* 
दरवारिया न प्रमान होशर स्टकी को पाँच हार दीनारा वे स्थान पर उसके दुगने 
अथात्‌ दस हजार हीतार दिय | एमा प्रभावशाली था यह कवि । शराब पर भी इसने 
काफी लिखा है। बहत है ति इसकी उपमाग्रा इत्यादि का उमर खय्याम तक ने उड़ाया 
है भौर (५०० वप पश्चात्‌) उतने जरावणन का अनुफरण 'जामी जस महावविन 
भी क्रिया है। द हाते तीन एलिहासिय का या का सजन किया था । दुर्भाग्य से वे झ्व 
प्रप्नाप्य है । हाँ उनके पद्याश् बहुत स फारसी टीवाना म सुरक्षित ब्रवश्य है। 
सामानिया ने झपन दशा फारस में राष्ट्रीय चेतना वा भी विकास किया । 
काय वी ता दहन बहुत ही प्रश्य लिया । फतत रत्फी के आशयदाताम्रा वी सरक्षता 
मे ही दूसर प्रत्यात कवि 'दफीकी न भी झयना बाय सजर्न किया। सुरा सुष्टरी 
संगीत तथा जरदुइत म विश्वास करने वाल इस बवि ने ही सवप्रथम शाहनाम 
बा समारम्भ किया था । सुप्रशिद्ध कबि फिरटौसी मे अपने शाहनामे की नीय दकीकी 
के गाहवाम (जाकि प्राचीत पहलवी से सामग्री लकर लिसा गया था झौर कैवल १००० 
डर विध पादा था कि एक गुलाम न उसकी हत्या यर दी) ने श्राधार पर ही रसी 
थी । उसकी (फिरटोसी) और दक्ांसी की रचना वी छाती तथा दह्ट चयन से वाई 
ग्रतर ने था। यति उसने दवीकी वी रचना अपने चाहनाम मे मिला लग वी बात 
स्वय न लिप दा हाती ता हम उसका गरुमान भी न होता। ३ इन सामानी राजाग्रा व 
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ही, भ्ली (८६ ८--६*० ई०) तथा जयारी (£२८---१०४२ ई०) घटाता ने तथा 
महमूद गज़नवी ने उन्पूरी (लगभग १०५० ई०) को आश्रय देकर फारसी साहित्य वी 
पर्याप्त श्रीवृद्धि वी भीर इसक पश्चात्‌ ता यह पुष्ट फारसी साहित्य वृक्ष ग्रधिकाधिक 
विस्तृत, ध्रधिकाधिक पुप्पित एवं भ्रधिकाधिक पललवित होता गया भौर (हमार चरित 
नायक आदुरहीम खानसाना वे जीवनात के समय तक) फारसी शाह झ वास सफ्दी 
सहान (सिहानाहढ १५८७ तथा म० १६२६) तक अगणित कवि फारसी को हो नही 
अपितु विश्व साहित्य को बहुत बुछ प्रदान वर चुवे' थे ! उनकी रचना्रा के उल्लेख का 
झवमर यहाँ नही है । 
जिस प्रकार मध्यकाल तव की प्रमुख हिंदी काव्य धाराञ्रा को हम वीरयाथा 
भक्तिगान इत्यादि प्रमुख शीपका म विभाजित करते हैं उसी प्रकार शाह झवास 
(जिसका सम्बघ भ।रतीया तथा यूरोपीया से बहुत ही धनिष्ठ था श्रौर जिसके मत्रिया 
मे से एक प्रग्नेज सर ए-थोती छारली भी था) क काल तक फारसी काव्य की प्रमुख 
प्रमुख धाराप्रो को बहुत ही मौट तौर पर निम्नलिखित श्ीपों म विभाजित कर सकक्‍त 
आश्रयटाताप्रा के प्रशस्तिग्गान 
वीर काय तथा एविहासिक चरित काब्य 
सूफी काय धारा 
प्रम परक प्रवध काय घारा 
ग्रीति काय 
नीति काव्य 
७ फूटकर काय 

इन समस्त काव्य धाराग्रा को झागे बढाने मे अ्रगणित महान कविया ने योगदान 
दिया। श्री उपा्याय जी ने जामी की प्रशंसा करत हुए फारसी के सात प्रतिनिधि 
कविया का उल्लेख बडे सतुलित रूप म इस प्रकार क्या है-- ईरानिया के प्रधान सात्त 
कविया मे वह (जामी) गरिना जाता है ) ईरानिया के दानिस्त मे फिरदोसी वीर काव्य 
मे वैजाड है निज्ञामी रोमास मं, रूमी रहस्यवादी कायाकन म, सादी नीति आचार 
के प्रसगां म हाफ्जि लिपि मे, पर जामी की महारत इन सारी विशेषताश्रा म॑ एक 
सी है।* 
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फारसी का नोति काव्य 


यो तो फारसी म नीति काव्य श्रारम्भ से ही लिखा जाने लगा था। लिखा 
भी वया ले जाय २ प्रत्येक जाति अपने जीवनोनति प्रदान करने वाले जीवन सम्बधी 
नियमा तथा महान जीवनानुवमा को काव्य की सरस भाषा में चित्रित करन की उप 
पोपिता समझती ही है। यही कारण है कि फारसी वाव्य क॑ जनक रूदकी के भी 
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धूव पुरुषों के' नीति सम्बधी काय्य-क्थन खोजने पर प्राप्त हो सकते हैं। अब्टल्लाह 
इब्स ताहिर (म० ८४४ ई०) के राज्यकालीन कवि 'हनज़ला' की श्रादर तथा प्रात्म 
सम्मान पर लिखी पवितया द्र॒ष्टब्य हैं-- 

“यदि महत्ता देर के मुख मे भी मिले तो भी उसे प्राप्त करने म चूबो मत, 
वहाँ भी उसे प्राप्त करने के लिए जाझो | झ्रात्मसम्मान, ऐश्वय आ्राराम प्रशसा प्रादि 
प्राप्त करने के लिए या तो सघप करो या फिर काल सकट का सम्मुख होकर सामना 
करो। ”' झरबी भौर फारसी पर समान अधिकार रखने वाले बलख निवासी महाकवि 
शहीद (&०० ई०) की भारतीय सरस्वती एव लक्ष्मी सम्बधी धारणाओो से मेल 
खाती निम्न पक्तियाँ भी उल्लेखतीय हैं-- 

" ज्ञान और घत नरग्रिस तथा ग्रुलाव के समान हैं। थे दोता एक स्थान पर 
तथा एक साथ विकसित नहीं होत । भानवाना के पास घन नहीं होता और धनवाना 
के पास ज्ञान अत्यल्प रहता है। * 

' यटि कही बष्टों से भी झगि (शिखा) के समान घुझ्मा निकला करता तो 
समसार सदव अ्रधकारपूण रहा करता । यदि तुम ससार + एक कोने से दूसरे कोने 
तब' वभी गये हो तो तुम्ह एवं (भी) बुद्धिमान व्यत्रित सुखी नही मिला होगा। ? 

हिरात के बादगाह "ाहरुख वे राज्याधीन कितु शाह से भी श्रधिकः समादृत 
चावि वाप्तिम श्रनवार हाफ्जि के भाग्य वे सम्बाध म बहे बचत वितने सटीवा हैं-- 

भाग्य हाथ के पज वे समान, पाँच उंगलियाँ रखता है। जब वह विसी से 
अपना हुबम मनवाना चाहता है तब वह दो उगली तो झासा पर रस लेता है श्रौर दो 
बाना पर एवं होढा पर और फिर कहता है--खामोश ।९ 

इसी प्रवार स प्राय भगणित कविया बे काय से नीति-बाव्य विषयव प्रगणित 
उटाहरण सकलित क्यि जा सकते हैं । 

जहाँ तय नीति-बविया या सम्बंध है फारसी म संस्टत मीतिजवाव्य वे 
समान ऐसी वाई प्रलग बाब्य घारा ता नहा रहा परायु जीवनोपयांगी नीति सिसाने 
बाल हर फारसी वाव्य मे भ्गस्य हैं। इस प्रकार बे हार रचपिताप्रा मे निम्नलिखित 
ग्विया वे नाम नि सरोच लिय जा सतत हैं-- 

१ नामिर खघुमरा (हमार भमीर गुमरों सम मिन) 

२ चल साटो 

दर णो खतर कुन ज बामे गेर येजुद्द 
यो बुजर्पोप्रा प्रश्ठों नमतो जह 
यथा सु मर्च तु मग रोपाहई ॥ घारमरात्रा प०--४२ 

२ शथां हे अलासिक्स पर० लिट० श्राफ इब्श्या एण्ड ईरान, एु० ज० प्रारवरी 
(सान्‍्न १८४८) पृ० ३१ से उद्दघत | 

४ काट पोहटस धातप ईरान एुश्ड इृह्त्या भ्ार० पी० मसाना (सहन १६३८), 
धृ० १है८ 


परिचिष्द ३७१ 


३ इने यामीन 

४ हाफिज 
इनम भी सम्भवत छेख सादी सर्वाधिवद प्रसिद्ध है। शेख सादी की तीन अमर 
ज्रतियाँ हैं 

१ गुलिस्ता 

२ बास्ता 

३ दीवान (काव्य सकक्‍लन) 


गुलिस्ता को समस्त फारसी साहित्य म महोच्च स्थान प्राप्त है। यह गद्य वी 
पुस्तक है जिसके वीच-बीच म पद्म भी “यवहार म लाया गया है। फ्ारसी के साथ- 
साथ झरवी भाषा झौर परवी तेरा का भी प्रयोग किया गया है। सारे ग्रथ के अध्यायों 
के नाम वो देखन म ही चांत हो जाता है कि पुस्तक नीति-वाव्य के विद्यार्थी के लिए. 
क्तिनी उपयोगी है। पहला ग्रध्याय है *राजागआ का स्वभाव दूसरा सता का स्वभाव, 
तीसरा 'सताप का महत्व, चौथा 'मौन के लाभ” पाचवा यौवन प्रौर प्रेम छठा है 
जरावस्था के कप्ट सातवाँ जीवन व्यवहार और आठवा है पारस्परिक सम्पक के 
ढग | राजनीति के सम्बंध में गुलिस्ता के दो सुदर गैर इस भ्रकार हैं 
ने घुनद जोर पेशा सुलतानो 
बे नयायद जगुय चोपानी ॥ 
पादगाही के तरहे शुल्म फियनद 
पाए दीवारे मुल्के खेद बेक्सद" 
अर्थात्‌ क्सी राजा को अपना राज-काज जुल्म पर आधारित होकर नहीं करना 
चाहिए । भेडिया कभी भी रेवड का रुववाला नही बन सकता ॥ जी राजा जुत्म करता 
है वह भ्रपते राज्य वी वुनियाद को खोखला करता है। विश्व मानवता बे! धरातल पर 
पहुँचत हुए एक भ्रय शर म कवि वहता है-- 
बनी श्रादस प्राज्ञाए थक दिगरन, 
के दर झाफरीनिय ज्ञ यक जोहर आद । 
चु प्रजये बदद प्रावरद रोजगार, 
दिगर भ्रजूहारा म मानद करार । 
तो कज्ञ मेहनते दोगरा बे प्रमो 
ने शायद कि नामत निहद भ्रादमी ॥* 
'मर्थाद्‌ सव मनुप्य धरीर के अगा की भाँति है क्याकि अपन जाम के मूल भे॑ सबक 
अदर एक हो प्राण विद्यमान है । जब एक झग मे दट हांता है तव दूसर अग भी 


बेचन हो उठते हैं। झत टूसरो के टुख ट्ट स बखबर रहन वाला तू ! मनुष्य कहलान 
बा अधिकारी कदापि नहीं है। 


१ गुलिस्ता [मुपीदे प्राम प्रेस लौहार १६१२ इ०) प० ४३ 
२ वही पृ० ५३ 


३७२ रहीम वा नीतिलाव्य 


सत्य वी प्रशसा म ववि वा कथन है ति, सच्चाई भगवान ये निवट हाते वा 
साधन है। मैंने कभी एसा नही देसा कि, सीध रास्त पर चलन बाला मनुप्य कभी 
भटवा हां ।* मत्री के प्रसग मे एवं सुदर कथन इस प्रवार है-- 
दोस्त मशुमार झ्ारे दरनेमत जनद, 
लाफ यारी व विरादर खादगी। 
दोस्त भ्रां दानम कि गीरद दस्ते दोस्त 
दर परेशा हालोशो दर माँदगी ! 
श्रथात उसको मित्र न समभा जो युशहाली म ही दोस्ती भौर भाईचारे का दम भरता 
हो । मेरे भ्रनुसार दोस्त वह है जा दोस्त का हाथ विपत्तिया वे समय भ पकडता है। 
बहने की भ्रावःयकता नहीं वि ये भाव सस्इृत इलाका म॑ प्रसिद्ध हैं । 
शंख न सस्वृत ग्रथा का चाहे न देपा हो पर उप्तने जीवन वो निकट से 
अवश्य देखा था-- 
बस कामते खुश कि क्षेरें चादर वाशद 
चुन वाज़कुनी सादरे सा दर बाहाद व 
श्र्यात्‌ चादर के भ्राइर छुपा हुआ स्वरूप सुदर प्रतीत हुआ बरता है। शायद चादर 
हटाकर देसन पर वह हमारी भा ही न निकले क्तिनी बडी व्यजना है ? 
सस्द्वत साहित्य की चिर परिचित एक उपमा द्वारा कवि विद्या को व्यवहार मे 
लाने वी शिक्षा देत हुए बडे कायात्मक ढंग से कहता है वि-- 
इल्म चादा के बेहतर खानो 
चुन श्रमल दरतो नीस्त नादानी ॥ 
न मोह॒विक्क बुबद मन दानिश्माद, 
चारपाये वरु क्तिाबे चाद॥॥ 
झाँ तही मग्ज़ राव च इल्म व हुनर 
के बरू हेजोमस्तो या दफ्तर भर 
भ्र्थात्‌ विद्या जितनी चाहा प्राप्त कर ला परन्तु यदि वह व्यवहार म नही लाई 
जाती तो सव “यथ है। न तो तुम बहुत बडे विद्वान और न वुद्धिमान हो पाझोगे 
वरन जस जानवर पर बुछ पुस्तकों लगी हा, एस ही हा जाओगे । उस कूढमग्ज़ को 
इस बात की क्या खबर कि उम्र पर विताय लदी हैं या इधन । इस प्रकार शौर 
क्तिने ही हर प्रस्तुत विए जा सकत हैं । 
बास्‍्ता उनका श्रपना पद्यमय जीवन चरित्र है जिसम उस महाकवि के जीवन 
सम्बंधी श्रठुमव॒ तथा तत्कालीव रीति नीति का वणन करने वाली सुटर मसनविया 
हैं। या ता राख शादी न गद्य भी लिखा स्‍घोर पद्चय मी, परन्तु मूलत व कवि ही है । 
जेस जमकर प्रसाट चाह नाट्य लिखें चाह निवाध चाह झालोचना या उपयास 


है तया २ गुलिस्ता (मुफीद आम प्रेस, लाहोर १६१२ ई०) पृ० १५३ 
डे बही, पृ० डर४ 
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उनका कवि छिपाये नही छिपता । ठीक यही स्थिति सादी को भी है । एक और वात 
जस कि प्रसाद के वाव्य म बुछ एसे रत्न विद्यमान हैं जो झ्रयन समस्त हिटी-साहिंत्य 
भें दुलभ हैं ठीक उसी प्रकार के उत्डृप्टतम काव्याता सादी क काव्य म विद्यमान हैं । 
मसानी महोदय लिखते हैं कि जो व्यक्ति काव्य के रत्मा वी खोज करना चाहत हैं 
उनके लिए तो सादी भ्रमाध खान है। काव्य वे साथ साथ गद्य मे भी फ़ारसी के 
किसी अन्य कवि के चाल झाज उतने याठ नही क्यि जात जितने वि इस (सादी) 
सुकवि के | वस्तुत सादी उस युग के ही गही झपितु सम्पूण फारमी काब्य के भ्रद्वितीय 
रतन थे ।! इस क्‍या मे एक दो स अ्रधिक अपतवाद नहीं है । 

इस विवचन से स्पष्ट है वि फारसी साहित्य नीति-काय की दष्टि मे बहुत 
ही सम्पन्न एंव उपयोगी है। हाँ इसना झ्रवश्य है कि झभिव्यजना-शली और विपय- 
विव॑चन वा क्षेत्र उसका झपना है। रहीम के नीति-काव्य से पूण परिचित हा जाने वे 
पदचात्‌, हम इस निष्कप पर पहुँचत हैं कि रहीम का तीतिकाय बनुभूति एवं 
अभिव्यक्ति झादि कसी भी क्षेत्रम फारसी वाय से प्रभावित नही है । हाँ मस्त 
नीति-काज्य क॑ प्रभाव से इनकार नहीं क्या जा सकता | 
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१३ इक्बालनामा जहागीरी--मातमिद खा (रा० ए० सुसायटी चगाल) 
४ इन्पलूएस आफ इस्लाम प्रार्त इण्डियन कल्चर--डा० ताराच-द (प्र० स) 
१ छदू कवियों की फ्थिताएँ--विश्वताथ शाण्टिल्य (मरठ १६२८) 
१६ ऋग्वेद (खण्ड ४) सस्ट्वति सरथान बरेलो 
(१5 | एसाइवलोपीडिया ब्रिटेनिव/--भाग ६ 
१८ एसाइकलोपीडिया श्राफ इस्लाम--भाग १ 
।१६ एल्फिस्टन हिस्टी ग्राफ इण्डिया (लादन १६०५) 
२० ए लिटेरी हिस्टदी भ्राफ पररियो--३० जी० ब्रान--(१६२< तहशान) 
२१ ए हिस्दी झ्राफ परशियन लिटेचर भ्रण्डर टक डोमीनियन 
२४ ए हिस्टो श्राफ परणियन लग्वेज्ञ एण्ड लिट्रेचर एट द मुग्रल काट--मौ ० ग़ती 
२३ फ्वबीर ग्रथावली--डा० पारसनाथ (प्र० स०) 
रे४ कन्‍टी-पूलन भ्राफ मुस्लिम्स टु सस्कृत लॉनिण (भाग २)--जतीद्ध विमल चौधरी 
२४ कल्याण - भक्ति विशेषाक --गी७ प्रे० गारखपुर 
२६ कविता फौछुदो--(माग १)--रामनरद्य जिपाठी (१६४६) 
२७ कबिवर विहारी--जगन्नाथटास रत््ताकर (प्र० स०) 
२८ कहावत कोण--डा० माघव (प्र० स७) 
१६. फार्मापनी--जयहकर प्रसाद (इलाहाबाट) 
है० फाय्य प्रदाटा--मम्मट झा० विल्वेश्वर-व्यास्था भम्पा० डा० नगद्र (त्त० स०्) 
देह काव्य सोसासा--डा० गयासागर राटा (प्र० स०) 
हर काव्य निगप--पआ्र० भिरारीदास सम्पादक जवाहरताल चतुः 
बह काब्यालोचन--टा० श्रोमप्रवाश झास्त्री (प्र० स०, टिल्ली) 
३४ कब्बिज हिस्ड्ी झाफ इण्डिया (जण्ड ६), सम्पा० रिचिड वन (१६३ ष) 


बेंदी (द्वि० स०) 


डेद६ रहीम का नीति-काब्य 
३५ कम्ब्रिज शाटर हिस्टी आफ इण्डिया--जै ० एलन, (द्वि० स०) 

३६ कोट पोइटस श्राफ ईण्डिया एण्ड ईरान--आर० पी० मसानी (१६३८, बम्बई) 
३७ सानखानामा--मरु ० देवीप्रसाद (ना० प्र० स० काशी-पुस्तकालय वी प्रति) 
३८ खोज रिपोर्ट--ना० प्र० स० वाराणसी 

३६ गयग कवित्त--सम्पा० बटेकृप्ण - (ना० प्र० सभा वाराणसी, प्र० स०) 

४० गोरखबानो--डा० बढथ्वाल (हि० सा० सम्मेलन प्रयाग) 

४१ गोस्वामी तुलसीदास--डा० रामदत्त भारद्वाज (प्र० स०) 

४२ घादायन--सम्पा० परमेश्वरीलाल गुप्त (प्र० स०) 

४३ चद्भवरदायों श्रौर उतका काय---डा० त्रिवेदी (प्र० स०) 

४४ चहारमक़ाला--(तेहरान, १६६२) 

४५ वितामणि (भाग २)-आ० रामबद्र शुक्ल (इलाहाबाद प्र० स०) 

४६ चाणक्य नीति--कालीचरण श्रग्रवाल (मथुरा) 

४७ जुब्तदुत्तवारीक्ष--नृर्तल हक (इलितट भाग ६) 

४८ जहागीर का श्रात्मचरित--अनुवादक ब्रजरत्नदास (प्र० स०) 

४६ तारीसे फरिइता--जान ब्िंग्स इत श्रग्नेजी श्रनुवाद (प्र० स«) 

५० तुलसोदाप्त--डा० माता प्रसाद (प्रयाग १६४८) 

५१ तुलसोटास प्रायावली--ना० प्र० सभा वाराणसी 

५२ तुलसी साहित्य रत्नाकर--१० रामचद्र द्विवेदी (१६८६, बि०) 

५३ देव भौर उनकी क्विता--डा७ नगरेद्र (ने० प० हा० दिल्‍ली) 

५४ ध्वायालोक--प्रा० विश्वेश्वर “याख्या (ज्ञा० म० वाराणसी) डे 
४५४५ ध्वनि सम्प्रराय भौर उप्तके सिद्धांत (भाग १) आ० भोलाशकर व्यात्त (प्रथ्स०) 
४६ नाददास प्रयावत्ती--स० भ्रजरत्तदास (ना० प्र० स० काशी, २०१४ वि०) 
५७ भीति काब्य का विकास--डा० रामस्वरूप रसिकेश (दिल्ली, प्र० स०) 

४५८ प्रचतत्र --सम्मादक मोतीच द्व (राजक्मल प्रक्यान) 

५६ प्रदमावत--सम्पा० वासुदवश्चरण भ्रग्रवाल (प्र० स०) 

६० पतलव--सुमित्रानदन पत (राजक्मल प्रकशान) 

६१ प्रिय प्रवाप्- भ्रयोध्याधिह उपाध्याय हरिप्रौध (११ वा सस्व'#) 

६२ बिहारी रत्नाक्‍र-जगन्नायटास रलाकर 

६३ ब्रणलतोर साहित्य का प्रप्यपन---डा० सत्यद्र (प्र०्त०) 

६४ भक्तमाललामाटास, सम्पादक--हूपक्ला (लखनऊ, प्र० स०) 

६४५ भारताय काथ्याग--ड्रा० सत्यदव चौधरी, (दिल्ली प्र० स०) 

६६ भारतोय दटान--वाचस्पति गरोता (इवाहाबाठ १६६२) 

६७ भारतीय सस्कृति के घार प्रध्याय--डा० रामघारी सिह टिनिकर (प्र० स०) 

६८ भारताय साहित्य शास्त्र (प्रथम सड)--बलतटव उपाध्याय (वाशणसी १६६३) 
६६. भाषा विज्ञात--डा० दयामसु”रदास (त्त० स०) 

७० मप्रांसिर उल उमरा (माग २)--/ाइनवाजर्सा, (प्रनु० ब्रजरत्नटास १६६५ वि०) 
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मग्मासिरे रहौमौ--अत्दुल बाकी नहाबदी (रा० एशिया० सु० आफ बंगाल) 
मध्यकालीव हिंदी काय मे भारतीय सस्कृति--डा० भदनगोपाल गुप्त (१६६४) 
मनुस्भृति--स ० स्वामी दशनानद (लखनऊ) 

मनोविश्लेषपण--सर एडमड फ्राइड अनु० देवेद्ध वदालकार (प्र०्स०) 
भहाभारत (झातति पव)--भीता प्रेस गोरखपुर (हिंदी अनुवाद) 

मिश्रवधु विनोद (माय १ २)--स० १६१४) 

मुबतक क्ापय परस्परा--डा० रामसागर त्रिपाठी (१६६०, दिल्ली) 

मेडोवियल इण्डिपा--डा० ईइ्वरी प्रसाद (१६४२ ई०) 

भुग्नल साम्राज्य फा उत्थान पतन--डा ० रामप्रसाद निपाठी (झनु ० कालिदास कपूर) 
मुप्रल बादशाहों की हिंदी--प० चढद्रवाल पाडे (१६६७ वि०) 

मुग़ल कालीन भारत--तुजुक बाबरी का स० प्रतहर अब्बास रिजवी बृत झनुवाद 
मुण्डकोपनिषद--शाकर भाष्य (गीता प्रेस गारखपुर) 

यजुर्वेद--स्वा० दयानद भाष्य (भारतीय प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान) 

योग धाशिष्ट (व २) सम्पा० इ्यामलाल 

रहिमन चाीद्रका--रामनाथ सुमन (प्र० स०) 

रहीम रत्नावली--प० मायादटकर यारनतिक (त० स०) 

रहीम लातक--१० सूयतारायण दीक्षित (प्र० स०) 

रहीम रत्नाकर--उमराव सिंह त्रिपाठी (प्र० स०) 

रहिसतन विलास--सम्पा० बाबू ब्रज रत्तटास (इलाहाबाद, द्वि० स०) 

रहिमन शतक--ला० भगवान दीन (प्र० स०) 

रीति फालीन कवियों की प्रेम व्यजना--डा० बच्चन सिंह (प्र० स०) 

रोति कालोन ध्लकार साहित्य का चासस्‍्त्रीय विवेचल--डा ० ओमप्रकात चास्‍्त्री 
रीति काव्य की मूमिका--डा० नग्रेद्ग (दिल्ली १६५३) 

राघावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य--डा० विजयेद्ध स्नातक(द्विं० स०) 
रघुवश--क्ालिदास, व्यास्या देवदत्त झास्त्री (क्ताबमहल इलाहाबाद) 

रस सिद्धान्त--डा० नग्रेद् (दिल्ली, प्र ० स०) 

रस सिद्धांत की दाशनिक झौर नतिक व्यास्या, डा० तारकनाथ वाली (१६६४) 
राषाकृष्ण प्रयावती--सम्पादक डा० दयामसुन्दरदास (१६३०) 

रामचरितमानस (ममला साइज) गीता प्रेस गोरखपुर 

बाल्मीकीय रामापण--ध्राचाय विश्ववधु व्याख्या (खड ६) 

याड्भरमय विमण--प्रा० विश्वनायग्रसाद मिश्र (छटा स०, वाराणसी) * 
शतस्त्रमम--(मित्र प्रकाशन, इलाहादाद) 

चास्त्रीय समोखा के सिद्धांत (भाग १) डा० गोविन्दि विगुणायत (प्र० स०) 
विवर्सिह सरोज--श्री सेंगर (१६२३ ई०) 

शुक्र राजनीति--श्यामलाल पाईय (लखनऊ, प्र० स०) 

शेरूल झडम--मौ० शिवली (अलीगट, १६२०) 


